॥ # श्री अईन्‌ ॥ 


# विंक्रोींक छावालदी अभिनदन मंध 





पेडितरत्न उपाध्याय मुनि थी आनद ऋषिजी महाराज के 
-- तत्त्वाधान में -- 


+-० संपादक ०-- 


पं. भ्री महदेन्द्रकुमार जैन, बल्ठभनगर (राज ) 


१९६१९ 


अकाशक 
सेठ श्री. चन्द्रभान रुपचंद डाकलिया, ओ्रोरामपूर 
अब तथा बन 


श्ली रत्य जैन पुस्तकारूय, पाथरडी, जि अह्मदनगर 


जयह।ें विल्ेक 


ये सब जीव तिलोक के कहते जयति तिलोक। 
जय ऋषिवर कवियर त्रिविध हरे हमारे शोक ॥ 
सिद्धि-साध्य की ओर थो, काव्य-कला को झोक । 
जीवन-चर्या में रही पचास्॒व को रोक ॥ 


पचास्तद की रोक साधु का साग सुहाया। 
पच पदों के बदन फा सगीत सुनाया ॥ 
अ्रति-दिन रात समस्त सघ में यश फल़ाया । 
रत्वत्रयमय शिष्य रत्नऋषि का घर पाया । 


उपाध्याय आनद हु मिजानव-आल़ोक 
य सब जीव तिलोक के, कहते जयति तिलोक |; 


--सरअचत्द डाँगी 
पाशवे जयती २४८७ बड़ी सादडी राजस्थान 
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तन सुद्रक न 
प॑ घद॒रीनारायण शुक्‍्क थी सुषर्मा मुद्रगारय 
पायर्दकी जि महमदनगर 


बीर उबत्‌ २४८७ विक्म से २ १७ माष कदण प्रतिपदां 


ब्रसिद ० 


एछ. समर्पण फ 


ऋग्डेटस्फ-स्‍लनन 


भ्रात स्मरणीय कविकुरूभूषण पूज्यपाद श्री तिलोकऋपषिजी महाराज 
की दीक्षा-शताब्दी के सुअवबसर पर तैयार किया गया प्रस्तुत 
झभिमन्दन ग्रन्थ उन्ही ऋषिवर के प्रशिप्य शान्‍्तमूर्ति, 
शिक्षाप्रेमी प्रसिद्धवकता पंडितरत्न उपाध्याय मुनि श्री आमन्द 
ऋषिजी महाराज के पवित्र कर-कमलो में उत्तकी 
। कल्पना के अनुरूप यह ग्रन्थ सादर समपित 


विनयाबनत 
चन्द्रभान रूपचन्द डाकलिया 
क्षीरामपुर 


प्रख्ुद म्न्ध के प्रमुख बिघय 
७ 2 2.33 2 


१ प्रृज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी म० का सक्षिप्त जीवन बत्त १०१०२ 
२ दिवगत महाराजश्री के प्रति चतुविध श्रीसघ की श्रद्धाजलियाँ १०४ १८२ 
हे पृण्यपाद महारागश्री की कछात्मक कृतियों का विवेचण १८४-२५२ 





४ नियन्धसार १०१०५ 
| | फ़ 


५ ( परिशिष्टमें ) स्व० पुज्यपाद मदहदाराजश्री के स्मारक स्वरूप 
प्रापर्डी में स्थापित ध्यावह/रिक पारमायिक शिक्षण सस्थाओं का परिचय 
(ज) श्री तिछोक जेन विद्यालय 
(व) श्री दिलोक रतन स्था० जन धार्मिक परीक्षा थोर्ड 


कि 


ड्िबिजव महाराज *ी के दिन्य स्मारक 





१--शओरी तिलीक जन विद्यालय व छात्रालय (पा्र्डो) 


२-भी तिलोक रत्न स्थानकवासी जन धार्मिक परीक्षा बोड (पायंडों ) 
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होनहार विरवान के होत चीकने पात-प देवेन्द्रकुमारजी जैन सि. शास्त्री 
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चिश्रालकार कात्य 
ज्योतिप-चक्क 
पशन्नतणा पद ११ 
वतनिका या मातृका पद 
क, ख, ग, 
पुरुपाकार अग-डपाग सिद्धात कल्प 
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डतज्ञता सब गुणों का मूल है, यही समझकर पूज्यपाद उपाध्याय श्री 
आनदऋषिजी म के हृदय में महाराष्ट्र के परम उपकारी प्रात स्मरणीय पूज्यपाद 
श्री तिलोझऋषिजी महाराज की दीक्षाशताव्दी के अवसर पर अभिनदेत समर्पण 
करने की भावता जागृत हुई और उसी निमित्त से उनकी छोकीत्तर मेवात्रों का 
परिचय सर्वसाधारण को विस्तृत रूप से हो जायगा यह विचार कर अपने सहृदय 
अतेवासी मूनि श्री मोत्रीऋषिजी महाराज को सूचित किया कि सारी सामग्री 
व्यवस्थित करना आवद्यक है । प. मून्ति श्री मोतीऋषिजी महाराज साहब नें 
गूरदेव की आज्ञा को झ्षिरोधार्य करके परिश्रमपुर्वंक कविवर्य ऋषिप्रवर की 
कलाकृतियों को एकत्र किया । दानवीर श्रीमान्‌ चद्रभानजी डाकलिया (श्रीराम- 
चुर) ने जब यह मंगल जानकारी प्राप्त को तव तुरत प्रकाशित करतें का भार 
चहन कर लिया जार एक हजार प्रतियो का सारा खर्च संस्था को समर्पण करने 
का बचन दिया । इसी तरह अभिनदन ग्रंथ के प्रकाक्षन में अनेक घ॒म्मग्रेमी वधु 
भगिनिय्रों ने सहायता पहुँचाई है, अतः संस्था उनका आभार मानती है । 

दीक्षा शताब्दी समारोह के लिये पूज्यपाद श्री तिकोकऋषि महाराज की 
पुष्य स्मृत्ति में स्थापित अनेक छोकोपकारक सस्याओ के केन्द्र पाथर्डी का स्थान 
सर्वप्रथम ध्यान में जाया । दूसरे स्वर्गारोहण की भूमि अहमदनगर के श्रावको 
की भी इच्छा थी कि यह समारोह अपने प्रागण में किया जाय परंतु आाखिर 
विदुपी महासती श्री सुमति कुबरज्जी महाराज की सुमात सुख्यतया सफल हुई 
ओर घोडनदी श्रीसध को यह गौदत प्राव्त हुआ । क्यों क्रि पूज्यपाद श्री लिडोक- 
ऋषिजी महाराज ने इसी नगरी मे सर्वप्रथम पदार्पण के पश्चात्‌ चार भागवत्ती 
दीक्षा में अपना तीर्व-सेवा का लोकोत्तर कार्य प्रारम किया था। 

आज श्री रत्न जेन पुस्तकालय पाथर्दी गौरव का अनुभव कर रहा हे कि 
यह अनुपम ग्रथ प्रकाशित करने का उसे श्रेय प्राप्त हुआ हूँ । 

पूज्यपाद श्री तलोकऋषिजी महाराज के प्रति वर्तमान आचार्य श्री आत्मा- 
रामजी महागज, उपावार्य श्री गणेशोलालजी महाराज, उपाध्याय मडल, मंत्री 
भुनि मइछ जादि अनेक सत्त सतियो बोर विद्वान्‌ छेखको से श्रद्धाजलियाँ तथा 
अपनी चिचार विभूतियाँ समपित की हैं | साहित्य तथा दर्शन शास्त्रके उत्कृष्ट 
विद्वान प॒ श्री महेन्द्रकुमारजी जैन न्यायाचार्य वल्लभनगरने परिश्रम पूर्वक इस 
ग्रंथ का प्रशलनीय सपादन किया हैँ । पडितजी का प्रस्तुत अभिनदन पंथ के 
सपादन के अतिरिवत इसके अधिकतर भाग के छेखन तथा प्रूफ आदि देखने में 
वहुन बडा हाथ रहा हैं। जिनके लिये हम सब आभारोी है । 


२ 


अत में हम भाषिक परीक्षा बोड के परीक्षा मत्री और सुधर्मा मद्रणालय' 
के मनजर प बदरीतारायणजी शुक्ल तथा प्रेस के अन्य सभी कमचारियों के परि 
श्रम को भी कसे भू सकते है जिन्होंन अत्यन्त अल्प समय में इतन बड़ें ग्रथभ को 
मद्वित करके ठीक अवसर पर उपस्थित कर दिया। शीघ्रता के कारण जो चूटियाँ 
रह गई हों उनके छिए हम क्षमाप्रार्थी ह्‌। 

पाठक बद से सम्र निवेदन हू कि इस भ्रम में कोई घ्रुटि दुष्ठि गोचर होवे 
तो हम सूचित करनपर उनका दूसरी आवकत्ति में सशोधन हो सकेगा । 

यह ग्रथ हमें शासन के प्रात सब प्रकार के कर्तव्यों की प्ररणा देव मे 
यन्किचित भी सहायक सिद्ध हुआ तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंग । 


तम्र 
हीरालाल गाँधी 
अध्यक्ष- श्री रत्न जन पुस्तकालय 
पायर्ती अहमदनगर 
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जी च॑द्रभानजी रुपचंदर्जी डाकक्रिया का 
अल्प परिचय 


श्रीरामपुरनिवासी थी चद्धभानजी का जन्म इसवीक़नू १८९६ में पूना 
बजिछा के बोपगाव में हुआ । इतके मातानी का वाम मायीरवीजी और पिताजी 
ना नाम रूपचदजी या, उन्होने केडगावनिवासी महासन गुरू नारागण महाराज 
से शिक्षण प्राप्त किया । सन १९०७ में जब स्वर्गस्‍्थ मुनि श्वी रलश्टपिजी 
महाराज पूना में अपना चातुर्मात समाप्त करने के पश्चात्‌ अनेक छोटे--ठोदे 
देहातो में विहार करते हुये भिवरी पधारे तब पूरे एक मास तक आपशीद्यारा 
झआस-पात के अनेक क्रावक्ों को जेनवर्म का सच्चा बोध प्राप्त हुआ। गुरुदेव 
शी रत्तऋपिजी महाराज के इन महान्‌ उपकारों से उपकृत हो उन्होंने आापथ्री 
को अपना गुद माल लिया । पूज्य गुरु महाराज ने इन्हे धामिक शिक्षा देने 
समय जो प्रेममाव दिखाया उसकी स्मृत्ति इन्हें वार-यार आया करती हैं। 
श्री रलऋषिजी भहाराज के पट्टशिप्प उपान्याय मुनि श्री लानदऋषि जी महाराज 
आज महाराष्ट्र में जैव तत्तनान का प्रचार करके श्रावक सघ के ऊपर जो महान 
उपकार कर रहे है, उन्हे थी डाकलियाजी घामिक-दृष्टि से अपने घर्मवधु मानते है । 
श्री डाकलियाजी अपने ग्राम में सन्‌ १९१८ तक पितृध्यव्ताय बाणिज्य- 
व्यापार करते रहे । इसी वर्ष जब महाराप्ट्र में बहुत बडा अकाल पडा तब 
करमाठा, इंदापुय आदि बाजार में केवक चार आते में कप्ताई लोग 
गोओको खरेदी कर आस-पास के नाले मे उनकी कत्तक करके उनकी चमडी 
उस बज्त तीन रुपये में बेचते थे । बह मानवी ऋरता देखकर उन्होने उन बाजारों 
में से करीय ७००-८०० ग्रीओकी खरेदी की उन्म से उन्होने कुछ गोयें पढ़रपुर 
पाजरापोछ में पहुँचाई जार शोप गौथो का स्वस्थान पर ही पोपण किया। वर्पा- 
ऋतु का चारा पैदा होने के बबत कुछ गोयें किसान छोगो को मुपत में दे दो 
और कुछ गैाओ का वश विस्तार अभीतक उनके पास मेजूद हैं । उसी समय आपके 
परमसीही वम्बईनिवासी श्री भीमजी रणजी सॉलिप्रिटरने यह दुखद कहानी 
अवछोक्तन करके अपनी तरफ से करीब ढाई-तीन हजार गौओ को उस स्थछ से 
आुडवाकर वस्वई के पास पवई६ठेट के पहाड में उनकी व्यवस्था की । 
मृष्यनिरभित बगारू के भयकर अकार के समय बनेक मनुष्यो को मरते देख 
ये स्वय चहाँ गये और वहाँ पर स्वस्थ श्यामाप्र साद मुकर्जी और मारवाडी रिलिफ 
सोपायटी के सहकार से मिद्ितापुर जिले में छात्रार्य के पाँच केन्द्र खोले। छात्रा- 
छम का चह कार्य स्व॒गेल्थ ठवकरवापा के नेतृत्व में कई दिनो तक चलता रहा ) 
सन्‌ १९०१ में अहमदनगर जिले के वेछापुर को जब प्रवरा कॉनॉल से 
खेली के लिए पानी मिलते की सुभीता हुई तब से बेलापुर में ही जाकर आप 
वक्ष ग्यें | आर उसी स्थान को अपना कर खेती का कार्य प्रारम्भ कर दिया | 


घ्वे 


शिक्षण क क्षत्र में भी आप महाराष्ट्र में चछनवाली अवेक जन शिक्षण 
सत्याओं का तस प्रत-थन से सेवा करते रहे ह॥ महाराष्ट्र में भ्रावकसघद्वारा जो 
झतक जगह शिक्षण स्रस्‍्थायें खोलने का काय चछ रहा ह उसमें उनकी यह 
चत्ति रहती है, कि ये शिक्षण सस्थाएं अपन परिश्रम द्वारा स्वावलबी बने । 
सत्या के लिए चन्दा एकत्रित करने के लिए विद्याथियों को पयूषणपव में याचक 
हझूप से जगह-जगह भजना उह्े वीरता के बदकछे ग्राचंक बनाया जानो यह 
जहे पसंद नहीं । इसलिए किसी एसी सस्या का होना आवश्यक हु जहाँ 
विद्यार्थी एवं शिक्षक स्वयं परिश्रम कर सल्था को स्वावछवी बना सकें और 
विद्याधियों को चदेक लिए जगह-जगह जाकर यावक नही बनना पड । 

इसी दृष्टि से उद्दोने एक स्कीम बनाकर चिंचवेंड के श्री फत्तेचद जने 
विद्यालय को चिचवड क नजदीक नदी किनारे ६५ एकर जमोन खरेदी कर उनमें 
जमीव दोक बतान को कुछ लर्चा करके पानी आदि फा बदोबस्त करक विद्या 
एियो का कुछ समय खती (शिक्षण में लेकर उनके द्वारा पदा होनवाछ्े उत्पादन 
से , ० विद्याथियों का शिक्षण आर १० विद्याथियों का भरण-पोषण तीम 
बष मे योजनापृवक बन आर विद्यार्थी तथा सस्या स्वायलबी बने इस हैतु से आपने इस 
काय में बहुत बडा भाग लिया आर इसका ही रूपातर खती के महा विद्यालय में 
बने यह उनकी मतीया थी | लेकिन सहयोग क अप्ाव से वे आगे बढ न सक । 

श्री दा लियाजी छगमग ४० वए से खती का क्राय अच्छी तरह पे 
कर रहे हू। इसछिय य मह्राष्ट्र के खती व्यवसाय से अच्छी तरह परिचित हू ॥ 
सेव १६५६ में अपने देशविदेश क १२५ इक्षुतज्ञों के साथ भारत के सभी इक्षु 
क्षत्री में परिभ्रमण करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया हूं । आप इटर मशनक शुगर 
कैस टकनालाजिकछ के सदस्य तथा ओऑछ इडिया फैन प्रोअर फेड्लन के बंबई 
श्रात के अध्यक्ष रह चुके हू ॥ 

श्रो डाकलियाणोन अपनी खती में यह के भूमि पोग्य बैल्ों को शक्ति से 
धलनवाछे इप ढग के अनेक औजारोंको अपन स्वानुमद से बनवा कर उनके द्वारा 
अपार सपत्ति छाती से पदा की ६ इसलिए वे हमशा कहते है। उत्तम खेती 
अध्यम व्यापार, कनिष्ट नौकरी । महू बात उदोंगे भ्रयोगसिद्ध करके बताई है। 
शुगर इडस्ट्रोज में भी आप दक्ष हू! इसलिय कुछ समयतक आप श्री शिवाजी 
सहकारी ठाद्धर कारखावा राहुरी के डायरेक्टर पद पर भी रहे थे। 

जन धार्मिक सस्थाओं की आप सदय सहामता करते रहे है । पायर्डी 
आदियें घछनवाली अनक धामिक सस्वा्भों को भी आपने बहुत आदधिक सहायता 
पहुचाई है । एसो परित््यिति में इस्होंन अस्तुत अभिनदन ग्रथ के पथम एक 
हजार ब्रतियों के अकाशन का काय अपने जिम्मे छेकर समाजकी थोड़ी बहुत्त प्ेवा 
करन की सपि प्राप्त की है । इस कार्म को डाकलियाजी अपना अहोमाग्य समझते ६ । 





सम्पादकीय- 

अपने ग्राम वल्‍लमनगर में मेरे मकान के निकट ही जेत धर्म स्थानक होने 

से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मेरे कर्ण-कुहरों को शैश्ववावम्था से ही सायफरालीन 
प्रतिक्रमण के स्मय पृज्यपाद थ्रौतिछोकऋषिजी महाराज की श्षुतिमचुर गेयप्रघान 
पाँच पदों की वंदना पवित्र करती रही हैं । उनको इस वदना से आकृपित हो 
मैने आठ नौ वर्ष को अवस्था में ही स्वयं प्रेरणा से सामायिक प्रतिकमण आदि 
आधम्यक सूच कठस्‍्ष्य किये। कुछ अधिक समझ में आने पर वाल्यावस्थ्रा में ही मेरे 
मत्त में यहू जिज्ञासा हुई कि इस भाव-वदता में सबको आकथित फरनेचाले यह्‌ 
' तिलोख रिख ' कोन है? अध्ययनानन्तर समाज से दूर विशाल क्षेत्र में विविध 
विद्याविषय्रक प्रवृत्तिओ में रत रहने के कारण अपनी बह जिज्ञासा मस्तिष्क 
में सस्कार हुप से स्थित थी । अत में इस वर्ष जुछाई महीने के मध्य में उपाध्याय 
मुनि श्री जानंदऋषिजी महाराज के दर्शन होनेपर उन्होने मेरे सामते श्री तिकोक 
ऋषिजी महाराज का जीवन-चरित लिखने का प्रध्ताव रखा | उम समग्र आपने प्रम्तुत 
अभिनदन ग्रथ की चर्चा नही की थी । इस महा पुनि के प्रति मेरी बचपन से श्रद्धा 
श्री। तत्काल आपके इम प्रस्वावानुसार कार्य हरना प्रार्भ कर दिया । में अपनी 
ग्रोजबानुयार स्व० रत्तऋषिजी महाराज के परिशिप्टर्ती जीवन चरित्र की च्हू 
इस “ऋषि वरेष्य' का आवुनिक थछी में जीवन चरित्र लिखना चाहता था, 
किंतु वहुत ऊहापोह के पन्‍्चात्‌ अभिनदन ग्रन्थ वर्ती रूप ही निश्चित क्रिया गया। 
इसे भी में एक विधि का सकेत ही समझना हूं, क्योकि जाज से दस साल पहले 
मैसूरी में महापडित श्री राहुछ साकत्यायन के साथ कार्य करते समय उनकी 
प्रेरणा से बरुद्धचर्या' की तरह “महावीर चर्या ” छिबने का मैने निश्चय किया 

था। वह काये कुठ प्रारम भी कर दिया था,पर आवश्यक आगम ग्रथो के अभाव 

के कारण उस आरबध काय को वही स्थगित करना पडा । न सालूम वह कार्य 

कब संपन्न होगा, पर उत श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट पव्रित्त संयम 

भार्ग को ग्रहण कर अपने जोवन को पवित्र बनानेवाले इस ऋषि पुणत्र ' की 


चर्या लिखकर धन्यता का अनुभव करता हूँ। पृज्यपाद श्री तिलोकत्रटपिजी महा« 
राज का यह जीव्रन-चरित्र, जीवत चरित्र नही बरन्‌ “श्री तिछोक खर्या' हे) 
आपको इस चर्या में उतकी देनदिनी के बनुसार प्रत्यक वर्ष का विशिष्ट कार्यीवव- 
रण हैं। _मालव प्रात से विहार कर विनय एवं सातपुडा पव॑त के चीहुड बादो को 
पार करते हुए जब जाप महाराष्ट्र में पथारे उस समय रास्ते में पडनेंदालो नमदा 


ओर चाप्ती नदियों का इसमें हूबहू वर्णव है। नर्मदा नदी के पुर पर छगी हुईं 
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वाटियों की सख्या का उल्लेख भी इसमें किया गया ह । रास्ते में पडनेवाछे ओर 
भी अनक छोट मोट नदी-नाछों के प्राकृतिक सादय का भी इसमें दशन होगा । 
अपन विहार काल में रास्ते में आपन किस ग्राम से विस ग्राम की ओर प्रदापण 
किया प्रत्यक गाँव के बीच में कितनी दूरी थी सांवत्सरिक ओर फाल्युनी चातु 
मांसा के समय आपका कौनसा छोच हुआ, किस स्थान पर रहकर आपने किस 
ग्रथ बी रचना या प्रतिलिपि की आदि जीवन से सबंध रखने वाली छोटी छोदी 
बातो का इसमें वणन किया गया हूं ( इस तिछोक चर्या के आधार से कोई 
भी जिज्ञायु अपने जीवन में अप्रमत्त वत्ति से कार्य करता हुआ रपहणीय काय 
बर सकता हू । चरित्र में दिय हुए नदी नालों एवं ग्रामों के आधार से उनको 
पद यात्रा का अच्छा नक्शा तथार कर जनता तक पहुचाया जा सकता है, जिससे 
उनकी यह धम-यात्रा उनकी कृतियों के साथ संदव अमर रहुगी । 

पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज के इस जीवन-चरित्र को मने केवल 
अपनी भांपा एवं विचारों द्वारा अल्कृत किया ह परन्तु इसकी सामग्री सकलन का 
सारा श्रय क्रषि-सप्रदाय के कमठ मुनि श्री मोतीऋषिजी महाराज को हू। श्री 
भोतीज"पिजी म० द्वारा अनक वर्षों के परिश्रम के फलस्वरूप एकत्रित की हुई 
सामग्री के आधार से म एक महीने से कम समय में ही यह जीवन चरित्र तयार 
कर सवा हू । 

पहुछे मन उपाध्याय मुनि थी आनन्दकषिजी महाराज को फेवछ एक 
मदोने तक द्वी काय करन का वचन दिया था पर इसे एक महीन की अल्प आअर्वाध 
में ही म आपके गुणों से अत्यत मुग्घ हुआ । आपका भी मुझ पर विद्वास बढ़ता 
गया । अतएवं आपश्नी के आग्रह से आपके ही तत्वावधान में प्रस्तुत अभिनदन 
ग्रध के सपादन का गुरुतर मार अपने घिर पर लिया काय 'ा सचालन उपा० 
श्री फ कुशल नतत्व में ही होता रहा श्री उपाध्यायजी भद्दाराज के प्रभावोत्पादक 
व्यवितत्व एव सदूयत पू यपाद श्री तिलोकऋपषिजी महाराज क॑ प्रति थद्धा से अरित 
होकर समस्त घ्रीसघ ने विपुल परिमाण म इस स्व० ऋषि के प्रति प्रस्तुत अभि 
मदन ब्रय के लिए अपनी श्रढाजलियाँ सजी । हप हू कि हमें चतुविध श्रीसघ से 
५५ श्रद्धाजलियाँ प्राप्त हुई है । भ्रद्धाजल्यों के रूप में आचाय श्री से छेकर 
अनव श्रद्धातीछ व्यक्तियों ने उन दिवगत ऋषिबर के प्रति अपने श्रद्धा के फछ 
च॒टाय है । इन दिखरी हुई श्रदाधा्जात्यो में महाराजथ्री के सपूण जीवन प्रवाह 
के उज्ज्वल रूप का दशन होता ह। भावत्रवणना से लिखी होन के कारण य सब 
शद्धाजलियाँ हृदय को छूती है । 
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श्रद्धाजलियाँ हमें श्रद्धाजडी-प्रकरण समाप्त होने के अंतिम क्षण तक 
प्राप्त होती रही, इसलिए हम उनमें से कई श्रद्धाजलियो को उचित स्थान पर 
नहीं रख पाये हे । दूसरी अनेक श्रद्धाजलियों को समुचित स्थान पर नहीं रखने 
का मुझे उतना दुख नही जितना कि प मुनि श्री फूलचंदजी श्रमण, (पंजाब) 
की ऋषि तिलोक' का । आपकी यह श्रद्धाजली हमें २७-१२-६० को प्राप्त 
हुईं। इसके पहले १५२ पृष्ठ तक का मेटद छप चुका था । 

प्रस्तुत ग्रथ का वहुत कुछ मुद्रण होने के बाद हमें शताब्दी-उत्सव के, 
समय ओर तीन श्रद्धाजलियाँ प्राप्त हुई है । वे अत्यन्त उपयोगी होने से उन्हे हम 
पृज्यपादश्रीकी प्राकृतिक प्रतिभा के बाद दे रहे हे । 

श्रद्धाजलो प्रकरण के बाद पृज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी भ० की कलात्मक 
क्तियों का एक क्रमिक इतिहास है । पूज्यपाद श्री के स्वगंवास के समय परमो- 
पकारी स्व० श्री र्तऋषिजी म० की अवस्था केवछ १६ साकू की थी। उन्हें 
दीक्षा लिये कैब चार बर्ष ही हुए थे | अतएवं अपने गुरुदेव की सब कृतियाँ 
उतके पास नही रहना सहज है पर शिक्षा के क्षेत्र मे नवीन उत्काति करने वाले 
स्व० रत्तऋषिजी महाराज को शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देकर मालव आदि भ्रान्त 
का राह दिखाने वाली पृज्मपाद श्री की सहोदरा घर्मभगरिनी महासतीजी श्री हीरा- 
कुंवरजी महाराज ले उन सब कृतिओ को अपसे पास सुरक्षित रखा । उनके 
पदचात्‌ अपने उज्ज्वल सयमी जीवन से अनेक वहनो को इस मार्ग की ओर 
अवृत्त करने चाढछी इन्ही महासतीनी की शिष्याएँ महासती श्री रामकुधरजो म० 
विदुपी महासती थी शान्तिकुचरणी महाराज तथा महासती श्री भूराजी महाराज: 
की विदुपी थिष्या श्री राजकुबरजी म० पडिता महासतीजी श्री उज्ज्बल्कुबरजी 
महाराज श्री फूलकुबरजी महाराज तथा तपत्विनी महासती श्री ननन्‍्दजी की शिष्या 
श्री सिरेकुबरजी महाराज आदि अनेक महासत्ियों से ऐतिहासिक हृष्टि से सेव 
अमर रहने वाली ये कतियाँ पुज्यपाद उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महा- 
राज को प्राप्त हुई हैं । इनमें से कुछ क्ृतियाँ तो ऐसी हैं जो कि पृज्यपाद श्री 
के सान्निव्य में रहने वाले सत मूत्रियों के शिष्य परिवार से परंपरया प्राप्त हुई 
हू । विवेचित कृतियाँ किस सन्‌ में किस स्थान पर किस दिन छिखी गड्ढे, इसका 
शज्यपाद श्री ने अपनो कृतियों में उल्लेख किया है । 

उदाहरणार्थ-- 

समृदवध एवं वागपाशवध काव्य संवत्‌ १९२४ वैद्ञाल बदि ३० लि० 
तिलोक । यह कृति आपश्नी ने अपनी २० वर्ष की अवस्था में लिखी थी । 
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दशवकालिक सृत्र, पुच्छिस्सुण और २५६ ढगला का थोकडा-सवत १९२८ 
थर्षे बन शुक्र ४ धनिवार। चित्राऊकार काब्य-सबत्‌ १९२८ भाद्वदद शुबक पचमी $ 
ज्योतिष चक्र खवत १९२८ आदिवन कष्ण ६ भमुवासरे किपिदत तिल्‍ोकरिख 
सहर साहजाएुरे। पश्ननणा पद ११-धवत्त १९२८ पौद झुद २ शुकवासरे शिपि- 
कुत तिोकरिल सहर साएजापुर । 

उपयुक्त इन चारो कृतियों को रचना के समय पूज्यपाद श्री की केवल रेड 
यष को अवस्था थी । 

इस प्रकार पूज्यपाद श्री के वय श्रम से समस्त कछाकृतियाँ दी गई हैं ॥ 
जब आपथी को अवस्था केवठ २० साछ की थी । दीक्षा छिए कवर दशवप ही 
हुए थ ॥ उस सम्रय से आपन पद्य प्ताहित्य तथा कलात्मक कृतियों के निर्माण की 
ओर ध्यान दिया ॥। इस के पृव भी आप अनेक इस प्रकार की रचनाएँ कर चुके 
डोग । पर भाहूम होता हू वे प्रारम्मिक होने से आपने ठहें ऐसे ही रख दी 
द्वोगी | विरतर अभ्यास फरते करते हस प्रकार को रचना करने में जब भाप 
सिद्धहस्त हो गये, उस समय भी केवल आप फी थीस सार की अवस्था थी ॥ 
अस्तुत प्रभ में जिन १९ कलात्मक कृतियों का विवेचन दिया गया हू उनसे भाप 
के निरतर विकासशील जीवन का पता चलता है। अशोकवक्ष जानकुजर एवं 
शीलरथ थे निर्माण काल में तो आप श्री पूण सिद्ध हस्त हो गये थे । अपन जीवन 
फाल के अतिम वर्षों में आपक्षो ने क्रमण अहमदनगर घोडनदी और वांवोरी में 
सवत १९३६ २७ ओर ३८ में अपनो बत्तीस ततोस और चौतोस वर्ष को आयु 
में इन तीनों कृतियों की रचना की । ये रचनाएँ कितनी नपनाभिराम आकर्षक 
एव शान से परिपूर्ण ह? यह तो इन के दशन मात्र से सहज ही अनुभव द्वो सकता है। 

कछाकृतियों के विवेचन के बाद पूज्यपाद श्री फो चित्रकारी के हमें प्राप्त 
जुछ उत्कृष्ट भमूम दिये गय ह। वे ६ --- 

(१) नश्याकार मपूर की आकृति जगछ में दस प्राणी छेखन एवं चिवास्मक 
चौली का उत्कृष्ट नमूना ममिपचज्जा और अष्दमगर। इन सबके द्वारा पुज्यपाद 
श्री के जन पर॒परा के अनुसार निरतर भुणञ्रणी की और ऊपर भप्रयाण करनमवाले 
साथक जीवन का अच्छी तरह पता चल सकता है । 

कलछाक्षृतियों के विवेचन के बाद मिवन्ध विभाग प्रारभ होता हू । इस विभाग 
में भी उपाध्यायश्रीजी के महाल व्यक्तित्व से हमें आचायली सै छेकर अनब लत 
सत्तियों एवं विद्वानों के उत्कृष्ट निबध भ्राप्त हुए ह। सब लेख विद्वत्ता से परि- 
परूण हू । वाध्ममय बी दुष्दि से उनमें से अनेक का ध्ाश्वत कोटिके साहित्य में 
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नवर आता है, उनके कारण प्रस्तुत ग्रथ की बहुत अधिक शोभा बढ गई है ॥ 
साधना के उपासक पूज्य श्री जात्मारामजी स० ने अपनी अस्वस्थावस्था में भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए ध्याव ओर योग सबन्धी अपना अध्यात्मप्रधान लेख भेजकर 
इस दिक्षा में आगे बढनेवाले प्राणियो के लिए पा्थेय प्रदान किया है । 

सबके अंत में परिक्षिष्ट रूप से श्री रत्नऋषिजी म० का सक्षिप्त जीवन- 
वृत्त, श्री तिलीक जैन विद्यालय पाथर्डी ओर श्री तिलोक रत्न स्था० जेत घाभिक 
परीक्षा बोर्ड पाथर्डी का इतिदृत्त दिया गया हूँ | प्रुज्यपाद श्री के स्वगंवास के 
पश्चात्‌ उनके महान्‌ उपकारो से कृतज्ञ होकर श्रावकसघ ने ये सब संस्थाएँ स्थापित 
की है । इसके पीछे परमोपकारी श्री रन्‍्तऋषिजी म० तथा उपाध्याय मुनि श्री 
आनन्दऋषिजी म० की सतत प्रेरणा तो है ही, इसलिए प्रारभ में उचित समझ 
भार पूज्यपादश्री के पट्टक्षिष्य स्व श्री रत्तऋषिजी म० को भी सक्षिप्त जीवनी 
दे दी गई है । 

दिनाक २-१-६१ माध कृष्ण प्रतिपद को घोडनदी में इन्ही ऋषिवये का 
जो दीक्षा दाताव्दी उत्सव मनाया गया उस समय सारे देश की जनता ने इस 
महापुरुष के ज्ञान से आछोकित होकर साप्रदायरिक आदि भेद से परे श्री तिछोक 
जैन पारमाथिक सस्था की स्थापना को । इस संस्था का उद्देश्य व्यापक एवं महानू 
है, इसके द्वारा भविष्य में शिक्षा एवं आजीविका की हृष्टि से बनेक बालक-बालि- 
काओ एवं गृहस्थो की सहायता करना, अध्ययनश्यील होने पर भी केवल द्रव्य के 
अभाव के कारण आगे नही बढ्नेवाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, इसी 
प्रकार अपनो हीन स्थिति के कारण अत्यन्त कष्टप्रद जीवन व्यतीत करनेवाले 
सशगृहस्थों फे छिए भी योग्य मार्ग निकालना । इत्यादि प्रकार पे शैक्षाणक, घामिक 
एवं सामाजिक आदि सब हृष्टिओ से समाज को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता ह। 
इसके लिए सारे देश की ओर आशा की ह्ष्टि से देखना सहज है । यह सस्था 
भकेली घोडनदी की नही वरन्‌ सारे देश की है। जिस पवित्र पुरुष के ताम से 
उपरिनिदिष्ट महान्‌ उद्देश्यो से परिपूर्ण इस सस्था की स्थापना की गई, उन उद्देश्यों 


की पूछ्ति करने में संचालक वर्ग स्देव प्रयन्नशीलछ एवं जागरूक रहेगे ऐसी हम 
भाश्षा रखते हे । 


पृज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी महाराज के संबंध में ' तिछोक चर्या” एवं 
* विवेचन भाग ” में जगह-जगह सेने अपने विचार व्यक्त किये है (वे स्थानकवासी 
प्रमाज में अपने समय के एक युग-अ्रवर्तक महामुनि थे। उस समय सारा राष्ट्र 
एक अदभुत सक्रमण युग से गुजर रहा था । अनेक महान्‌ विभूतियाँ अपने अध्या- 
त्मपरक यूगजीवन द्वारा राष्ट्र को आध्यात्मिकता का सदेश देकर मारतीय जनता 
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को कम-योग की ओर प्रवत्ति कर रही थी । आपके जम छेन के कुछ पृव ही 
श्री रामहृष्ण परमहस अपनी जाज्वल्यमान सब धर्मों की जीवित साधना द्वारा 
भारतीय समयवयात्मक माघना का उत्कृष्ट रूप जनता के घामन रख चके थ ॥ 
राजयोगी विवेकानत्द न भी अपन अपूुब व्यक्तित्व से भारत को प्रतिष्ठा बढ़ाई 
थी। गुरुदेव रवीद्रनाथ एव राष्ट्रपिता म॑ गांधी तो पृज्यपाद श्री को जीविता- 
वस्था में पदा हुए । स्थानकवात्ती समाज में भी उस सयय पुज्य श्री रंखराज 
जी, ज्ञानचन्द्रजी, उदयचन्द्रजी महाराज आदि अनेक विख्यात पृज्यगण घम 
का प्रचार कर रहे थे। प्रतीत होता हू -पूवकालीन अपनी अधूरी साधना के पूण 
करने के लिएही आप इस धमभूमि आर्यावर्ते में भवतीण हुए। इसी लिए शश-- 
बावस्था में ही आप भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट साधना पथ के पथिक 
दन । जीवन पयन्त आपने अप्रमत्त वत्ति से रह सातत्य योग की साधना बी । 
जन परपरा के भनुसार आप सतत विकास करनेवाछे अप्रमत्त सयत मुनि थे । 
तीथ स्वरुप समस्त थी सघ से क्षमा माँग कर इस स्त॒अशप्रमत्त मुनि के बारे 
में नम्न शब्दों में यही कहना चाहता हू कि दे सत या मनि प्रथम ह कवि बाद 
में । सत के उत्कृष्ट स्वरूप ने ही उह्े कवित्व प्रदान किया हू कवि भी वे एसे 
वसे नहीं स्वयभू हू ॥ उनका काव्य अपत्न-साध्य है | सत के उच्च विरुद से 
अलक्ृत होन के कारण उनका काव्य आज स्था० समाज की जन-जन की जिहवा 
पर शोमित ह कोरे कवि होते तो उनके पद केवल ग्रयों की ही शोभा बढ़ाते 
कविकुलशूधण कविशुल्कमल दिवाऊर कविवय आदि की अपक्षा उनका महामहिम 
सत पद ही अपनी महत्ता क लिए पर्याप्त है। कवित्व पद तो उहे अपनी निर्मल 
साधना के बारण घलुए म प्राप्त हुआ है । भारतीय परपरा में किसी भी महान 
सन्त आधचाय उपाध्याय या भुनि के पहले क्राज तक सब साधारण की जिहवापर 
अप्रचलित विशेषणों का प्रयोग फर उहें जब समाज से पृथक नहीं किया गया 
है । वे अपने छोट से सीधे साधे नाम से जितन निकट पहुंच सकते है उतन 
अलकारो से आच्छादित अपन भारी भरकम रूप में नहीं। उनके माम के साथ 
जुढा हुआ ऋषि झन्द हो उनकी महत्ता का उच्च मापटड ह ऋषि आाचार्ये 
उपाध्याय एव मुनि से भी महान होते है। कवि पडित आदि की तो उनके 
सामन कोई गणना नहीं । “ऋषिदशनात ” इस य्युत्पत्ति के अनुसार ऋषि अन्त 

मृथ्ध होकर अन्य व्यक्तओ (कचि)की पहुच के बाहर नवीन ज्ञान का दशन' 
करते ह वे द्रष्टा होते ह । हमारे श्री तिलोक ऋषिजी महाराज एसे ही ऋषि 
थ। उन्होने अपने मानस सागर में छिप हुए अचक ज्ञान रूपी रत्नों का अपनी 
श्रन्तर्दृष्टि से दशन कर मकत हस्त से साहित्य के रूप में समाज क सामन रख हा 
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अध्यात्ममूलक इस जीवन-ल्ोत के कारण ही आपकी स्वतत्र सूजन, लेखन 
िप्रकछा, विहार सर्वत्ञ समान दृष्टि रही हे । कही पर भी आपका बह मूल 
ध्येय खडित या घूमिछत नही हुआ है। कलाकृतियो में तो जगह-जगह आपके 
इस सत-झूप का दर्शन होता है। काव्य-सुजन में भी आप की यह दृष्टि ओझल 
नही हुई है । छोक त्योहारों में प्रसिद्ध दशहरा आदि का आपश्नो ने आध्यात्मिक 
दशहरे के रूप में वर्णन किया है। विहार करते हुए रास्ते में जो गाँव मिलते, 
जन के नामो पर आपने अध्यात्मप्रधान अनेक कविताओ की रचना की है | एक 
सच्चे योगी की तरह सातत्य योग के कारण ही आपने साधना एवं कला के 
विविध क्षेत्रों में आश्चर्यजनक विकास किया है। अप्रमत्त मुनि होने के कारण ही 
आपने अपने जीव्त के मध्यम काल में वह कार्य कर दिखाया, जो छबी भायु 
प्राप्त करने पर भी अनेक व्यक्तियों द्वारा अदक्य है। दिवगत महाराजश्री की 
इस अलौकिक प्रतिभा कीं परिचायक उनकी जन्प एव दीक्षा कुडलियाँ है, जिनके 
द्वारा पहले ही आभास हो गया था कि वे भविष्य में समाज को नव चेतना दैने- 
वाले मुनि-श्रेष्ठ होगे। उन्हे हम सपादकीय के बाद पृज्यपादश्री की प्राकृतिक प्रतिभा, 
शीपक से दे रहे है। 


सतहत्तर व पूर्व उस श्रेष्ठ आत्मा के स्वर्गवास होने पर भी वे अपने 
स्वरूप में अमर है । जो विचार उनके हृदय में थे, जिनका प्रचार देह के बधन 
के कारण मर्यादित था, वे आज उनके देहविहीन होने के कारण हमसब के हृदय 
में प्रवेश कर रहे है। उस ऋषि-वरेण्य के प्रति हम सब की सच्ची श्रड्धाजली 
यही है कि हम उच्च ओर नीच के दुष्ट भेद को दूर कर अभेद की ओर प्रयाण 
करें। सत्य ओर अहिसा रूपी मूल ब्रतो का जीवन में वितनपूर्वक निरंतर विकास 


करे | साधु, साध्वी, भ्रावक और श्राविकाएँ अपने श्रेष्ठ पद के अनुसार जीवन 
में प्रत्येक दृष्टि से शुद्धि की ओर प्रयाण करे । 


इस अभिनदन ग्रंथ के मल प्रेरक उप धघ्याय मुनि श्री आनदऋषिजी महा- 
राज है | आपके मार्गदर्शन में ही छेखन, सपादन आदि सब कार्य हुआ है । 
अभिनदन ग्रथ के लिए आई हुई श्रद्धाजलियो एवं लेखों में कोई ऐसा नही, जो 
आपकी दृष्टि से नही गुजरा हो। इतना ही नही इस स्थविरावस्था में भी मापने 
अमिनदन ग्रथ के वहुत बडे भाग की अपने सुदर अक्षरों में प्रेसकापी की है । 
प्रारभ से अत्त तक आपश्री इस ग्रय के छिए इतने अधिक उलसे रहे कि इच्छा 
होने पर भी प्रस्तुत अभिनदन ग्रंथ के लिए श्रद्धाजली तक नही दे पाये है । 
दीक्षा शताब्दी के इस पवित्र आयोजन के समय उपाध्याय श्री ही सघ के बीच 
अपने दादा गुर के पत्तीक के रूप में उपस्थित है । समस्त श्रीसध द्वारा अपित 


को फम-मोग की ओर प्रयत्ति कर रही थी । आपके ज-म छेन के कुछ पूव ही 
श्री रामकृष्ण परमहस अपनी जाज्वल्यमात्र सब धर्मों की जीवित साथना द्वारा 
भारतीय सम-वयात्मक माधथना का उत्कृष्ट रूप जनता के सामन रख चुके य ।॥ 
राजयोगी विवेकानन्द न भी अपने अपूव व्यक्षितत्व से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई 
थी। गुरुदेव रवीद्भनाथ एंव राष्ट्रपिता भ गांधी तो पूज्यपाद श्री की जीविता 
वसत्या में पदा हुए । स्थानववासी समाज में भी उस सयय पूज्य श्री रखराज 
जी, शानचन्द्रजी, उदयचद्रजी महाराज आदि अनक विस्यात पृज्यगण घम 
का प्रचार फर रहे थे। प्रतीत होता हू -पूवकालीद अपनी अघूरी साधना के पूण 
करने के लिएही आप इस धमभूमि आर्यावर्ते में अवतीण हुए। इसी लिए शश- 
याबस्था में ही आप भग्रवात महावीर द्वारा उपदिष्ठ साधना पथ के पथिक 
बन । जीवन पयन्त आपने अप्रमत्त वत्ति से रह सातत्य योग को साधवां की। 
जन परपरा के अनुसार आप सतत विकास करनवाले अग्रमत्त समत मुनि थ । 
तीथ स्वरुप समस्त श्री सध से क्षमा माँग कर इस स्व० अप्रमत्त मुनि के वारे 
में नम्र शब्दों में यही कहना चाहता हू कि दे सत या मुनि प्रथम है कवि वाद 
में । सत के उत्कृष्ट स्वरूप ने ही उहहे कवित्व प्रदान किया ह कवि भी वे एसे 
बसे नही स्वयभू हू। उनका काव्य अयत्व-साध्य है । सत के उच्च विद्दद से 
अलश्त होन के कारण उनका काव्य आज स्था० समाज की जन-जन की जिहया 
पर 'ोभित हू कोरे कबि होते तो उनके पद केवछ ग्रयों की ही शोभा वढाते 
कविकुलभूषण कविकुलकप्तल दिवाकर कॉविवय आदि को अपक्षा उनका भहामहिम 
सत पद ही अपनी महत्ता क लिए पर्याप्त हू। कवित्व पद तो उहे अपनी निर्मल 
साधना के कारण घलूए मे प्राप्त हुआ हूं । भारतीय परपरा में किसी भी महानू 
सन्त आचाय उपाध्याय या मुनि के पहले आज तक सब साधारण की जिद्ववापर 
अप्रचछित विद्येषणों का प्रयोग फर उहें जध-समाज से पथक नही किया गया 
है । ने अपने छोट-से सीधे साथ नाम से जितन निकट पहुच सकते ह उतने 
अछकारों से आच्छादित अपन भारी भरकम रूप में नहीं। उनके नाम के साथ 
जुडा हुआ ऋषि छाब्द हो उनकी महत्ता का उच्च मापटड हैं कवि आचार्य 
उपाध्याय एवं मुनि से भी महान्‌ होते है। कवि पंडित आदि की तो उनके 
सामने कोई गणना नहीं । “ ऋषिदर्शनात्‌ ” इस स्युत्पत्ति के जनुसार ऋषि अस्द 
भूख होकर अन्य व्यक्तिओ (कथि)की पहुच फे बाहर नवीन ज्ञान का दशन' 
करते हू वे द्रष्ठा होते हू । हमारे थी तिलोक ऋषिजी महाराज एसे ही ऋ्रधि 
थे। उद्दोंने अपने मानस सायर में छिपे हुए अनक ज्ञान रूपी रानों का अपनी 
अन्तदृष्टि से दशंन कर भक्त हस्त से साहित्य के रूप में समाज क सामन रख हा 


श्र 


अध्यात्ममूलक इस जीवन-स्तोत के कारण ही आपकी स्वतत्र सृजन, लेखन 
चित्रकला, विहार सर्वत्र समान दृष्टि रही हे ॥ कही पर भी आपका वह मूछ 
ध्येय खडित या धूमिल नही हुआ है! कछाकइृतियों में तो जगह-जगह आपके 
इस सत-छप का दर्क्षत होता है । कांव्य-सुजन में भी आप की यह दृष्टि ओोझऊ 
भही हुई हैं । छोक ध्योह्वारो में प्रसिद्ध दशहरा आदि का आापश्री वे आध्यात्मिक 
दक्हरे के रूप में वर्णण किया है । विहार करते हुए रास्ते में जो गाँव मिलते, 
उत्त के नामों पर आपने अध्याल्मप्रधात अनेक कविताओं की रचना की है । एक 
सच्चे योगी की तरह सातत्य योग के कारण ही आपने साधना एवं कला के 
विविध क्षेत्रो में आश्चर्यजनक विकास किया है। अग्रमत्त मुनि होने के कारण ही 
आपने अपने जीवन के सब्यस काल में वह कार्य कर दिखाया, जो ऊबी बायु 
प्राप्त करते पर भी अलेक व्यक्तियों द्वारा अशक्य है! दिवगत महाराजश्री की 
इस अलोकिक प्रतिभा कीं परिचायक उनकी जन्म एवं दीक्षा कुडलियाँ है, जिनके 
द्वारा पहुले ही अपभास हो गया था कि वे भविष्य में समाज को मव चेतना देवें- 
बाले मुननि-श्रेष्ठ होगे । उन्हे हम संपादकीय के बाद पूज्यपादल्वी की प्राकृतिक प्रतिभा, 
ज्ीष॑क से दे रहे है। 


सतहृत्तर व पूर्व उस श्रेष्ठ आत्मा के स्वरंवास होने गर भी वे अपने 
स्वरूप में अमर हैं । जो विचार उनके हृदय में थे, जिनका प्रचार देह के बधन 
के कारण मर्यादित था, वे आज उनके देहविहीन होने के कारण हमसब के हृदय 
मे प्रवेश कर रहे है। उस ऋषषि-वरेण्य के प्रति हम सब की सच्ची श्रद्धाजडी 
यही है कि हम उच्च ओर नीच के दुष्ट भेद को दूर कर अभेद की ओर प्रयाण 
करे। सत्य ओर अहिप्ता रुपी मूछ ब्रतो का जीवन में चिंतनपूर्वेक निरंतर विकास 


करे। साथु, साध्वी, श्ावक और शआ्विकाएँ अपने श्रेष्ठ पद के अनुसार जीवन 
में प्रत्येक दृष्टि से शुद्धि की ओर प्रयाण करे । 


इस अभिनदत ग्रंथ के मूल प्रेरक उप घ्याय मुनि थी आनदऋषिजी महा- 


राज है। आपके मार्गदर्शन में ही लेखत, सपादन भादि सब कार्य हुआ है । 
बअभिनदन ग्रध के लिए आई हुई श्रद्धाजलियों एवं छेखो में कोई ऐसा नही, जी 
आपकी दृष्टि से नही गुजरा हो । इतना हो नही इस स्थविरावस्था में भी आपने 
अभिनदन पथ के बहुत बडे भाग की अपने सुदर अक्षरों में प्रेसकापी की है । 
परम से अत तक आपशथ्री इस गथ के छिए इतने अधिक उलसे रहे कि इच्छा 
होते पर भी प्रस्तुत अभिनदन ग्रथ के लिए श्रद्धानली तक नही दे पाये हुँ । 


दीक्षा शताब्दी के इस पवित्र आयोजन के समय उपाध्याय श्री ही सघ के बोच 
अपने दादा गुरु के प्रतीक के हुप में उपस्थित हैं। समस्त श्रीसघ द्वारा अपित 


श्३ 


इस अभिनदन ग्रथ का दशन कर आउको जितनी प्रसन्नता तो रही होगी उसको 
कल्पना तक नही की जा सकनी । साथ ही उसके निर्माण में मेरा भी बहुत योग 
दान होने से समाज के ऋण से कुछ उऋण होने की सधि से अपने चित्त का 
कुछ समाधान होना सहज हू । 

इस अवसर पर अपन स्व पिता श्री का पुण्य-स्मरण फरना सहज हु।॥ 
मेरे श्रीयन का बचपन से अधिकतर भाग घर से बहुत घुर विद्या-स्रबधी प्रवत्तियों 
में ध्यतीत हुआ हू । इस बार अपने पिता श्री की छबी बीमारी के कारण भाहर 
के काम से निवत्त होकर केवल उनक साथ रहने को इच्छा से घर आया था। 
इसी बीच अपने बालतायी श्री टेवेद्रवु मारजी हिंदी अध्यापक श्री ति जन विद्या 
ल्‍ूय पाथर्डी द्वारा उपाध्याय श्री को मेरा नाम सुझात पर मुझ इस काय में 
प्रवत्त होना पढ़ा | काय करते हुए भी उनकी भयकर जीमारी के फारण बीच में 
तीन बार उनके दशनाय वियश होकर जाना पड़ा | अतिम समय में जब उनसे 
बिदा छी तब अपन जीवन में उ दोन पहलो बार अश्रुपूण नयनों से अवदद्ध कठ 
हो य शब्द कहे- तुम अब सेरे पस ही रहो अब मेरी मत्यु सक्तिकट हू। तुम्ह 
सामन देखकर मश्त शान्ति होती ह। मेरी ठीव तरह से गति कर के अब 
कही बाहर जाना अपन स्व पिताजी मे सामन मेरो या्ाा अवरुद्ध दो गई। 
इधर उपाध्यामश्री फो दिये हुए वचन की रक्षा भी फरना था। अत में अपने 
बचने की रक्षा करने के छिए सिर पर लिए हुए इस काय को सम्पन्न करने के 
लिए उपाध्यायश्नी के पास ठीक समय पर पहुच गया | बाद में सारे कुदुंब् के 
लिए सिरच्छन्न रूप पूज्य पिताश्री मेरी अनुपस्थिति म॒ सथारा कर, आछोयणा 
करने के साथ नवकार मत्र का स्मरण करते हुए स्वग सिधार गये | अपन जोषग 
मे यह पहली बार मन उनकी अतिम आज्ञा की जवहेलना की 8 । 


सकट के इन घड़ियो म उपाध्यायश्री का भुझ्त पर बराबर सोहादभाव 
रहा । उ द्वोन आत्मीय-भाव से मेरी सुविधा असुविधा का बराबर ध्यान रखा। 
आपने इस काय में गुद पद के अधिकारी नहीं रहकर मेरे वात्सल्य भूति पिता 
का व्यवहार किया । आपश्री के इस औदायपूर्ण बर्ताव से दी ग्रथ को इस रूप 
मे तयार करन में समथ हो सका हूँ । 


महेहरकुमार जन 
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का निर्माण करता है। छम्नस्थान का स्वामी बुध और उसके साथ शुक्र श्ति 
इत तीमी ग्रहो का एक स्थाज़ में सम्मिलन होने से यह योग बेराग्य भाव का 
उत्पादक है । इस योग में जन्म छेनेत्राले पुरुष महापुरुष होते है । गृहस्थ-जीवन 
में रहने पर भी उनका जीवन वैराग्यमय एवं विशिष्ट होता है । ऐसे पुरुष का 
शरीर बहुत गौरवर्ण वाला नहीं होने पर भी तेजस्वी एवं कातियुक्त होता 
है। दूसरे स्थास में चन्द्र का योग भो चारित्र लक्ष्मी को वृद्धि का सूचक है 


तृतीय स्थान में वृक्चिक राशि है । उत्तका स्वामी मगर है, पर नववे 
भाग्य स्थान में रहने पर भी उसकी दृष्टि अपने घर पर संपूर्ण रूप से पड रही 
है । यह योग सहज प्रेरणा से कवित्व शवित को उत्पन्न करने का सूचक है । 
चतुर्थ स्थान की घन राशि है ओर उसका स्वामी शुक्त दक्षम स्थान में मिथुन 
राजि पर पडा हुआ है। यह वड़ा भारी पुष्य-योग है । इससे प्राणी पृष्यानुबधी 
पुष्य संपादन करता है तथा शास्त्रों का अध्ययन कर उनका तलस्प्ज्ञी ज्ञान प्राप्त 
करता है । उसकी ओत्यातिकी वृद्धि होती है। पंचम स्थान की मकर राशि हैँ 
ओर उसका स्वामी छट्ठे स्थान में अपने घर में मालिक बन कर पडा हुआ हैं | 
इसलिए शुक्र शनि गौर वूध ये तोनो ग्रह यद्यपि बुद्धि की तेजस्विता के लिए 


अत्यत सूचक ह. फिर भी छठदे स्थान में दानि होन से वह सस्कृत के प्रखर 
भाण्डित्य के छिए अतरायरूप हू । पद वह चित्रकका तथा फवित्व शाक्ति के 
विकास में अत्यत सहायता पहुचाता हू । सप्तम स्थान में रधि और केतु होन से 
यह सयमपुथक जोवन व्यतीत करता ह आजीवन ब्रह्मचारी रहता ह और उपसय 
के समय वह सिंह के समान विजयी होता हू। अष्टम स्थान में मेष राशि हू और 
डसका स्वामी मंगल भाग्य स्थान में पडा हुआ द्व पर घद्र की दृष्टि आठवें स्थान 
पर पष्ट रही है। इसलिए एसे प्रकति का आयप्य मध्यम होने पर भी उसकी कोति 
बहुत फलती है । नवम स्थान में मगर दोने से पूवकृत शुभ पुण्य के उदय से 
उसक चारित मं उत्तरोस्तर निमरूता की वद्धि होती हू। दर्मम स्थान में गुर 
होन से भव-अभण घटाता ६ वह पुण्यानुबधी पुण्य का कधिकारी होता है तथा 
शुरु चद्र का नवम-प्र्म योग होन से वह शीघ्र भोक्षयामी द्वोता हू । एसा योग 
कम-मिजरा करन भ अत्यत सहायक हू । इससे त्याग वराग्य तप, सयम आदि 
का सचय होता ह एकादश एवं द्वादश दोनों स्पान शुद्ध एव निर्मेल होते से स्वय 
तथा अपवग के अधिकारी बनाते है! वह ऊँचे देवलोक में महाकऋद्धि का स्वामी 
होकर देवत्व की ओर प्रमाण करता ह। 


॥ इति शुभम्‌॥ 





हीजिि्चलचडिििडिसनननन-। 
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फलादेश 


मीन राशि में छत होन के साथ उसका स्वामी गुर होने से य प्रखर 
चारित्रवान्‌ बनेंग । दीक्षा लेन के बाद इनके दारीर में सात्यिक तेजश्विता वा 
जाती ह। गरु दुधरे स्थान में होने के साथ छग्न का स्वामी होने के कारण चारितर 
को सपुण रूप से ग्रहण करते हुए अपन चारित्र की उत्तरोत्तर चद्धि करते रहेंगे 
एव छोयों के हृदय में बिना पट के ही सम्राट की तरह स्थान आप्त करेग अभि 
पेक के विना सघ के नायक वर्नेंग । तीघरे स्थान का स्वामी झुक्र दक्षम स्थान 
मे पड़ा हुआ हू । यहाँ झाक्र सथा गुरु का नव-प्रचभभ योग हू बतएय यह योग 





सबत्‌ १९१४ माघमासे 
कृष्ण पक्के भतिपत लिथो 
धुक्र वासरे अषध्याहन 

समये इष्टघदी ११ ५२ 
रवि ८३७ छप्त ११८ 






श्ष 


कवित्व शक्ति को वढाता है। पंचम स्थान के स्वामी का चतुर्थ स्थान में निवास 
होते से अछोकिक वृद्धि की प्राप्ति होती है और उस पद नवम्‌ स्थान में स्थित 
रवि, शुक्र और बृध की सपूर्ण दृष्टि होने से बुद्धि के विविध पहलू विकसित 
होते है | जिससे लेखन-क़ला, चित्रकला आदि अनेक विषयो में निपुणता प्राप्त 
करेंगे । पश्रम स्थान में शनि कर्क का होने से स्वव उसकी अपने स्थान पर हृष्ठि 
पड रही है । जिससे वह अनेक कवित्वसूचक कत्पताएँ करने के साथ औत्पातिकी 
बुद्धि के घनो बनेंगे | छट्ठे स्थान में केतु होने के कारण आचार्य पद से विभूषितत 
न हो सक्रे। सातवे स्थान में कन्या राशि हूँ आर उप्तका स्त्रामी बुध दश्षम स्थान 
में पड़ने से ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगे। अष्टम स्थान में मगछ हैं और उस पर 
किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं पड रही है । इसलिए इनका मध्यमायु योग है, 
नववें स्थान में वृश्चिक होने से उसका मगल गुरु समसप्तक योग कर्ता है। 
यह योग दिन-प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार की पुण्यवानी वढाता है । दसवे स्थान का 
स्वामी गुर अन्य घर में होने से उनका यश चारो ओर व्याप्त होगा। ग्यारहवे 
स्थान में मकर की राशि होने के साथ उसके स्वामी नि की सपूर्ण हृष्टि पड़ने 


से ये निकट भविष्य में एक दो भव में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हे । भगवान्‌ 
महावीर की कुडछी में भी राहू था। 


॥ शुभ भवतु ॥ 





श्रद्धा के दो कुसुम 
बाल्म्रह्मचारिणी ज॑नशासन प्रभाविका पिता महासतीजी 
श्री रत्तऊषरजी महाराज्ञ शाजापुर 
पृज्यपाद चारित्रचूडार्मण, कविसम्राद, विद्वद्वर्य महाराष्ट्रउद्धारक ऋषि- 

वर्य श्री श्री १००८ श्री तिलोकत्र:पिजी महाराज साहव जेन जगत्‌ में एक जाज्व- 
ल्पमान नक्षत्र के रूप में उदित हुए । अपनी शआन-गरिमा एवं चारिब्रनिष्ठा से 
उन्होंने समाज को नव चेतना प्रदान को। उनके साहित्य-सुजन से हमारे साहित्य- 
भार में अनेकानेक ग्रन्ष रत्न आये जो हिन्दी जैन साहित्य की अपूल्य कृतियाँ 
हैं । उनके गन्‍यो के अनुणीरून से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जन्म-जात कवि 
हर ॥ उनके गन्‍्थो में दाव्द-चमत्कार एवं भावसौन्दय का मद्भुत सम्मिश्रण हे- 
जो उनके वाव्यस्य गुण था परिचायक है। ध 

है क्षापश्नी एविहस्य होने के साथ हो श्रेप्ठ लिपिकार एवं चित्रकार भी थे | 
क्ापके शान धरिव को परिचय ता एससे रूगता है कि बेद्भोनो हाथ पेर से 
रिएते हुए भी उपनी पीठ पर छिसे हुए श्रप्न का उत्तर भी दे देने थे । 


१६ 


ज्ञान के साथ त्यागनिष्ठा एव चारित्रवछ का सयोग विरले सत पुसुपों में 
हो होता ह लेकिन आपथी ज्ञानमूति एवं तपमृत दोनों ही थे | गुण व गरिमा 
दोनों ही आपको प्राप्त थे । ऐसे महान्‌ सततों का आविर्भाव समत्टि एवं व्यष्दि 
दोनो के लिए कल्याणकारक होता है । आपथ्री को भी तिन्नाण तारयाण का 
पद साथक था । 

एसे महान सत के प्रति जिसन अल्प छेकर अधिक दिया! जो भिक्षु होते 
हुए भी ज्ञान का दाता था ओर दाता होन पर भी भिक्षु (मोक्षका) था हम कया 
अपण कर ? श्रद्धा के दो कुसुम !! 


ब्ट्ब्कष्मत् 
श्रद्धा के सुमन 
परमविदुषी महासतीजी श्री वल्लभकुबरजी महाराज साहब 
शाजापुर 

जम्म और मत्यु दो पहलू ह्‌ जिन पर यह ससार अपना स्वरूप बताता 
है । साधारणतया सर्माष्ट के छिए प्रकतिका जम और मत्यु दोनों दी बषहीन 
हू क़िमे चिन्ता हू कि तदी के प्रवाह में कोच कोन से जकूकण जाते है और घले 
जात हू । चिन्ता होतो ह्‌ केवल प्रवाह को प्रवाहमान बन रहन की ॥ थद्दी बात 
सानवीय सप्टि के छिए भी ह्‌ । केकिन वही जककण साथक होता हू जो क्सी 
प्यासे की तप्णा कौ परितोष देता ह यही बात व्यवित के लिए भी उतनी दही 
सत्य ह ६ जो दूसरों को रक्षा में स्व को चलि देता ह वही अपना जीवन सार्थक 
करता है । ज-म छेना उसका साथक ह जो पर की रक्षा में व्यतीत हो हिंसा में 
नही और मरण उसका साथक हू जिसे अ्तिम समय पर स्व और पर में कोई 
भद दृष्टिगोचर नहीं होता । 

जितके जम और मत्यु दोनों साथक होगये एसे थ प्रृज्यपाद श्री विलोक- 
ऋषिजी म० सा०॥ थे कवि थे वक्ता थें छेखक थे चित्रकार थ आत्मचिकि 
त्सक थ, निरीक्षक थ और एक शब्द में कहा जाय तो सब कुछ थ । इन सबसे 
अधिक व॑ सत थ ओर सच्चे क्षमण थे । बस यही उनको महानता थी। 

एसे महान्‌ घ्यव्तित्व के छिये यह श्रद्धा के सुमन भी निमूत्य ह जिशे 
सान और अपमान दोनों में समानता परिलक्षित हो उसे इसे प्रयोजन द्वी क्‍या? 
छेकिन हे ज्योतिघर ! हम अपन मन के परितोष के छिए यह श्रद्धा के सुमन 
तेरे चरणों में समपित करते ह ॥ हे प्रदादा-पुज | तेरा यह प्रकाशभय जीवन 
अनतकाछ तक जन-जा के द्वदय को आछोकित करता रहे ॥ 

लाल लत तज-+ 


श्छ 
श्री तिलोकऋषि पूज्यपादानां दोक्षा झताब्दों महोत्सवे श्रद्धाजली 


छे-प॑ दिगंधर महादेव कुलकर्णों वी ए शिक्षक, सात्तारा 
कालिदासादध्यसंख्यात कविरत्ने सुझ्नोभिता । 
भोजभतृहरीत्यादि-कविराजैक्च शासिता ॥ १॥ 
मालवा जन्मभूयस्थ, स जिलोको5मवत््‌ कवि, | 
नाइचरयंल्ेशस्तत्रास्ति, “तथा मृत्स्या यथा खनि ' ॥ २॥ 
भावार्थ--कालिदास आदि असख्य कविरत्नों से सुशोभित तथा राजा 
भोज जौर भर्तृहरि जैसे काव और राजाओ के भासन में स्थित मालवा देश 
जिनकी जन्मभूमि थी, वे श्री तिलोकऋषिजी म० यदि कवि हुए है तो इसमें 
कोई आश्चर्य नही क्योकि 'जैसी खान वैसो मिट्टी! 
हठादाकृष्टाना कतिपयपदाना रचपिता, 
नर; कोर्जप क्षुद्रो मवति कुकविहेन्त भवने। 
सहल्लाणा षष्ठे; सरसकविताना कवयिता 
बिलोकस्त्रेछोवयेर्धप क्थमिव न स्थात्‌ कविवर ॥३॥ 
भावार्थ--अरेरे | जबदेंस्ती से खोचतान कर क्रमश शब्दों की रचना 
करके कोई छ्षुदरमनुष्य भो इस ससार में कवि होता हो तो ६० हजार श्रेष्ठश्ोक निर्माण 
करनेवाढे श्री तिलोकऋषिजी म० तैलोबय में उत्कृष्ट कवि क्यों नही होगे ? 
काव्यवैराम्यभूबाभ्या भूषो भर्तृहरि कवि । 
त्रिलोकविस्थ्रिछोक्या स्पात्तथेंव च कवियति ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--काव्य और वैरात्य इन गुणों से युक्त भृहरि कवि ओर 
भूषति थे । इसी प्रकार श्री तिछोकऋषिजी म० कवि ओर यत्ति थे । 
रत्नलामपुरों मन्ये, साक्षाद्रलखनि भुवि | 
यत्रोद्धुत त्रिछोकषि-रत्त प्रोक्यमासुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--रतलाम नगरी यह ससार में प्रत्यक्ष रत्तो की खान है, ऐसा 
गुझ्दे लगता है, क्यो कि अंछोक्‍्य को प्रकाशित करनेवाक्षे श्री तिलोकऋषिरूप 
रत्न जहां उत्न्न हुए है । 
गोकर्णमात्रविस्तीणें पन्ने सूते छिज्षत्नयम्‌ । 
भालपद्टक्षर सूक्ष्म विविन्‍्यस्त परठेन्नणाम्‌ ॥॥ ६॥ 
भावार्थ--गाय के काल जितने विस्तृत कायद पर दो सूत्रों को लिखनेवाले 
यहे मनुष्यों के कपारू पर विधाता से छिद्चे गये सूक्ष्म अक्षरों को पढेगा । 


हद 


ज्ञान के साथ त्यागनिष्ठा एवं चारित्रवलक का सयोग विरले सत पुरुपों में 
हो होता हू छेकिन आपश्री ज्ञानमूति एवं तप्मात दोनों ही थे । गुण व गरिमा 
दोनो ही आपको प्राप्त थे | ऐसे महान्‌ सतों वा आविर्भाव समष्टि एवं व्यध्टि 
दोनों के लिए कल्याणकारक होता हू | आपश्री को भी तिप्नाण तारयाण का 
पद साथक था| 

एसे महान सत के प्रति जिसन अल्प छेवर अधिक दिया ' जो भिक्षु होते 
हुए भी ज्ञान का दाता था और दाता होन पर भी भिक्षु (मोक्षका) था हम क्या 
जपण कर ? धद्ठा के दो कुसुम ! ! 


बशटब-*ककाट 
श्रद्धा के सुमन 
परमविदुषी महासतीजी श्री वललभक्ुवरजी महाराज साहब 
शाजापुर 

जम्म और मत्यु दो पहलू ह जिम पर यह ससार अपना स्वरूप बताता 
है । साधारणतया सर्माष्ट के छिए प्रव्तिका जाम और मत्यु दोनों ही अथहीन 
है किसे चिन्ता ह कि नदी के प्रवाह में कोन कोन से जलक्ण आते ह और चछे 
जात ह। चिन्ता द्योती ६ केवल प्रवाह को प्रवाहमान वन रहन को ॥ यही बात 
मानवीय सच्टि के लिए भी है । छेकिन यही जलूकण साथक होता हद जो कसी 
प्यासे की तथ्णा व परितोष देता ह यही बात व्यवित के लिए भी उतनी ही 
सत्य ह । जो दूसरों की रक्षा में स्व की वलि देता ह वही अपना जीवन सार्थक 
करता हूं। ज मं लेना उसका साथक हू जो पर की रक्षा में ब्यतीत हो हिंसा में 
नहीं और मरण उसका सार्थक ह्‌ जिसे अतिम समय पर स्व ओर पर में कोई 
भद दृष्टिगोचर नही होता । 

जिनके जम और भत्यु दोनो साथक होगये एसे थ पृज्यपाद श्री तिलोब- 
ऋषिजी म० सा० | वे कवि थे, वक्‍ता थे छेखक थ चित्रकार थ भात्मचिकि 
स्सक थ, निरौक्षक य ओर एक शब्द में कहा जाय तो सब कुछ थ । इन सबसे 
अधिक वे सत थ और सच्चे श्रमण थे । बस यही उनकी महानता थी ॥ 

एंसे मद्दान प्यक्तित्व के लिय यह श्रद्धा के सुमन भी निमूल्य हु जिसे 
भान और अपमान दोनों में समानता परिलक्षित हो उसे इसे प्रयोजन ही नया? 
लेकिन है ज्योतिधर | हम अपने मन के परितोष के लिए यह श्रद्धा के सुमन 
तेरे घरणों में समर्पित करते द्वे । हे प्रबाश-पुज | तेरा यह प्रकाशसय जीवन 
अनतकार तक जन«जा के हृदय को आछोकित करता रहे ॥ 

अर कममन्‍माममवाए-८८८८ाववा८<---॥0% 5००००. 


१७ 


श्रो तिोकऋषि पूज्यपादानां दोक्षा झताब्दों महोत्सवे श्रद्धांनली 
के.-पं दिगंबर महादेव कुछकर्णी बी ५ शिक्षक, सातारा 
कालिदासादध्यसंस्यात कविरत्ने सुशोमिता ॥ 
भोजभतृहरीत्यादि-कविराजैज्व शासिता ॥ ११ 
सालवा जन्मभूयेस्य, स॒ त्रिछोको5भवत््‌ कवि, । 
नाइचर्यलेशस्तत्रास्ति, “ तथा मृत्स्ना यथा ख़नि ! ॥ २॥ 
भावार्थ--कालिदास आदि असख्य कविरत्नो से सुझोमित तथा राजा 
भोज जऔर भर्तृंहरि जैसे कवि बार राजाओ के शासन में स्थित मालवा देश 
जिनकी जन्मभूमि थी, वे श्री तिछोकऋषिजी म० यदि कवि हुए है तो इसमें 
कोई आश्चय नहीं क्योकि “जैसी खान वैसी मिट्टी ' 
ह॒ठादाकृष्टाना कतिपयपदाना रचगिता, 
नरः कोर्डप क्षुद्रो भवति कुकविहँन्त भवने 
सहस्नाणा पष्ठे; सरसकविताना कबयिता 
त्रिलोकस्त्रेलोबयेअप क्थमिव न स्यात्‌ कविवर ॥३॥ 
भावार्थे--भरेरे | जबर्देस्ती से खीचतान कर क्रमश छाब्दों की रचना 
करके कोई क्षुद्रभनुष्य भी इस संसार में कवि होता हो तो ६० हजार श्रेष्ठश्छोक निर्माण 
करनेवाले श्री तिलोकऋषिजी स॒० भैलोक्य में उत्कृष्ट कवि बयो नही होगे ? 
काव्यवरास्यभूषाम्या भूपो भरतृंहरि कवि ॥ 
तिलोकबिस्त्रिछोक्या स्यात्तथेव च कवियेंति ॥ ४॥ 
भावाथ--काज्य और वैराग्य इन गृणो से युक्त भर्तृहरि कवि और 
भूपति थे। इसी भ्रकार श्री तिोककषिजी भ० कवि और यति थे । 
रत्नलामपुरीं मन्ये, साक्षाद्वलश्॒ति भुवि । 
यत्रोड्डत तिलोकषि-रत्न चरेलोव्यभासुरम्‌ ॥ ५ ७ 
सावाथ--स्तकाम नगरी यह ससार में प्रत्यक्ष रत्नो की खान है, ऐसा 


पुक्षे लगता है, क्यो कि त्रेलोक्‍्य को प्रकाशित करनेवाले श्रो तिलोकऋषिरूप 
रत्न जहाँ उत्तन्न हुए हे । 


गोकर्णमाज विस्तीणें पत्रे सुत्रे छिखन्नयम्‌ 
भालपट्टाक्षर सूक्ष्म विधिन्यस्त पठेन्नणाम्‌ ॥ ६॥ 


भावाथ--गाय के कात जितने विस्तुत कागद पर दो सत्रो को लिखनेवाले 
यहे मनुष्यों के कपाछू पर विधाता से लिखे गये सक्ष्म अक्षरों को पढेगा | 


श्ट 


दश्मवकालिक प्रूण मूर पुह्ठीसुणत्य च ३ 
सूक्ष्मस्पष्टाक्षर रम्यै , पत्र स्वल्पे छिखस्‌ कवि ॥ छा 
भालपट्टसहलेशर दुर्वाच्चा अक्षरावद्वी । 
लिसितदिचत्रगप्तस्य स्पर्धायामहरद्यण ॥ ८ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
भावाथ--छोट से कागज पर श्री दशवकालिकतृत्र सपूर्ण और पुच्छी 
सुण (वोरस्तृति) स्पष्ट आर रम्य सूक्ष्म कक्षरों को लिखनवाऊक़े इस मुनि ने 
हजारो कपालों पर पढ़न में कठिन एप्ले अक्षरों को पकिओं को लिखनवाले चित्र 
श्रुप्त के यश को हस्ताक्षर की स्पर्धा में हरण किया ॥ 
हस्त्यश्वरथबघाना स्वुतिपाठावलेस्तथा । 
भ्रमो प्रसादप्राप्तस्थ योगो राज्5स्ति वा कवे ॥ ९॥॥ 
भाषाथ--प्रभु पी द्रपा को प्राप्त करनवाले राजा अथवा कवि के हिस्से 
में दी हस्तिबथ अश्ववध रथबध आर स्वुतिपाठ का योग आता हू । राजा को 
चतरग दर आर भाट होते है । फवि खित्र काव्य-रचना आर स्तुति पर कांब्य 
फरते है । 
ससारासर्यदु लगें, वराग्य यात्ति पीडिता ॥ 
त्तेषपि छोक प्रशस्थते सादर देववत सदा ॥ १० ॥ 
भावाथ---प्तस्तार के असख्य दु खो से पीडित छोगों को यदि बराग्य प्राप्त 
छुआ हू उनकी भी छोग आदर से देवतुल्य स्तुति करते हू । 
स्वप्नेश्यदृष्टदु खाथो दश्चवर्षात्मक शिक्षु ॥ 
यत्र थो तीब्रवराग्य स ययौ देववन्धताम्‌ ॥ ११॥ 
भावाय--परन्तु सुवप्त स भी जिसने दुख का ऊछवछेश नहीं देखा मोर जो 
केवल १ बप के थे ऐसे तरिकोक भनि न प्रापचिक सुख की तरफ न देखते हुए 
सीब् वैराग्य देवता को माला भपण की, ऐसे श्री त्रिकोक॒बि अर्थात श्री तिलोक 
ऋषिजी स० देवों के छिए वदनीय हू । 
धिलछोकष पदस्पर्शात पूना घोडनदीपुरी ॥ 
दिप्टयाज्य वधते भूयस्तच्छिष्याणा महोत्यव ॥ १२ भ 
भावाथ--पृज्यपा८ श्री तिलोकऋषिजो म० के पदस्पक्ष से घोडनदो क्षत्र 
पहले पतित्र हुआ ह। वतमान में यहाँ उही के श्रावक शिष्यों द्वारा किया हुआ 
दीक्षा छताब्ली मद्षीत्सव के निमित्त पुन हम उसका अभिनन्‍्दन करते है । 


०, 


समुल्लध्य महारण्य गिरिनद्यादि दुर्गमम्‌ 
चिलोकयि समायातों यम्या दिशवमगस्त्यवत््‌ ॥ १३ ॥ 
भावायथे--कविकुछमूपण श्री तिलोकऋणषिजी म० पर्वत, नदियाँ, मार्गा- 
“भाव बगैरह असुविधाओ के कारण सचार करने के लिए अनेक कठिताइयो को 
पार कद दक्षिण देण को अगस्त्यक्रपि के समान आये। 
सर्पहिसाप्यगस्त्येन, निषिद्धा मुनिनास्फुटम । 
औ त्रिलोकोहयहिंसाया प्रचार सर्वथाउहरोत्‌ ॥ १८ ॥ 
भावार्थ--अगस्त्यमृनि ने सर्प हिसा का भी स्पष्ट रूप से निषेघ किया। 
इसी तरह पूज्यपाद श्री जिलोकऋषिजी म० ने भी अहिंसा का प्रचार सब तरह 
से किया । 
रत्नानन्दादिशिप्याणा प्रयत्न॑जनधरमिणाम्‌ । 
ऐहिकामुष्मिकश्ेयो-वृद्धि स्थादुभूवि सर्वया ॥॥ १५ ॥ 
भाषार्थ--श्री रत्तऋषिजो म० श्री आनन्दकऋषिजी म० भादि शिप्य 
प्रध्चिप्यो के उपदेशरूप प्रय॒त्नों से केवछ जैनों का ही कत्याण नहीं हुआ किन्तु, 


समस्त ससार में सर्वदा ऐहलोकिफ एवं पारलौकिक कल्याण की बृद्धि होवे ऐसी 
शुभ कामना हैं । 





श्रमणशिरोमणि पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषिजी म० 
ले. मोत्तीलाल खुराणा 
बदन प्रसादसदन सदय हृदयं सुधामुवा बाच | 
करण परोपकरणं येपा केपा न ते बच्चा: ॥ 


जिन आत्माओ का मु प्रश्नन्नता का घर है, हृदय दया से परिपूर्ण है, 
चचन, मृतमय एव कार्य प्रोपकाद की भावना से ओतप्रोत है वे क्रिसके वस्दना 
योग्य नही होते ! वे सभी के आदरणीय विश्वत्रबु होते है । 


इसी प्रकारकी एक महान्‌ बात्मा सबत्‌ १९०४ में र्कछाम इहाहर सें 


श्रीपति सेठ दुछीचन्दजी सुराणा के घर रत्नगर्मा तानूबाई के गर्भ से तितोक- 
अन्दजी के रूपमें मचतरित हुई (-- 


० 


केवछ १० वष को आयु में ही ससार की अनित्यता की समझ ओरीसम्पन्न 
द्वोते हुए भी माता बहन भाई के साथ चरित्र नायक ने भागवती दीक्षा अग्रीकार 
की । आपके गुझुवर बाल ब्रह्मचारी श्री अयवन्दाऋषिणी महाराज साहब परन 
विद्वात्‌ एवं असरकारक व्याख्यानी थ। आपके बड भाई भी बडे तपस्वी थे । 
उहोंने सयम के वाद आजोवन एकातर तप किया सयम धारण करने के बाद 
तिलोकऋषिजो महाराज गुरु सेवा व ज्ञान ध्यान में अपन। सारा समम व्यतीत 
करने रूग। अपनी विलक्षणता के कारण कुछही समय में महान कवि और शास्त्र 
विशारद हो गए | सवत्‌ १९२० में आपके गुरुमहाराज का निधन भसरोज में 
हुआ भोर सारा काय्भार आपके ऊपर आगया । आप एक अ्रतिब्ठित सन्त थ। 


एक बार अहमदनगर में जब आपके पदापण को खबर पहुँची तो एक 
भक्त बाईन हर्षातिरेक में अपने हाथ का स्वणकग्रण उतार कर खबर देन वाले 
को भट कर दिया । इससे सहज जाना जा सकता है कि जनता में आपके प्रति 
कितनी श्रद्धा थी । 


श्रमण शिरोमणि तिलोकऋषिजी म० न अपनी कुछ ३६ वष की अल्प-आयु सत्य 
अहिंसा दान, तप और भल्ो भावना का ग्राम नगरों में विहारकर घ॒र्मोपदेश दिया । 
अनेको ग्रथो की पद्यमय बजोष्ट रचना को । घम का बहुत उद्योत हुआ किस्तु 
१९४ की श्रावण बदि २ को जनजगत्‌ का सूय अस्त होगया । जन भारती 
भिरास्पद होगई ॥ 


ही, 


साल मना भोग 
वब्ऊ अहंनू ॥॥॥ 


३४ नमः सिद्धेभ्यः । श्रीसदशुरवे नमः ॥ 
हि ->£,2----+>] 


ऐतिहासिक दृष्टिसे जैनधर्म अत्यत प्राचीन है । जैंन शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य 
शास्तरों में मी इसकी ग्राचीनता के प्रमाण उपलब्ध है। इस अवसर्पिणी काल में जैन- 
धर्म के आय तीर्थकृर भगवान्‌ श्री ऋवभदेव हुए। भागवतपुराण मे भी वड़े आदर के 
साथ भगवान्‌ ऋषभदेव की गणना अच॒हारों में की गई है। ऋषभदेवके वाद और तेईस 
तीर्थंकर हुए। उसमें चरम तीर श्री महावीरस्वामी चौवीसवें थे। उन चर्म तीथेकर 
भगवान भहावीर का आजसे २४८७ वर्ष पूर्व निवाण हुआ | उनकी उपस्थिति कालसें 
ही इनके ग्यारह गणघरोमें से नौ गणधर केयलज्ञान प्राप्त कर चुके थे। फेवल श्री 
इंद्रभूति (गीपमत्वामी ) और सुधर्मास्वामी को केबलतान प्राप्त नहीं हुआ था । भगवान्‌ 
के निर्वांण के थोडे समय वाद गौतमस्वामीने भी मोह का सर्वया उच्छेद कर फेबलज्ञान 
प्राप्त कर लिय्रा। केवलतान के द्वारा आत्मा की सर्वोच्च अवस्था उपाजन करने के कारण 
श्री गौतम गणधर भगवान महावीरस्वामी के पाठपर अधिप्ठित नहीं हुए, परन्तु सुधर्मा 
स्वार्मी उस समय छद्नस्थ होनेस उसपर अधिप्ठित हुए। अर्थात्‌ वे भगवान्‌ महावीर के 


सारे अमणसघ के नायक हुए। भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ परंपरासे जो पद्टाबली 
उपलब्ध हैं। उसकी नामावली इस प्रकार है. --- 


१ श्री सुधर्मा स्वामी १४ श्री शाडिल्य स्वामी 
३२? जस्तवू स्वामी १५ ,, समुद्र स्वामी 

है ,, प्रभव स्वार्मा १६ ., भगु स्वासी 

४ , रशष्यभव स्वार्मी १७ ,, नन्दिल सारी 

४ » चशोमभद्र स्वामी १८ , नागहण्ती स्वामी 

६ , सभूतिविजय स्वार्सी १६ , रेवतो स्वामी 

७ . भद्रवाहु स्वामी २० ,, अहाद्ीपिकर्सिह स्वामी 
८ » स्थूलिसद्र स्वामी २१ , रकदिलाचार्य स्वामी 
६ , महागिरिजी २ ., हिमचत स्वामी 
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इस सत्ताईस पाट पर॑परामें भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाण प्राप्त करने के वाद केषल 
६४ वर्षों तक केवलतान रदा। श्रीसुधर्मास्वामी के सुशिष्य चरमकेवली अ्ौजल्बू 
स्वामी के निर्वाण प्रात करने फे याद भरतक्षेत्र से इन बोलों का तिः्छद दो गया। उनमें 
फेबलज्ञान, फैवलदर्शन का भी समावेश हैं । 
प॑ मुनि श्री अमीऋषिजी मद्दाराज न अपने अमृत याव्यसंपदम्म उन दश बोलों का 
जल्लख इस भदार क्या हैं --- 
जस्बू स्वासी सोक्षमें बिराज्या पीछे धरतसें 
गये ह्‌ विच्छेद बस बोल ये जहारो हू । 
परम अवधि मन पयव फेघरुज्ञान 
चारित्र सुक्ष्मससम्पराय गुणभारी हे ॥ 
ययास्यात जघा विद्याचारण शा 
पडिमा द्वावशमी पुलाक अणगारी हू । 
' छपक्षम श्रेणि ओर क्षपक श्रूणि ये दोय 
फहे अमोरिल जनग्रन्य में उच्चारो है ५ १४७ 
ऊपर के छेद में परिगणित परमअयधि, भन पर्यवक्षान, केवलक्षान, सूइमसम्पराय, 
अथास्यातचारित, अधाचारण-विद्याचारण-लाि, मुनिक वारदर्ती प्रतिमा, पुलाक- 
ल्ाध, उपशम्मश्रेणि ओर '्पकभ्रेरि] श्न दृश यालों का उच्छेद हो गया | बीर निर्वाण 
क वा" १७० धर्षों तक भट्नवाहुवामी पर्याय चतुरेश पूर्वों का क्वान था। तय एक यह सारा 
ज्ञान करस्थ था। पर भद्गबाडु के पश्चात्‌ यह शान उत्तरोत्तर 'शीण दवोने लगा । उसका 
घ्हास दोते-दोते अत में भगवान्‌ मद्दावो( के पाटपर विराजित सत्ताईसवें पट्धर भरी 
दबद्धिक्षमाश्मण तक यह बेबल एफ पृथ का दी रद्द गया। तब तक भगथान्‌ मद्दाबीर को 
निर्याण हुए ८८० बपे हो चुफ थे । चार बम से नंदोसूध्र में भगवान्‌ सद्दावीर के 
शासनपर अधिछ्ठिद सत्ताईस पहुघर आन का का उल्लेख हैं । पर इस पद्टावली में परिग- 
णित आचार्यों कु सवधम कुछ मतमेद है। यदद विद्वानों तया सशोधन को चर्चा का 
विषय दोनेसे इसके संमंधमें दम विशेष उद्धापोद नहीं करना चाइते। 
श्रीमद्रबाहु अंतिम भुतकेवली थे। उन्हें चोदद पृर्षोका ज्ञान था, जम्दूवामी 
से मद्बाहसवा दी "क जो पहप पर है उस परपय में दिगेबर भर आर श्वेशायरों में कुछ मत- 
भेद है। भद्गवाहुस्थामी अपने समय के महान न्योतिधर ये। वे तत्कालीन सम्नाद्‌ चंद्र- 
शुप्त के घर्मगुरु थे । 'चंद्रगुप्त को उस समय भविष्यसूचक जो सोलह स्वप्न आये, उनका 
स्प्रीफरण भी आचार्य भद्बाइने किया था। श्रुतकेवली आचाये मद्भवाहुने दस- 
आगमों पर निर्युक्ति को रचना की है। उस समय की प्रसिद्ध ऐेतिद्सिक घटना बारह 
सालका अकाल है। द्वाइश पर्य क मीपण दुशिक्ष के कारण जैन साधु्ों को श॒द्ध आदार 


पाती आदि मिलना फठिन हो गया। इसलिए ये जैन घरमके श॒द्ध रूपकी रक्षा फरने 
क लिए सुदूर दक्षिण की ओर चल्ले गये । 
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आचार्य श्री भद्वाहु के दक्षिण की ओर बिहार करने के वाठ इस प्राशहरण 
भीषण दुर्भिक्ष का सचपर बहुत गहरा तथा स्थायी प्रभाव पडा । व्यवर्थित्र सघ छिन्न- 
भिन्न हो गया। श्रुति-परंपरासे प्रवाहिस अखंड श्रुत्तज्ञान का बहुत-सा भाग विच्छिन्न दो 
गया । अनेक श्रुतणर आत्मार्थी श्रेष्ठ मुनिगण काल-कवलित होकर दिवगत हो गये। 


इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान के क्षीण होनेसे सत्ताईसवें पद्थर श्री देवाडिंगरिए क्षमा- 
श्रमणकों यह आशका हुई कि श्रृतिपरंपरा से कंठस्थ रखनेसे कहीं यह चचा-बुचा 
बान ही लुप्त न हो जाय | इसलिए थोडी वहुप्त वचो इस ज़ानम्योति को अखड प्रश्य- 
लिए रखलेके लिये उन्होंने चल्‍्लभी तथा मथुरामें अनेक विद्वान आजार्यों को एकत्रित 
कर उन्हें जितना ज्ञान कठल्थ था, उसे लिंपिवद्न कराकर ग्रन्थारूढ किया । इसे प्रन्था- 
रूढ़ करते समय उन्होंन वर्षो एक विह्मन्‌ आचार्यों के साथ बहुए कुछ विचार विमर्श 
किया। अंत उन्हें जो श॒द्ध, स्वरूप दिखाई दिया उसे हो शास्त्र में खान दिया । जहाँ 
कही उत्हें कुछ मतमेढ प्रतीत हुआ, बह्ां उसका उन्होंने पाठांतर दिया। 


भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के पश्चात्‌ जैसे मेसे समय व्यतीत होता गया 

बेसे साधु परंपरा में सी बहुत कुछ मतभेद होता गया । इसी मतमेद के कारण उनके 
निर्वाण॒ के ६५० बर्ष बाद अनेक गच्छ स्थापित दो गये। गच्छों की अनेकप्ता के कारण 
उनकी परम्पराएँ भी विभिन्न दोनेसे अनेक प्रकार की हो गई है । गच्छों का विविध 
जाल फैल जाने पर भी उनमें प्रकाड दार्शनिक सिद्धांचवेत्ता प्रभावशात्ञी और विविध 
विषयोंके ल्वाप्ता अनेक आचाये हुए हैं | जिन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों से जैन- 
धाइसय की समृद्धि में संस्सरणीय योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित 
परेशान तथा आचार शाक्ष ऐसी ठोस भूमिपर स्थित था कि उप्ते लेकर इतने बर्षो घाद 
भी कोई खास उल्लेखनीय मतभेद नही हुआ, जैसा कि वैदिकदर्शन या ह्राह्मण परंपरामें 
इृष्टिगोचर होएा है. या चौद्न परंपरा में भी दिखाई देजा है। परन्‍्ठु निष्प्राण वाह्य 
डॉ को ही घर्मके ऋग सानकर समय-समय पर अनेक गच्छ उसस्न होते गये 
करियाकाड धर्मके अग चन जाने से घीरे वीरे सघमें शिथिलता आने लगी । फलस्वरूप 
बह अनेक विक्नतिओों का आगार हो गया । कठोस्सयमका पालन करनेवाले साधुप्राय- 
चैल्ययासी हो गये । यद्दोँ तक कि यह बाद अपनी पराक्राठा तक जा पहुँचा। ओो साधु 
जमुदाय पहले जगल, अस्एय, वन, उद्यान, स्मशान, चर्मशाला आदि जह्दा कही स्थान 


मिल जाता, वह सुखपृवेक निदाप्त करता था, चह अब सठों की तरह उपाश्रय बनाकर 
रहने लगा। 


सि 


इस पतनके पीछे यह कारण है,सगवान्‌ महावीर का जय निर्वाण हुआ, उत् लनय 
राशि पर भस्मप्रह था। उपके प्रभाव के कारण दो दजार वर्पोतिक शासन में हानि-बुच्दि 
होती रही । यद्यपि किसी समय खत्योए के स्वस्प प्रकाशरे साल इसमें सी उन्ननिके च्छ 
जक्षण इष्टिगोचर होते रहे । पर ऊपरसे दिखाई देसेदाली बह उन्नति आभास मात्र थी ॥ 
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उसमें पतन फे लक्षण दही अधिक थे । भस्मग्रद का यद्द प्रत्यक्ष ्रमाव हम सब अनेक 
शताब्दियों से देख रद्दे दै। बीचमें साधु समाज यति रूपमें परिवर्णित दो गया। यद्द यत्ति 
समाज झअनेरऊ प्रकारक आरंभ का सेबन करने लगा । बहुतसे यदि गृहस्थों फी तरह 
आवास बनाकर रहने लगे। सर्देंव पाद विद्ार कर प्रकृति के साथ संबंध रखनेवाले 
पवित्र साधुगण यतिरूप में परिवर्तित दोकर पालखी पर आरूढ होकर विचरने लगे। 
मूशिपूना द्वी एक भात धर्सका अंग बन गया । भगवान्‌ का लोकाभ्युद्यकारी पवित्र 
उपदेश विश्मृत-सा कर दिया गया । 


ऐसी परिरिथिति में जब कि घर्म का शुद्ध ख्रूप सर्वथा लुप्त-सा दोगया था। 
सब अघेरे में भटक रददे ये। आचार में अध्विसाके साधकों द्वारा सब नियमों का विस्मरए 
कर दिया गया था। हव एक मद्दान्‌ क्राधिवारी ओछ पुरूष का जन्म हुआ | यह उिलक्षण 
पुरप श्री क्ॉकाशाहके नामसे सारे स्थानकथासी समाज में विख्यात है | उनका जन्म 
शुजरात भाष्त में रिथत सिरोही राप्यातर्गत ““अरहटवाढा” नामक प्राममें विक्रम संवत्‌ 
९०८ की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। उनके पिता का नाम द्ेमाभाई योर माताका 
नाम गेगाबाई था। पैद्ह थप की अल्पायु में दी आपका विवाह दो गया था। विवाह 
क तीन थर्ष घाद आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रीमान्‌ लोकाशा& अपने समय में घार्मिक 
संस्कारोंसे संपन्न एक असाधारण पुरुष थे | आपकी बुद्धि अत्यंत निर्मल शथा प्रदण- 
शक्ति अद्भुत थी। अक्षर भी भोती की शरद सुन्दर लिखते थे। कुछ बडे दोनेपर वे 
अरदटवाढा छोड़कर अददमदावाद आकर रहने लगे। फार्यकुशलता के साथ अपनी 
अदभुत सूक के फारण राजदरबार में मी उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। यद सब होने पर मी 
आपकी धममय जीवन क प्रति विशेष अभिरूचि थी। अपने जीवन को घर्ममय बनाने के 
लिय उन्होंने उच्च धा्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इसमे आंगमों के अध्ययन का योग 
मिक्ञन से उनके झ्ञानमें परिपकता आई। अछर सुन्दर होने से उस समय फे यति सभु- 
दाय ने इन्हें जीएे आगमों की प्रतिन्षिपि, करने का फाये सोंपा। जैसे जैसे ये भतिज्लिपि 
करते गये बैसे वैसे वे आगमों की अथे की गहराईमें उत्तरेे लगे। इस परिशीलन से उन्होंने 
देखा फि आगम प्रतिपादित साधुओं के आचार तया वर्णमान यत्ति समाज के आचार 
में कद्दी समानता नहीं है। दोनों में घरती-आकाश फा अतठर है। यह विपमता 
उन्ह बहुत खटकने लगी । फिर तो वे अपनी घुलद आवाज से शास्त्रोक्त आचार का 
प्रतिपादन करने लगे । उनके शुद्ध क्माचारका दशेन कर घीरे धीरे: उनके अनुयायित्रों 
की संल्‍्या मी बढ़ने लगी। 

यद्यपि ल्ॉकाशाद सब हआश्रमों के साधक गृहस्थ जीवन यापन कर रदे थे। फिर 
भी वे संप्रण रूप से शासन की अमिद्वद्धि करने में रत रहते थे । आपने ग्रवल् वेग से 
शुद्ध संयम मागे का प्रचार किया। उस समय यतियों हारा उन्हें पथञञए फरने के लिये 
अनेक पह़य॑त्र रचे गये,उन्हें अनेक याशनाएँ पहुंचाई गई। पर दे अपने मार्ग से किचि- 
न्मात सी निचलित नही हुए। उन्होंने अपने हृद संकल्प और अदूमुत आत्मबत्त से उन 
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सव सकटो पर विजय प्राप्त की। आपके प्रेरणाठायी पविन्न उपदेशसे प्रेरित होकर एक 
साथ ४५ मुमुछु साथकों ने जैन दीक्षा अगीकार करने की भावना व्यक्त की | उस समय 
आचार बिचार में श्री जानऋपषिजी की बहुत ख्याति थी, उनके समीप उन पैंजालीस मुसुझ 
साधकों ने सबत्‌ १५३१ में जैन दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा अंगीकार करने के बाद उन 
भहपुरुषों ने अपने उपकारी पुरुष के प्रति कृतञता व्यक्त करने के लिये अपने गल्छ का 
नाम “ लोकागच्छ ” रखा। सबत १५४९ मे वर्मप्राण ल्लोकाशाह का स्वगेबास हुवा! 
इल ४४ महापुरुषों द्वारा आरू्ध “लोकागच्छ ” उत्तरोत्तर प्रगति पश्ष की ओर 
प्रयाण॒ करने छगा। इसके शुद्ध आचार ओर बिचार से प्रभावित होकर अनुयायी धर्ग 
में केबल भ्ावक-भ्राविफाओं की सस्या ही नही वढी, बरन्‌ साधुओं की सख्या भी 
उत्तरोत्तर बढ़ने हगी। देखते देखते ७०-३४ वर्ष के अल्प काल में यह्‌ सख्या ११०० तक 
जा पहुंची । है 
इबर नवदीक्षित साघुओ के शुद्ध आचार से ल्ोकागरुछ की जितने प्रबल वेग से 
उन्नति हुई, उतने ही बेग से कालपरमें पुन साधुओ के शिथिल आचार के कारण उस में 
पास के चिन्ह टष्टिगोचर होने छगे। सबसे अधिक फूट ने इस चहास में अपना 
यादान दिया । 
लॉकागन्छ के पद्चधर श्री श्रीभाणजी ऋषिजी म द्सरे श्री रूपऋषिजी मे, और 
औबीवाजी ऋषिजी महाराज थे। श्रीनीबाजी म॒ के तीन मुख्य शिष्य हुए | € श्रीकुंबरजी 
नैंपिजी, २ श्रीवृद्धवरसिदरजी स और ३ श्री श्रीमहाजी महाराज | श्री जीबाजीऋषिजी' 
मै के र्व्यवास के पश्चात्‌ गच्छ के तीन बिमाग हो गए। १ शुजराती लोकागच्छ, 
४ लागोरी ल्लॉकागच्छ, और ३ उत्तरार्ड, लोकागच्छ । 
श्री बृद्धबरसिहजी म. के पाट पर श्री लघुवरसिहजी म॒ और उसके पाट पर अधि- 
पद श्री जसवतसिंहजी महाराज प्रसिद्ध बिद्वान्‌ साधु हुए। इनके समय में एक वज्जागजी 
सुनिश्री हुए । ये भी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता ये। सर्वसाधारण पर आपका पर्याप्त 
भाव था । आध्य किय्रोद्धारक पूज्य श्री लवजी ऋषिजी महाराज ने इन्हीके सात्षिध्य में 
थतिदीक्षा महण की थी | इसके समय तक सघ घुन आधोगति को प्राप्त कर चुका था । 
सेयम में शैथिल्य, गच्छुभेद, एच पारस्परिक वैसनस्य के कारण धर्म धर्मरूप में नहीं रह- ' 
कर केवल क्रियाफ्रांड रूप बन गया था। देढ सो बर्ष ही पूर्ण नही होने पाये, इतने 
अपर में ६. चह फिर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर चुका था । 


ऐसी परिस्थिति में एक किसी ऐसे महापुरुषकी आवश्यकता थी, जो अपने शुद्ध 


आचरण द्वारा रो 
शरण प्‌ इन सब परिस्रिथतियों पर विजय प्राप्त कर सारे सबसे श॒द्धि का प्रचार 


परम पुरुष आद्य क्रियोदारक 


पूज्य श्री लवजी ऋषि जी महाराज 


वन प८> पसलनओ- 


श्री लवजी को माता का नाम फूलावाई था| घद सूरत निवासी श्री घौरजी 
चोराजी पी सुपुरी थी। ल्बजी कौ रौशवावस्थामें दी उनके पिताका देदावसान 
हो गया | लवजी अत्यंत पुए्यशालो थे। पुण्य के प्रभाव से उनका चेहरा वचपन से ही 
कातियुक्त था | गौर बर्ण, प्रशस्त ललाट, घब॑ मधुर याणीढारा वे सबके पियमाजन ये। 
इनकी माता सी धर्मपरायणा थी। उनकी घार्मिक बृत्ति का बालक लंबजो पर अन्छा 
संस्कार पडा। क्यों कि मात्ता पित्ता के अच्छे घुरे जो सस्कार दांते है, उन 
सैस्कारों का प्रभाव गर्भावस्‍था स दी वालक के मानस पर पढने लगता दै । ओर वे दी 
संस्कार, कालातर में उसे गति प्रदान कर अच्छे बुरे मागे की ओर जे जाते हे | घर्म- 
परायणा मात्ता की धामिक बृत्ति देख कर बालक लवजी भी धामिक कियाओं में रुचि 
लेने लगे | माता प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्मण करती थी। सामायिक प्रतिक्रमण के 
समय माता के द्वारा उच्चरिष्त सामायरिक प्रतिकमण के पाठ को ग्रदण कर बिना सिखाण 
डी सुनते सुनते सारा प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया। 


एक टिन फूलानाई अपने इस प्रिय पुध को ल कर भी धज्ञागस्थामी के “शन करने 
गई। उन्हें बंदून कर फूलावाई ने अपने शिशु पुत्र को दिखा कर कद्दा | मद्दाराज ! यह 
जरा ०काकी प् है, इसकी धार्मिक क्रियाओं में रुचि दे। मेरे साथ बद भी, सामायिक 
के समय बैठता दे। कृपा कर इसकी इस घार्मिक पृत्ति को पु० करने के लिए आप इसे सामायिक 
घी्किमण आरि जीउनोपयोगी आवश्यक शास्त्र सिखाइये | गुरुदेव से यह निवेदन कर 
उसने थालक क। ओर मुट्ट कर कहा “धुत्र/हूँ प्रतिविन मद्दाराज सा के दर्शन फरने आया 
कर। आपके पास कुछ देर रद कर सामायिक प्रतिकमण आदि सीखा कर”। यद्द सुन फर 
थालक क्वजी न कद्दा “माँ | मुझे ये दोनों दी कंठस्थ दें” । 


श्री यज्ञागजी स्वामी यालक के शरीर पर के शुभ लक्षणों और चिन्दरोंको देख कर 
'पइले दी उसकी ओर आकर्षित दो चुके ये । अब उसकी अदूमुत स्मरण शक्ति और 
अपिसा का द्रीन फर क तो वे फूले नहीं समाये। बालक पी ओर अपनी इस प्रमोद वूत्ति 
'था उसकी माता के आम्रद से ये उसे जैनागर्मों का अभ्यास कराने लगे। जिन में कि 
साधुओं की आचारविपयक क्वियाआं का विशेष रूप से प्रतिपादन दे, ऐसले ही शास्त्रों का 
पहले वालक को अपभ्यापन कराया गया। उनसें मुख्य हें-दशवैफालिक, उत्तराधष्यवन, 
आचाराग आदि। 


श्री तिलोक झतावदी अभिननन्‍्दन ग्रंथ छ 








अदद्निश मनोयोस-पर्चक शास्त्रीय अभ्यास कर्ने और निमेल बुद्धि से इसपर 
'चितन करने से बालक के मानस पर थीरे वीरे सचम सार्ग की अछसा का प्रभाव पड़ने 
जगा | उन्हें यह सममते देर नही लगी कि शास्त्रों में मंगवात्‌ छारा प्रसारित संयम मार्ग 
(आत्मकल्याण का माने) कितना ससत्त ओर सीधा है? धीरे धीरे शास्त्रों का णरि- 
शीलन करते २ वान्षक लबजी की आत्मा वैराग्य राग में रैंग गई। उन्हें सासारिक पदार्थ 
अनित्य ए्य असार भामित होने लगे अचर्म उन्हें इस ससार का वातावरण असह्य 
अतीत होने लगा,वे इसे छोड कर सबम मार्र की ओर प्रवृत्त होने के लिये लालायित होते 
लगे। जब उनसे नहीं रहा गया घथ उन्होने अपने नानाजी वीरजी घोरा और अपनी 
माताके सामने ठीजा ठिप्य्रक हार्विऋ भावना व्यक्त की। झलक की सबन मार्ग को 
ओर प्रवूत्त होने की उत्कट जालना देखकर ढोनो ने ऋह-* यदि बजद्चागजी स्वामी के 
'पास दीज! लेता अगीकार करते हो तो हम दीक्ा लेने की अनुमति दे सकते है।” 
यह सुनकर मुमुज्ञु लबजी ने सोचा, समय ही ऐसा है, अत एवं इस समय इनके पास 
दीजा अहुर करने म कोई आपत्ति नही। फिर प्रगट रूप से अपनी माता को ओर मुडड- 
कर कहा-/ मुझे आपकी बात मजूर है, सें शीत्र ही चद्ताग स्वामी के णस अपने विचार 
अक्ट का उसके पास ही दीचा अगीकार करूँगा । 

बज्ञागज़ी स्वामी तो उन्हे बचपन से ही जानते थे। आचाराग आदि शास्त्रों का 
अभ्याम भी उन्होंने ही कराया थ्रा | अतज्व उन्हें दीक्षा देने मे बचा आपत्ति हो 
सकती थी? उन्दोने लबजी की प्रार्थना तुरत खीकार कर लो | बादमें स्वामी बज्यगजी 
से दो| बर्य की जिखित लीकृति प्राप्त होने पर सबत्‌ १६६२ में सूरत निवासी श्रीमाच्‌ 
'चीरजी बोरा ने बढ़े समारोह पूर्वक छबजी को दीक्षा दिलाई 

श्री लकजी हो बप्रे तक अपने गुर के पास रहे, पर इससे अल्प काल में ही हन्का- 
त्तीन माधु--सल्या में शिथिलाचार देख कर उनका हछाय क्राप उठा । वे साधु समु> 
डाघ्र में सत्स का उन्कृ रूप देखना चाहते थे. पर बह वहा उन्हें लही दिखाई दिय्य। 
आछ्‌ मे उन्होने शिथिकाचार सम छुख््र देक्तर अपने 
सन्न की लिखित गाया कही | 

दस अदह्द य ठाणाइ, जाईं दालो वरज्ञइ | 
तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्मथत्ताओं भस्सई ॥ 








गुर्देव से लिवेदन कर ठशबैक्ालिक 


दस णा थ ६ गाया जा 


शास्त्रो में छो लाबुओ के आचार विचार के वियत्र में इस 
आज कल इससे बहुत भिन्न धरतीत होता है, इसका कण ऋग्य है,? ऐला सुनकर सभी 
शुल्देव ने इन ओर कु सत्य नही दिया । अत में बहस छुछ कहने पर सुस्देव वरागयी 
स्वामीने पहा “मैं अब बृद्ग हो छुका हैं शरीर शिविल हो नया है. मेरे छारा सयम 
सारे कष्ट सहन रर इस कैने हुए शिशिलाचार को मिदाना शल्य नहीं ? 


प्रकार कहा गया है, पर 





८ श्री तिलोक शताब्दी अभिन दप प्रथ 





त्तव श्रीक्षषजी न ॒ पुन उनसे निवेदन किया “ यदि आप अब्र यद कष्ट नदी उठा 
सकते, घो क्या मैं आपकी अजुमति लेकर इस दिशा म छुछ काये कर सकता हूँ? मुमे 
पूर्ण बिश्वास है कि आपके शुभाशीवां” से मैं अपने श॒द्व जीवन, श॒द्ध क्रिया ओर सत्तत 
ज्ञान साथना द्वारा अवश्य साधु संस्था को पुन शुद्ध संयम माग की ओर भद्गत्त कर 
सहदूँगा। इस पर श्रीवज्ञागजी स्वार्मी न उन्हें सह साधुओं में फैले हुए शिथिज्ञाचार को 
मिटाने की अतुमत्ति दे दी। 

अपने गुरु से अनुभति भ्राप्त कर श्री लबजी ऋषिजी महारात्र श्री थोभण ऋषिजी 
म॑ और श्री सा ऋषिजी म० ऐसे तीन ठाण उनसे प्रथन्‌ होकर परिद्दार कर दिये। 
सपे प्रथम ये ३ ठाण सूरत से प्रस्थान फर खभात गय। वहा नगर के याहर उद्यान में ठहर कर 
अरिहेत सिद्ध भगवान्‌ की साक्षीस पुन आपने पाथ मद्दात्रतों का उच्चारण कर शुद्ध सयम 
घारण किया ओर कमर कस कर क्ियोद्वारके लिये तत्पर दो गय। संवत्‌ १६६ में आपने 
क्रियाद्वार का कार्य प्रारंभ किया। है पर 


क्रियोद्धार के विपम काये मे प्रशृत्त होने पर आपको अनेक कठिनाश्यों का सामना 
करना पढ़ा। पदले पहल खंभात के नवाब आपकी इस प्रवृत्ति को आपत्तिजनक ठह्रा कर 
नजर कै” किया। वैटी बनाने म॑ आप के नानाजी का दवाथ था। अहमदायार मे भापके एक 
साथी को अपने जीबन से द्वाथ धोना पडा। अन्तिम अवस्था में आपको जिस मारणातिक 
परीपद का सामना करना पडा,वड़ अत्पेत रोमांचक है।इस यात का हम पहले दी उल्लेख 
फर चुके है कि पू.य श्री क्वजी ऋषिती मद्दाराज ने अपने ज्ञान प्था सपामय जीयन हारा 
चारा घर कौर्ति भाप्त कर लो थी। सप साधारण लोग आपके श॒द्ध क्रियामय जीवन से 
आकर्षित थे। त्याग ही आपन्री का जीवन था। और इस देश की जनता स्पाग से ही 
आकर्षित होती दै। आपकी इस कीर्शि को उस समय का यततिं समाज सदन नदी कर 
सक्रा | यतति बग आघार में शियिल ऐो पदले ही था। साधना ह्वारा वह आपका-सा 
उत्कृए जीवन व्यतीत करने में असमर्थ था। 

उस बरी ने आपको अनेक क पहुंचाये, पर जब बद समाज अपने प्रयत्नों में 
सफ्ल नहीं दो सका, तय अंत में जब आप बरद्दानपुर के अंतर्गत इंदलपुर पघारे, उस 
समय बहा के यतियों ने विचार किया कि/जवहक थी लबजी ऋषि थने रहेंगे हमारी 
कसी पकार प्रतिष्ठा नदी दो सकती | इसलिये यथा शक्य शीघ्र से शीघ्र इनके प्राशणों 
का अपइरण करनेंमे ही दमारा कल्यास है,, | ऐसा निश्चय कर धुक यतिने दो विप 
मिश्रित लडूड तैयार किये | मोदक तैयार कर उससे उन्हें एक रैगारिनबाई (सौराष्ट्रदेश 

! प्रसिद्ध भावसार जातिकी वाई ) को देकर कद्दा “ जब हपरबी मुनि श्री गोरी के 

लिये पघारें, शव उन्हें वहा देना, मैं स्वय उन्हें चदराने वाला था, पर थे हमारे चह्दों 
नद्दी आने से तुम्हें दे रह हैं । 
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बेल्े ( दो दिन की छपस्‍्था ) के पाएशे के निमित्त जब पूज्य श्री छवजी ऋषिजी 
मद्गाराज गोचत के लिये पधारे, तव रास्ते में उस स्मारित वाई का घर मिलने पर 
उसने मद्ाराजश्ी से निवेदन किया । शुरुदेव! मेरा घर भी पवित्र फीजिये । मह- 
राज श्री जब उसके घर पथारे, तब उसने विपमिभिप्त लडूुओं में से एक आपको वहरा 
दिया । इस विप-मिश्रित मोदक का शत्काल आप पर प्रभाव हुआ। आपने समझा 
लिया कि अब मेरी जीवन--सध्या निकट है। ऐसा सोचकर तत्काल सवारा 
(अनशन) महण॒कर लिया ] और समभावपूर्वक अपना मौतिक देह छोड़ने के पूर्व 
अपने शिष्य, श्री सोमजी ऋषिजी महाराज को कहा | यह अत्यत्त नि्ेय प्रदेश है, 
अ इस प्रदेश में नही विचरते हुए यहां से विहार कर गुजरात की ओर चले जाओ ! 


इस प्रकार कद सव प्राखियों से चुमा-याचता कर समोक्कार सत्र का स्मएए करते हुए. 
आपकन्री खरे सिधार गये ! 


आठ मेँ पाप फह्टांतक छिपा रह सकता है? पता लगानेपर उस विपमिभ्रित भोदक 
को बहराने की घटना प्रकट हो गई | इससे यति-समाज का गहित रूप जनता के सामने 
आए गया। लोग पूज्यभी के स्वगवास से वहुत दु खी थे । इधर इस घटना ने लोगों फे 
सामने धर्मका सच्चा स्वरूप प्रकट कर दिया । अब लोगों के मनमें यतति-समाल के प्रति 
जो धोडी-बहुत श्रद्धा थी, वह भी कम हनि लगी, जीवितावस्था में वे अपने सचरण- 
शील भौतिक देह द्वारा उपदेश देकर जिस शुद्ध धम--भाग की पुन स्थापना करना 
चाहते ये,उन्तके स्थागी जीवन द्वारा आपभी के स्वृगैवास के बाद भी उसी प्रकारसे शुद्धि- 
करण की वह भावना निरवच्छिन्न रुप से प्रवाहित रही | अपने जीवन के उत्सगे द्वारा 
मुनिवृद के सामने आपश्री ने वह अए उदाहरण रखा, जिसका पदाजुसरुण कर हसारा 
त्यागी साधुबूद उसी कार्य में सतत सलभ रहे और आपके द्वारा छु्दिकरण की प्रत्नलितत 
की हुई ज्योति को जल्लाये रखे | 


874“ हे 
पूज्य श्री सोमजी ऋषिजी महाराज 


पूज्य श्री लघणी ऋषिजी महारान की सेवा में अदनिश साथ रहनेचाले 
श्री सोभजी ऋषिजी म आपके पढ शिष्य थे। उन्होंने सी आपके कारे में पर्याप्त दाथ 
चढाया। यही नही पूज्य श्री लवजी ऋषिजी से के द्विगत दोने के घाद आपने अपने 
गुरु हारा प्रचलित फा्े को सतत रूपसे जारी रखा और अहमदाबाद गुजरात आदि की 
ओइ विद्वार कर धर्म की प्रभावना की? पूज्य श्री लबनी ऋषिजी महाराज जिस 
अकार वेले वेले की अखड एपस्या करते ये, उसी प्रकार आपने भी तपश्चर्या को जीवन- 
शुद्धि का मुज्य अग समान कर जीवनपर्यतत तपत्बी जीवन व्यत्तीत्त किया! शास्त्रों के 
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काता हो आपये ही। संयम और पपश्चर्या फे साथ आप स्वभावप्त' अत्व॑त्त सरल थे। 
अत एय आप के इन उत्ह० शुझों से मुग्ध होकर आपको शिप्यों छा भी अय्या 
सुयोग प्राध्त हुआ। 

उपाध्याय मुनि भरी दृस्तिमलजी मद्धाराज द्वारा प्राप्त विस्तृत्त पट्टाबली, लॉकागच्छ 
भद्टावली, प्रातीय मंत्री मुनिश्री पन्नालालजी मद्दाराज द्वारा प्राणा पद्ममयय पद्मावली स्था 
अय प्राचीन पट्टावलियों में जिन श्रेष्ठ मुनिवद का नाम है, उनर्म अधिकतर आपके 
हो शिष्य एवं आज्ञालुवर्ता थे | पद्टावलो से ज्ञात दोता है कि आपक इकक्‍्करौस शिष्य 
थे । उत्तराद्ध लॉकारनन्‍्छ स एक यदि श्री इस्वासजी थे, वे आपके सयमपूर्ण जीप्न से 
बहुए भरसावितत होकर एक बार अद्मदावाद आकर आपकी सेवा में उपस्थिश हुए 
आर साधुजीवन विषयक अनेक प्रकार का चर्चा घरने के वाद आपन पूज्य श्री सोमजी 
'ऋषिजी महाराज के पास पुन शुद्ध संयम धारण फर शिष्यर्य भ्रदश किया। उनके हारा 
अचलित शाखा मी ऋषिसम्पत्यय की शाखा हैं जो कि आज कल पंजाब सम्प्रदाय के 
नामसे प्रख्यात है । 


अहमदाबाट में पृय भ्री धर्मसिदजी मद्दारानज के साथ आपकी छह कोटि आठ 
कोटि आदि स॑ध म॑ं चर्चा हुईं। पर पूय भ्री धर्मेसिहजी मद्ाराज द्वारा अपनी 
परंपरा नद्दी छोडन फ कारण आपको इसमें पर्याप्त यश नहीं सिला। फलत दोनों 
दिम्या विज्ञान्‌ अपन समय में पथाए एथक्‌ सम्प्रदाय के मद्ारथी दने। पृ-यत्री ले 
अपना विह्वत्ता, संयम, त्यागपूर्ण जीप्नन एवं सरलता डवारा चारों ओर कीर्ति फैलाई 
थी। गुजरात, काठियाबाड, आति प्राप्षों में सतत विहार कर धर्म का व्यापक 
पसार किया। तेईस वर को अब॒स्था म॑ आपने दीक्षा मदण की। चौवीस वर्ष शक 
शुद्ध संयस का पालन किया अर चारों ओर धर्म प्रचार फ लिए अपने साधु- 
साम्विणों को भज दर धर्म फी रक्षा की। 


किल्लत 


पूज्य श्री कहानजी ऋषि जी महाराज 


पूयय शी सोमजी ऋषिजी मदाराज के सुशिष्य कदानजी ऋषिजी भद्दाराज से 
आपने पृ० सोमजी ऋषिजी म० क समीप दी दीक्षा महण की थी। आप विद्धत्ता में 
अपन गुरु से भी बढकर थे | उनकी साधाप्य शक्ति अदुमुत्‌ थी। आपको 'चालीस 
चुजार गायाएँ कंठस्थ थी ! इतनी गाव नए कंदस्थ करना प्रस्येक व्यक्ति हारा संगष 
नदीं। अपने गुरु की तरह पृज्य श्री फहान जी ऋषिणी म० ने मी मालवश्ात में खैद 
धर्म का बहुत प्रचार दिया। उन्हें हुए इपने वर्ष दो जाने पर सी लोग आज तक 
आपके नामछा स्मरण फरते हे। आपसे अनेक भब्य पारियों को सत्पथ दिखाकर 
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कल्याण भागे की ओर पहच किया। शास्तरो में अमितचि, सयमपूर्णी इक जीवन, 
शांत खवभाव, सरल और गभीर मकृति होने से आपके सात्निष्य का लाभ उठाने के हिये 
अनेक मुमुछ व्यक्तियों ने आपके पास दीक्षा महुय की, परन्तु उपल्व्ध नामी में फेवल 
प्रॉच का ही उल्लेख है। आपने थी अपने गुरु की शरद तेईेस वप की अवस्था में दीक्षा 
अग्रीकार की, आपक्री के मुखारविद से शारत्रो के गहन अंथ को खुलकर पूल्य श्री 
रमदासजजी सद्दाराज को चैंराग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने सवत्‌ १७१६ में स्वय दीक्षा 
ग्रहण की। श्री धमेदासजी मद्दाराज के सप्रदाय की जो पट्ावली ग्रेकाशित है। उसमें 
रेस! उल्लेख है। आपका स्व॒रेबास अपनी प्रचार भूमि मालव प्रा में हुआ | 
लेछबड 


पूज्य श्री रणछोडऋषि जी महाराज 


आप पूज्य श्री कद्दानजी ऋषिजी म. के समीप दीक्षित हुए । अपने गुरु की परद 
आपका भी शास्त्रीय ज्ञान अच्छा था। आचार-बिचार के साथ श॒ुद्व सयम्र माग की 
ओर प्रवृत्ति होतेसे पृष्य श्री के खगौरोहण के पश्चात्‌ उनके पाट पर आप ही प्रज्य 
पढवी से अहकृत कर अधिछ्ठित किये गये । आपका शिष्य-परियार मी पर्याप्त था। 
लगभग चौदह सब्य सुम्ुह साधकों ने आपके प्राप्त दीक्षा ग्रहण कर अपना आत्म- 
कल्याण किया। 


+++_०७0:5»--- 


पूज्य श्री तारकऋषिजी महाराज 
आपक्री की दीक्षा पूज्य श्री कह्ानजी ऋणिजी मद्दाराज के समीप हुई । दीक्षा लेने के 
चांद थोड़े समय में हीआप आगमों का गंभीर अन्ययन कर आगमों के जाता हुए । आप 
प्रकृति से गभौर सेवाभावी सरल हृदय "व अध्ययनपरायण सतत थे! प्रज्य श्री रणबोड 
ऋषिजी मे का स्वर्गारोहर होनेपर श्रीराषने आपश्री के कधोंपर सारे संध का भार- 
डाला, अर्थात्‌ आपको पूज्य पश्ची से अलेक्ृत किया । सब॒त्‌ १८१० में पचेवर मे चार 
सस्परायों का सम्मेलन हुआ । उनमें प्रथम सम्प्रसयावीश पूज्य श्री लब्जी ऋषिजी 
मे के छृतीय एटपर अधिष्ठि्त पूष्य श्री कह्दानजी ऋषिजी मद्वाराज (सालब शाखा) की 
ओर्से आप ही प्रपिनिधि रूपसे पधारे | उसमें आपका स्थान अग्रगण्य था। साथ में 
श्री तिज्ञोक ऋषिजी म , भी सीठाऋषिजी स और सततियों में संतीशिरोमरि रावाजी 
मे आटि ये। वहां जाकर आपने महत्त्वपूर्ण भाग लिया। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित 
होफर सम्सेक्षन में कुछ लियम बनाये गये। 
आपभी के करीव वाघ्स शिष्य हुए । उनमें से श्री काला ऋषिणी भ ने मालब 
पान्त में विधरण किया | श्रीमयत्ल ऋषिजी स ने आपन्री के साथ खंसात क्रो ओर 
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विहार रिया झौर घमरी घमारना की । माहय प्रा” में भी पाला ख्यापजी मे मर्ख 
सम का बहुग पचार किया । 
त्तातलत 


माल्य प्रातीय पूज्य श्री कालाक्पिजी महाराज 

वूयय क्षी तारा शपिनी मदाराज की रिष्यन्यापरा वा वयल मिक्न शाठों में विघएए 
कान से पसपर भेंट नहीं टान के पारण दा शासात्र| मैं रिधा न टुआ। उसमें एप 
संभाग शाया भर दूसरी मालयप्ातीय शातत ! मालयप्रातीय शाखा के पूज्य भी 
पालाकपिती म थे। पूय भी त्तारा ऋषिती म॑ कफ पाट पर आपली का भीस॑घ हाए 
पृय प”वी से अल॑कृत किया गया। रतलाम, जवबरा, मैदसौर, शमालपुर, शा अषुए, 
आगर भोपाल, भादि क्षरों मं आपत उप विद्वर पर घर की याटत प्रभावता की | शापरा 
स्वधाय अत्यंत शीतल गा | ब्यापने अपने गुर प्रय भ्री फहानजी क्रषिती मे फू रात 
साम पर अपन उ'रल ०वे वश चरिर शथा विशद्र क्षात से बहुत भवारित किया। आपके 
पाम में अनेरु झुमुक् प्रसियों ने दौक्ता प्हए की । परन्तु उपल्ध भाम फत्रलत चार दी 
है। १ घडलाक्षजी ऋषिजी म २ भी ब॒ऋतिती म ,३ भी दौलत ऋषिजी म॑ और 
४ श्री ब्राद लाली 'ऋषिणी मे । पे मुनि भ्ीरक्षु ऋषिजी भ उधड्रोटि के निद्वाम्‌ एव 
शास्तत थे | और घड़े लालजी ऋषिजी महाराज तपत्ी थे। 


3+जक-+ज 


पूज्य श्री वक्षक्रपिजी महाराज 


पृष्य श्री कालाश्रपित्ञी मक्धाराज फे सदुपदेश से 
हुआ। आपका गाईरुप्य जीवन पैमव पूर्ण था। फिर भी 
संसार के समता विज्ञासी पदार्थों करा त्याग कर आपने 
तदनेतर पूज्य औ के समीध रहकर शात्त्रों का तलसर्शी 
और अपने गुरकी साधनाभूमि माक्षप प्रांत विभरण कर | 
बायत किया। आपके सदयुखों से अत्यंत प्रभावित « 
पू्य भी कालाऋषि जी सास के प्यास आप श्री ५ 
आपने पू्परपरागत आयार्ये पदकों 'अत्यत दक्षता के साथ 
भी अनेक शिष्य हुए उनमें दो फ्री अत्येत प्रसिद्धि हुई। जि 
प्रथ्वीऋषिजी मदाराम आर (-) पूम्य श्री घनजीऋषिजी <॥ 
मालबपातके सेह-सहियों को विशप प्रतिधा हथा स्यादि थी 
पढित दी नदी थे। शास्त्रीप छान के 
पन अलौकिक गुशशोंके कारण जनछ 


पूज्य आी घनजी ऋषिजी महाराज 

आपकी की दीछ्ा मालवभास में पूज्य श्री बछुषिजी सहाराज के समीप हुई। दीज्ञा 
के पहले बचपन से ही आपका जीवन-बैराग्य भावना से परिपूणे था। आपने भी अपने 
अस्य पूर्ण गुरुजनों की तरह शुरुचरण कसलो में रहकर विनन्र भावसे आगमो का गभीर 
अभ्यास किया। आपके शुरुबधु पडितमुनि श्री प्रध्वीऋषिजी म० सी आगसों के प्रकाड 
पिद्वान्‌ थे। आपकी शात एव सोम्य प्रकृति से सर्व साधारण आप से बहुत प्रभावित थे। 
उन्ही गुणो से मुग्ध होकर आपश्री को चतुर्विध श्री सघ ने ऋषिसम्भदाय में (मालव 
प्रात्रीय शाखा ) आचाग पढ पर अधिष्टित किया। ऐसा प्रवाद है कि आप की आचार्य- 
पदवी मालवप्रात्तातगत्त शुजालपुर क्षेत्र में हुद। उस समय प० रतन मुनि श्री प्रश्वीऋषिजी 
म० अपने शिष्य-परिवारसदित शाजापुर में विराजमान थे। मुनि-उ्ल्ठ तथा श्रावकों 
ह्वारा सुना गया है कि आपश्री के समय में सतो की सदझ्या १६५ और सत्तियों की 
सस्या लगमग १४५० थी। 


ऋषिसम्पदाय के साधु-साध्वियो ने अनेक कष्ट तथा परीषह सहन कर बहुत से 
क्रो में धर्म का प्रकाश फैल्ाया है। प्रशापगढ, मदसौर, रतलाम, जावरा, भोपाल, शुजञा- 
लपुर, सिद्दोर, शाजापुर, सारगपुर, आष्टा, मगरदा, उज्नैन, इंदौर, आदि चेत्रों में उन्हों 
ने अपने प्रचार द्वारा धमका बीज बोया । वे सदैच अपने उद्देश धम प्रचार को सफल 


करने के लिये प्रयल्नशील रहे । इन सब मुनियों ओर साध्वियों के अथक परिश्रम से 
ऋषिसप्रदाय उन्नति के शिखर तक पहुँच गया। 


कालका स्वभाव परिवर्सनशील है। अब उन्नति के चद्र ने विपरीत दिशा में 
चक्कर लगाना प्रारंभ किया। पूज्य श्री धनजीऋषिजी भहाराज के समय में 
परिस्थिति चदलने लगी। उन्नत्ति के बाठ अवनति होना यह सासारिक नियम 
है। उत्थान के बाद पतन होता है। कलिकाल के प्रभाव से कुछ मतभेद के कारण 
सप्रदाय में दो विभाग हुए। एक पक्ष प रत्न श्री पृध्वीऋषिजी महाराज का और 
दूसरा पक्ष पूज्य श्री धत्तजीऋषिजी महाराज का था। इन दोनों प्रभावशाली 
दिगाज विद्वानों के अदभुत्त प्रभाव के कारण साधु-साध्वियों भी दो प्तों में 
विभाजित हो गई। यद्द पक्ष-मेद ही कलह का कारण हुआ । कलह चाहे जितना सूच्म 
हो, फिर वह समाज, प्रात, देश तथा राष्ट्र कही पर क्‍यों म हो, सबका नाश कर 
डालता है। इतिहास इसका साक्षी है। 
शा चद्यपि पक्षमेद के कारण ऋषि सप्रदाय के सघ में महसेद हुआ, तथापि ये 
दोनों महापुरुष इतने अधिक विपेकसंपन्न, चुद्धिमान्‌ एवं समय-सूचक्त थे, कि इनके 
इन शुण्यों से सघ में सच नहीं हुआ। आपस में महमेद्‌ होने के कारुण ये दोनो पएृथक्‌ 


१२ श्री तिलोंक शत्ताबदी अभिनदन प्रथ 








विहार किया और धर्मकी प्रभावना की ! माकव शास में की काका ऋषिजी म से मी 


धर्म का बहुत प्रचार किया । 
छा फ़ 


मालव प्रातीय पूज्य श्री काठाऋषिजी महाराज 

पूज्य भी तारा ऋषिजी महाराज की रिष्य-परंपरा का फेघल भिन्न प्रा तो में निचरण 
करने स पसपर भेंट नही दोने के कारण दो शाखाओं मैं विभाजन हुआ। उसमें एक हे. 
खभात शाखा और दूसरी मालयप्रातीय शाख्ता। मालवष्ातीय शाखा के पूज्य भी 
कालाऋषिती म थे। पृष्य श्री तारा ऋषिजी म के पाट पर आपशभ्री को भीसंघ द्वारा 
पूज्य पदवी से अल॑झत फिया गया। रतलाम, जावरा, मंदसोट, शुजालपुर, शाजापुर, 
आगर, भोपाक्त, आदि करों में आपने उप्र विद्वार कर घर फी घदुत प्रभावना की। आपका 
स्वभाव अत्यैत शीतक था | आपने अपने गुरु पृथ्य श्री कद्दानजी ऋषिती म के शुभ 
नाम को अपने उम्पद ०्व॑ उच्च चरित्र तथा विशुद्ध ज्ञान से घहुतर भकाशित किया। आपके 
पास भी छनेक भुमुछ प्राणियों ने दीक्षा प्रहण की ! परन्तु उपत-घ ताम फवल चार दी 
हैं। ! पब्लालजी ऋषिजी म २ भी बछ्ुकऋषिजी म , १ श्री बीजत ऋषिजी स और 
४ श्री छोट क्ञालजी %षिजी म । पै सुनि श्रीवक्ष श्रपिजी म॒ उच्चकोटि के विद्वान्‌ एवं 
शास्त्रत थे । झोर बडे लालजी ऋषिजी भद्दाराज तपस््री थे। 


कक 


पूज्य श्री बक्षक्षिजी महाराज 

पू-्य श्री कालाऋपिजी मरह्दाराज के सदुफ्देश से आपको बैराग्य माप्त 
हुआ । आपका गाहरभ्य जीवन वैभव पूर्ण था। फिर भी उत्कट वैराग्य भाव से 
संसार के समरत विक्ञासी पदार्थों का त्याग कर आपने मागपरती दीक्षा पहण की। 
तदनंतर पूज्य श्री फे सभीप्र रहकर शास्त्रों का हलस्पशी अध्ययन आपने किया 
ओर अपने शुरुकी साधनाभूमि मालव प्रातमें विचरण कर निनशाशन को बहुत गोर- 
वान्थित किया। आपके सदगुणों से अत्यंत प्रभावित द्वोफर चतुर्विध श्रीसंधने 
पूज्य शी कालाऋषि जी मद्दाराज के प्मात्‌ आप श्री को आचाये-पद प्रदान किया। 
आपने पूर्यपरपरागत आचार्य पदुको अत्यत दक्षता के साथ संमाला। झआप्री के 
भी अनेक शिष्य हुए उसमें दो की असत्येत् प्रसिद्धि हुईं। जिनके नाम है (१) श्री 
प्रध्वीऋषिदी सहारा ओर (२) पूद्य भी धनजीऋषिजी मशदात्र। आपके समय में 
मालवणशके संद-सहियों फ्री विशप मतिठा तथा ख्याति थी। आप केबल शारतक्ष 
पद्चित ही नदी थे। शास्त्रीय ज्ञान के साय शपखी हथा शुद्धक्रियारत ये। आपके 
इन अलौकिक शुण्णोंके कारण जननसाधारण पर आपका पर्याप्त प्रभाव था। 


पूज्य श्री धनजी ऋषिजी महाराज 

आपश्री की दीक्षा मालवप्रांस में पृज्य श्री बचचुऋपिजी महाराज के समीप हुई । दीचा 
के पहले बचपन से ही! आपका जीवन-वैराग्य भावना से परिपृर्ण था। आपने भी अपने 
अन्य पूर्व गुरुजनो की तरह गुरुवरण कमलो में रहकर विनम्र भावसे आगमो का गरभीर 
अश्यास किया । आपके गुरुवधु पंडितमुनि श्री प्रश्वीऋषिजी म० भी आगमे के प्रकांड 
बिद्दान थे। आपकी शात्त एवं सोम्य प्रकृति से सर्वे लावारण आप से घहुत प्रभावित थे । 
उन्ही गुणों से मुग्ध होकर आपशभ्री को चहुर्विध श्री सघ ने ऋषिमस्पदाय में (मालब 
प्रांतीय शाखा ) आचार पद पर अधिष्टित किया। ऐसा प्रवाद दे कि आप की आचार्य- 
पश्वी मालव्रात्ताप्गत श॒ुजालपुर क्षेत्र में हुई ॥ उस समय पै५ रत्न मुनि श्री प्रध्वीऋषिजी 
सर० अपने शिप्य-परिधारमहिए शाजापुर में विराजमान थे। मुनि-ब्न्द तथा श्रावर्तो 


द्वारा सुना गया है कि आपभ्री के समय में सर्तों की सख्या १९५ ओर सत्तियों फी 
सस्या ज्गभग १४५० थी। 


... ऋषिसम्धदाय के साधु-साथ्ियो न अनेक कष्ट तथा परीपद्र सहन कर बहुत से 
क्षेत्रों में धर्म का प्रकाश फैलाया है। प्रतापगढ, मदसौर, रतलाम, जावरा, भोपाल, शुजा- 
लपुर, मिहोर, शाजापुर, सारंगपुर, आएष्टा, मगरदा, उजैन, डोर, आदि छेत्रो में उन्हों 
ने अपने प्रचार द्वारा धमका बीज बोया | वे सटैल अपने उरेश वर्स प्रचार को सफल 


करने के लिये प्रथत्नशील रहे । इन सव भुनियों और साथ्यियों के अथक परिश्रम से 
ऋषिसप्रदाय उन्नति के शिखर तक पहुँच गया। 


कालका स्वभाव परिवर्तनशील है। अब उन्नति के चढद्र ने विपरीत ढिशा में 

चक्कर गाना प्रारभ किया। पूज्य श्री यनजीऋषिजी भद्दारज के समय में 
परिस्थिति चहलने लगी। उत्नत्ति के बाद अवनत्ति होना यह सांसारिक नियम 
है। उत्थान के वाद पतन होता है। कलिफाल के प्रभाव से कुछ मपेद के कारण 
सप्रदाय में दो विभाग हुए। ण्क पक्ष पै रत्न श्री प्रृध्वीऋषिजी महाराज का और 
दूसरा पक्ष पूज्य श्री धनजीऋषिजी भहाराज का था। इन दोनों प्रभावशाली 
दिगाज विद्वानों के अद्भुत प्रभाव के कारण साधु-साम्वियों भी दो पक्षों में 
विभाजित हो गईं। यह पक्त-मेद ही कलह का कारण हुआ । कलद चाहे जिधना छृक्म 
हो, फिर बह ममाज, भातत, देश तथा राष्ट्र, कहीं पर क्यो न हो, सवका नाश कर 
डालता है। इतिहास इसका साक्ती है। 
म्ह यद्यपि पक्षमेद के कारण ऋषि सप्रदाय के सघ में मशसेट हुआ, तथापि ये 

। महयपुरुप इतने अधिक विवेकसपन्न, बुद्धिमान एवं समय-सूचक थे, कि इनके 
इन गुणो से सत्र से सघप नद्ी हुआ। आपस में मतसेद होने के कारण ये दोनों प्रथक्‌ 


श्ड श्री तिलोक दाताब्दी अभिनदन ग्रथ 














शूथक्‌ विचरे, पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा कि यह मतभेद कही प्र॒थकूता की 
दीवाज्ञ नही वन जाय, जिस से कालातर में पुन एक होना सर्वथा ऋशक्‍य दो जाय। 
डोनों मद्रापुरुषा ने अत्यंश योग्य हथा समर्थ द्वोन पर भी अपने अलग अलग पूज्य 
स्थापित्त नहीं फिये। यही इन दोनों की दीघेटशिता थी। आपक्री क पाँच शिष्य हुए। 
उनमें प्रभावशाली और शास्त्रज्ष आऔअयब॑गा ऋषिजी महाराज ये। 


++२७-०७८७##८०७०६--०+- 


पूज्यपाद श्री अयवता ऋषिजी महाराज 

आपकी दीक्षा भी वाल्यागस्था में पूज्य भी पनजी 'षिजी म “के समीप हुईं। चचपन 
से ही आपकी स्थाध्याय वी ओर रुचि थी। अपण्व दीक्षा अगीकार करते ही आप ”त्तचित्त 
द्ोकर शास्त्रों के अध्ययन में लग गये। फलत"आप शारतों के मी अच्छे ज्ञाता हुए। आप 
का प्रवचन रोचक, मधुर और प्रभावशाली होता था। आप में एक ख्थास विशेपता 
चअह थी कि आपकी दृणि धडे थडे शहरों पी ओर नही रुकर छोट छोट प्रामों की 
ओर रहती थी । अतएव आपने शहरों की ओर दिद्दार मही कर अधिकतर पार्मों 
'की ओर द्वी विद्ार किया । एक बार आप विहार करते हुए संवत्‌ १६१४ में रतलाम 
पधारे | यहा आपके प्रभावशाली ण्याल््यान का स्थायी प्रभाव पड़ा । अध्यात्म-मार्ग 
चर इतना अच्छा प्रकाश डाला कि उससे प्रभावित द्वोफर एक साथ एफ दी दिन चार 
मुभुछ साधऊों ने आपके पास रतलाम में दी मागवती दीक्षा प्रहण की | उनके नाम 
ऋमश ये है। “१ उम्रपपत्वी श्रीकै-वर ऋषिजी मद्वाराज, २ श्री तिलोक ऋषिजी 
म०, ३ श्री नानूबाई ओर ४ भ्री हीराबाई। इन दोनों साइयोंने क्रमश' तपश्चर्या और 
ज्ञान योग की साधना फर अपना जीवन साथेक तथा सफल धनाया दै। 


सरत्‌ १६१४ के बाद जद्दा कद्दीं चातुर्मास हुए, वे सब ऋषि सम्प्रदाय के इसि- 
दास म य्योर बार प्रकाशित है। अत में आपन्री मालवप्रात में सिद्दोर, शुजालपुर 
आढि ज्षात्रों को रपशकर मेंसरोज नामक ग्राम में पधारे। बद्दों अपनी शारीरिक स्थिति 
का विचार कर आपने अनशन जब्त अंगीकार कर लिया और अधिम समय में संक्ते- 
खना कर के संबत्‌ १६ २ आपाद शुकू नवमी के रोज समभायपूर्वक 'अपना यह 
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तिऊेकऋषि | 
पृज्यपाद कविवर श्री १००८ श्री तिरेकऋषिजी महाराज 
का 
5. 
जीवन वृत्त 
जन्मभूमि तथा पूर्वंचरित 

मध्यप्रदेश (मालवा) प्राचीन कार से बहुत प्रसिद्ध हैँ | विक्रमादित्य, 
भोज जंसे प्रसिद्ध सम्राद्‌ मालव प्रात में ही हुए । कब्रिकुछ गुरु कालिदास तथा 
माघ जैते श्रेष्ठ कवियों ने इसी भूमि को अलकृत क्रिया । इसी इतिहास प्रमिद् 
प्रात में बहुत प्राचीन काछू से रतछाम (रत्नपुरी) नामक नगर स्थित हूँ । बहा 
ओसबवाल जाति के सुराणा कुछ में उत्पन्न ऐश्व्ये सपन्न एबं प्रतिप्टित श्री दुली- 
चदजी नामक सेठ रहते थे। वचन से ही सन्‍्तो के सहवास में रहने के काग्ण 
आपकी बपने धर्म की ओर विशेष एचि थी | लक्ष्मीदेवी की भी आप पर दवा 
थीं । इहलीकिक सुस्त सुविधा तथा भोगोपभोग का पूर्ण साधन होने पर भी आप 
उससे “प्मपत्रमिवम्भसा ” पानी में अल्प्त रहने वाले कमलछपत्र की तरह 
नििप्त रहते थे | किसी ने यथार्थ कहा हैँ -- 

चसल्‌ विषयमध्पे४पि, न वसत्पेव बुद्धिमान्‌ । 
संवसत्येव दुर्बृद्धि-रसत्सु विषयेप्चपि ॥॥ १ ॥ 

चुद्धिमान्‌ व्यक्ति सासारिक विपय बासना के मध्य रहकर भी उससे उदा- 

सीन रहते है, पर दु्बूँद्धि छोग अनित्य विषयों में कुछ भी सासास्कि मुखोपभोगों 


का साधन नही होने पर भी सर्देव उनमें लीन रहते हें | असत्त्‌ विपयो में मी 
वास्त॒विक्र विषय रस का आस्वादन करते हे । 


सेठनी को वाह्म दृष्टि से देखने पर ऐसा अतीत होता था कि इनकी 
ब्यापारादि चाहा-अवृत्तियाँ इतनी अधिक तथा इतने बिपुल परिमाण मे फंडो 
“हुईं हे। इसे इनका अधिकतर समय इन सब की व्यवस्था में ही व्यतीत होता 
होगा, पर वस्तुत उनके लिकठ रहने पर उनके मानस तथा दिनचर्मा का सही 
सही पता चछता था। वे अपना विशेष समय सत सुनियों के सहबास में ध्यत्तीत 
करते थे। सत समागम के कारण ज्ञास्त्रो का श्रवण मनन तो अनायास ही 


चलता रहता था। निरंतर सत्संगति तथा सच्छास्त्रो के श्रवण में अपना जधिक- 
तर समय व्यतीत करने से आपकी वृत्ति वाह्य ओर से हटकर घ॒र्म की ओर हो 
साई थी चर्म के लिए ये अपना तन-मन औौर घन स्पोछाबर करने के लिए 
“सदेच कटिबद्ध रहते थे। 


१६ श्री तिछोक शताब्दी अभिननदन प्रय 








सेठ दुलीचदजी की घमपत्नी का नाम नानूबाई था। वह भी अपने पति” 

के अनुरूप धम परायणा थी। परचिध आचार-विचार तथा पातित्रत्य घम की 

बह मगर मूर्ति थी। दोनों समम सदव सामायिक-प्रतिक्रमणादि आव"यक कतज्य 
करती थी | सपात्रा को दान देना तथा सत्कार्पों की ओर प्रवत्ति य उप्तक 

जीवन ब' विशव अग थ। उनका जीवन कवर एकागी नहीं था। घामिक जान 

तथा चारित्र क विकास मे यह जितनों ऊची उठी थी उतनों ही सासारिक 
व्यवहार को निवाहन म रुचि छेती थो। यहाँ तक कि वह अवक वार अपने 

पति की सासारिक कठिन समस्याओं का अपनी राय देकर सुलझा देती थो। इस 

प्रकार अपने पति के अतर्सख और बाह्य जोबनन के साथ पृण रूप से एकाकार 

होकर नानूवाई न अर्द्धांगिनी शब्द को साथक किया भा । 

इस प्रकार सासारिक ओर पारमाधिक्र जोवन व्यतीत करते हुए सठ दुछली- 

चदजी के चार सततियाँ हुइ॥ उनमें प्रथम धमराणयणी दूसरे कुवरमझजी 

और तीसरी हाराबाई नामक सुपुत्ती थी । चनुथ सतति भी हमारे चरित्र नायक श्री 

निलोक्क्रषिजी महाराज ॥ आपका जम सबत्‌ १९०४ चन्र कृष्ण ततीया बुधवार 

को हुआ। जम के समय आपका छारोर सल््यान शास्त्री म वर्णित श्रष्ट पुर॒षो के 

समान था। आक्ृति भय थी भ्रशस्त छलाठ आर जनाहछादकारी आकपक सुषर्ण 

यण था। छ्षिद् स्वभावत' सबके प्रिय होत ह्‌ पर आपकी यह भव्याकृति बरबस 

सबको अपनी ओर आकर्षित करतो थी। माता ने अपम पुत्र के रूप-गुण के 

अनुसार उसका यथाघ नाम तिलोकचद रल्ला । जो तोनी लोक में चद्रमा के समान 

शीतक प्रकाश करन वाछा हो। श्री तिलोकचद के जन्म भ्रहण करन के घाण 

माह पहल ही उनके पिठा का देहावसान हो ग्रया। इसलिए आप सदव पिलु- 

सुख से वचित रहे । 


पिता के अभाव से बाखक तिलोकचद के सबंत्नन का भार उसकी धरम 
परायणा माता पर पडा। माता की यत्ति पहल हो अतमृख थी। अपन पति के 
वियांग के वाद तो बह ओर भी उत्कट रूप से धममय जीवन व्यतीत करन 
रझूगी । शझावावस्था से ही बारूक तिलोक पर माता के य धामिक सस्कार पढ़े । 
फछत छोटी अवस्था में ही व्यावहारिक लिपी ज्ञान के साथ आपने बहुत कुछ 
धामिक थिक्षा आ्राप्त कर छी अपनी माता को भावना के अनुरूप बचपन से ही 
आपकी साधु सत तथा महासतियों के प्रति अप्रतिम सदूमावना थी। आपका 
अधिकतर समय उन्हीं के सान्षिध्य म व्यतोत होता था । 





श्री तिलोक शताव्दी अभिन्न ग्रथ १७ 


चैरफ्य - प्राप्ति 

बालक दिलोक अपनी धर्म-पराबंणा एवं मृमुक्षु माता के पास इस प्रकार 
स्पृहणीय जीवन व्यतीत कर स्हे थे। दोठो प्रकार की चिक्षा प्राप्त करते करते 
आप नौ वर्ष के हो चुके थे। उसी समय आपके जीवन को दूसरी दिशा की ओर 
भोडनेदाछी एक घटना हुईं। विक्रम संवत्‌ १९१४ के साल में श्रीमज्ज॑नाचार्य 
क्रियोद्धारक परमपूज्य श्री १००८ श्री लवजीऋषिजों महाराज के नृत्तीय पाठ पर 
निराजित, गच्छाधिपति श्री श्री १००८ श्री कहानजीऋषिणी महाराज को सप्र- 
दाय के वालव्रह्मचारी पद्ित अवर श्री अववताकषिजणी म० अपने भिप्य-परिवार- 
सहित रतलाम नगरी में पधारे 

वे जन-मानस बच्छी तरह जानते थे। छोटे से छगाकर बड़े तक सथ 
उनके व्याख्यान को ुचिपूर्वक सुनते थे। उनके व्यास्थाव से किसी को भी 
अरुचि नहीं होतो थी। रत्तलाम में भो उतके व्यस्थान में जेन-अजैन सव एकत्रित्त 
होते थे । रतलाप्रतिवासिनी गगास्वरूपा माता नानुवाई तो कोई व्याव्यान वही 
छोइती थी। उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी आते थे। महाराजशो के व्याग्यान 
में यह विज्ञेपता थी कि एक वडा व्यक्ति उसके व्यास्यान को जितनी अच्छो 
तरह समझ सकता था, उतनी ही सरलता से बालक भी उनक़े व्याख्यान में 
रस छेता था । 

कुछ दिन के बाद एक रोज महाराजश्री का व्याख्यान "न वैराग्यात्मरो 
वुर्न समारात्‌ परो रिपु ” बेराग्य से बढ़कर अपना कोई बबु नही कौर सासा- 
रिक विययों से बहुकर अपना कोई जजत्नु नही, इस विपय पर हुआ । उस रोज 
आपने उस विपय पर इतना बच्छा प्रकाण डाछा कि सारी परिषद्‌ वेराग्य रण 
में रंग गई। छोग अपना स्वत्व भूलकर आत्म-विभोर हो उठें ॥ किसी को अपना 
बुछ ध्यान न रहा । व्यास्यात क्‍या था ? स्वयं मुत्रि श्री का वैराग्यमय जीवन 
हो वाणी का रूप घारण कर सामने बाया था ३ उनका जीवन बोल रहा था 
हेदय को हिलानवाके उनके इस अमृतमय पवित्र व्यास्यान को सुतकर सबसे 
अधिक सच्चरित्रा, पतिवियोगिनी, पुथवत्सछा, माता नानूवाई प्रभावित हुई ॥ वह 
चही अपनी सुध-बुध भूलकर वैराग्य के प्रवाह में वह गई । उसे अपना, अपनी 
पुत्री तथा छोड़े बच्चोका कुछ भी ध्यान व रहा ओर वहाँ पर ही पितृविहीत 
अपनी चारो सततियो को भाग्य के भरोसे छोड्कर दीक्षा ग्रहण करते का अपना 


हढ निव्चय प्रकट किम । ज्षास्त्रों में दीक्षाविषयक एक वर्णन है | वह सिम्त 
प्रकार है ।--- 


श्८ श्री तिलोक इताब्दी अभिनन्दन ' ग्रण 








* लिबिहा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहा-उवायपब्बज्जा मत्खाय पब्वज्जा सगार 
पब्बज्जा * स्थानाग सूत्र ततीय ठाणा 

इन तीन भ्रकारको श्रन्नज्याआ म जो द्वितीय भ्रकार कहा हू, उसके अनु- 
सार ही नानूवाई की प्रव्ज्या की ओर प्रवृत्ति हुई अर्थात्र पुज्यपाट थी अयवता 
ऋषि जी मद्दाराज का वराग्य से परिपूण व्यास्याव सुनकर उह स“बोध प्राप्त 
हुआ । तदनतर नानूबाईन भो अपन कूटबीजनो के हृदय को हिलाने वाली उसी 
चराग्य परिधृण वाणी द्वारा आकपित कर अपनी दीक्षा छेन को मावना प्रदर्शित की । 

नानूबाई क साथ उनकी पुत्री हीरावाई भी सतत साथ रहती थी॥ 
अपनी मातावी यह दशा देखकर कुमारी हीराबाई के मन पर भी वराग्य का 
रस चढ़ा । अवस्था भी उसकी बहुत छोटी थी । तव तक उसका सम्ब थे (सगाई ) 
अवावाके श्री रकृमनदासजी सथथुवक मे' साथ हो चुका था। छछमनदासजी 
स्वय सपन्नकुलोत्पन्न सुशीक किशोर थ । कुमारी द्वीराबाई अभी तक सासारिक 
व्यवद्वार को कुछ भी नहीं जानती थी । छोगों ने बालिका को दीक्षामाग की 
क्ठिनाइयाँ बताकर अवक सांसारिक प्लोगन बताय । अनक प्रकार की आकपक 
बस्तुएँ तथा वस्त्राभूषण देकर ससार मे रहन के छिये रूछचाया पर इन सबका 
उस बाछिका पर कुछ भी प्रभाव नही पा । वह अपनी माताकी अनुगामिनी 
बनी रही । विनश्वर सासारिक मोगोपभोगों का आास्वादन किये विना ही अर्थात 
कुमारी अवस्था में ही उसने सच्चा वराग्य धारण कर छिया ॥ छोग उत्ते 
अपन निणय से विचलछित १रते करते थक गय, पर वह अपन ध्यय से तिहमाभ 
भी विचल्ित नही हुई। 

उस समय मालक तिलोकचद की अवस्था केवल नो वर्ष आठमास की 
थी। ये सपन्न कुछ में पदा होने से इनकी सगाई बचपन में ही सकानानिया- 
पिनी श्रीमती धुन्नीबाई की सुपुत्ती गुराअकुबर के साथ हो चुकी थी । उप 
देश सुनने के बाद अपनी माता तथा अग्रजा भगिती के वराग्य से परिपूर्ण 
जीवन को देखकर आपकी मोह निद्रा मी एकदम भग हो गईं | हृदय में अलछो 
किक प्रकाश हुआ । सच्चे ज्ञान से इस शिशर्‌ का भव्य छछाट और अधिक चम 
कम खगा । अल्पाकस्या में ही उद्दे सम्मारक्ती अनित्यता का अत्यक्ष अनुभव होने 
लगा क्यो कि णिम्र कम्या के साथ आपका व।ग्दान सस्कार हुआ था वह अल्प 
काल में ही-शशवावस्था म ही काऊ--फवलित हो गई ॥ इस छोटी सी घटना का 
ज्िश मानस पर बहुन प्रभाव पड़ा । उसन सोचा यदि साधपारिक युख का योग 
द्वोता, तो मेरी वाग्दत्ता विवाह के पूव ड्वी इस संसार को छोडकर क्यों चली 
जाती ? कही मेरी भी अल्पाय न हो अत एव अब ससार में रहकर उस विवाह 
सथा व्यापाशरलि क श्रपच म ग्रस्त होना बकार हू ॥ 
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शिजु-मानस के इस विचारों से बुद्धिमान्‌ सोंच सकते हूँ कि भविग्य में 
अभ्युदय करनेबाके महान्‌ आत्माओ के अध्यवस्ताय भी उच्च कोटि के ीर प्रभम्त 
होते है १ इस शिशु के अव्यवसाय भी अनित्य सुष छोडकर घाश्वत गुय प्रात्ति 
की बोर दौड़े और अपनी भाता तया अग्रजा भगिनी के पहले ही वे संयम ग्रहण 
करने के लिये उत्सुक हो उठे | सयम की ओर आपकी ऐसी उत्कट प्रवृत्ति देय 
आपके मध्यम जाता थ्री कुंवरमछजी भी आपके साथ साथ सयभ अगीकार करने 
के छिये कटिवद्ध हो गये। 


अपने पररेस॑चित शुभ कर्यों के कारण आपश्री में जन्मजात वैराग्थ भावना 
थी | वाल्मीक्षि रामायण में राम-वनवास के समय श्री वस्तिष्ठ ऋषिनें इसी-अझर 
के भाव व्यवत् किये है । 


थे महा बुद्धिमान महात्मागण घन्यवादाहे है, जिनके निममछ अत्ेःआरण 
में कारण के बिना ही वैराग्य उत्पन्न होता है। बारुक तिलोकचद्र पर भी यही 
नियम छागू हुआ। उसके जीवन में हजारो वर्ष पहले वात्मीकि द्वारा किए 
यह सत्य घदित हुआ । असेक जन्मों के किये हुये पुण्यो के संस्कारों का उदय 
हुआ । चारिय मोहनीय कर्म के क्षयोप्रण्मम से चारित्र ग्रहण करन का समय 
उदय में आया ! पूरे दस वर्ष होने के पहले ही तलवार की घार प्रर चलने के 
समान कठिल संयममार्ग को स्वत की अतप्रेर्णा से धारण करने के लिये 
तैयार हो गये। इसके लिए किसी को विशेष जद्वोव करने की आवश्यकता 
सही हुई। व्योकि वे पूर्व कार के पूर्ण सयम को धारण करनेबाके महायोगी 
और बडे भारी साधक थे। 


आपको इस दैराग्यपद से आपकी माता श्री नानूबाई कुछ वित्वल्लित कर 
सकती थीं। सब से छोटे पुत्र होने से माँ की ममता भी इन्ही पर अधिक थी | 
दिशु भी माँ के वात्सल्य के सामने सब कुछ छोड़ने को तत्पर हो जाता है। 
पर माँ के पास अब अपने पुत्र को समझकर पुत्र; ससार में बने रहने देने को 
अवसर नहीं रहे! । माँ ने पुत्र के पहले ही वेरास्य धारण कर लिया था । बहू 
स्वये दीक्षा छेने के लिए उतावरू कर रही थी। जिस पथ की ओर स्वय बह 
प्रमाण कर रही थी, उस पथ से अपते पृत्र को कसे विमुद्ध कर सकती थी ? 
उसका तो एक मात्र यही कर्तव्य था कि बह इस सब से तठस्थ रहती। उससे 


भी अपने बैराग्यमय जीवन के अनुकूछ तटस्थता का सारे अगीकार किया। 
दीक्षा महोत्सद कार 
एक ही कुछ से माता, पुत्री तथा दो पृश्रो की दीक्षा लेते के समाचार से 


सारे रतलाम बाहर में सत-सनी फैल गईं। जिस किसो ने सुता उसका हूँदय 
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भक्त के आावेग से उनकी ओर आकप्रित होते कया। पहुझे सवन इई है संतान 
का बहुत प्रयत्न किया परतु इनके बराग्य रग के सामने सबको झुकना पड़ाव 
अत मे दीक्षा-काक् नियत हुआ। पडितवय १००८ श्री अयवताऋषिजों म० श्री 
खूबाक्रपिजी म श्री विजयक्विजी म० और श्री चुन्ीलालणी मद्दाराज आदि 
ठाण ४ वहा पर ही विराजमान थ। इनके अतिरिक्त ऋषिसप्रदायी सती शिरो 
मणि श्री दयाजी श्री सरदाराजी म० आदि ठाण विराजमान थी ॥ इस समाचार 
स॑ आस प्रास के और भी अनक सत-सतियों का शुभागमत हुआ । धीरे घीरे दीक्षा 
काल भी समीप आ पहुंचा जिसको कि कुछ समय से प्रस॒र प्रतीक्षा को जा रही 
था उस बीर सथत २३८४ विक्रम सवत १९९१४ माध कृष्ण प्रतिपद्‌ गरुषार 
का शुभ दिच उदथ हुआ | उस दिए रतलाम छाहर में दुर-दुर के प्रदेशो स अगक 
साधर्मिक बथु इस अपूष अवसर को देक्नने के लिए एकप्रित हुएं। रत्तछाम 
चतुविध सथ के समक्ष बड समारोह के साथ दीक्षा-महोत्वव का यह वविश्न 
आयोजन संपन्न हुआ। दोक्षा के समय रतलाम में जो सघ पएुक्वित हुआ पह 
दशनीय था। वद्धोबे मुह से सुना जाता है कि एसा सभ पहुछे कभी यहाँ 
एकत्रित नहीं हुआ था। 

थी कुवरमछूजी तथा श्री तिसोकचदजी मिद्गच्छिरोमणि व० मु्ति श्री 
३००८ श्री अयवताऋषिणी महाराज के शिष्य हुये और नानूबाई तथा हीरा 
बाई सती शिरोमणि थ्री दयाजी सरदाराजी महाराजश्री की शिष्याएं हुइ | इस 
अवपर एक ही नगर मे एक ही दिय एक ही मर की चार मद्दान आत्माओं न 
दौक्षा ली । अब कैब श्री थतराजजी अकेले बचे रहे और बे ही अपने पत्तृक 
संपत्ति के अधिकारी हुए । 

श्री कुबरऋषिजी म० और श्री तिलोकऋषिजो म० इन दोनों माइयों 
की जपनी अछयग अलग विशेषता भी | श्री तिलोककषिजोी महाराज क्षाव मार्ग के 
वशिक थे तो श्री फुबरणी महाराज तपोमार्ग के । दोनों एक दूसरे के पूरक थे । 
दीक्षा छेन के वाद श्री कुवरकधिजी म न कुछ समय पदचात्‌ ही तपहचचर्या करना शुरू 
कर दिया। फिर तो धीरे भीरे के इस मार्ग मं इतने अधिक बढ़ कि आजीयन 
एकातर उपवास्त करते रहें। तेले पचोले जठाई और मासखमण तो उहोंने 
कितने हो किये हूं। उनको गिनती नहीं । क्रोर पर उनकी बिसकुंस ममता नहीं 
थी। सदव अतर की ओर ध्यान रहता था। साधु अवस्था में धरीर को ढकने 
के लछि्र आवश्यक यस्त्री का व्यवहार भी बहुत कम करते थे। केवछ एक चौक 
पट्टा एवं एक चादर से अपना निर्वाह कर छेते थे। पाठक समझ्त सकते है अति 
तपदचर्या के कारण दे अत्यत शइृशकाय हो गये थे। दारीर को पसलियाँ दिखाई 
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देती थी। विशेष शीत के दिनों में मी केवल एक चादर से उस कठी ठंड का 
मुकावला करना कितना कठिन काम है ? पर थे जदर और बाहर से पूर्ण हूपसे 
सिप्परिग्रही रहकर मिरतर अपना विकास करते रहे । 
उन्हीं तपस्वी मुनि की उत्कट तपद्वर्या और पवित्र आचरण से प्रभावित 
होकर भोपाल में अनेक मदिरमार्गी साधुमागी हुयें। तपच्चर्या के साथ उनकी 
वाणी में अद्भुत शवित थी। जो कोई इतके संपर्क में आता, वह छोहचुवक की 
तरह इनकी ओर आकर्षित हो जाता था। आपके सदुपदेशों की चर्चा सुनकर 
शास्त्रोद्धारक पड़ितवर्य पूज्य श्री अमोलकऋषपिंजी म के सम्तार पक्ष के पिता 
श्री केवलचंदजो आपके व्याख्यान में श्रीमान्‌ फूलचंदनो धाडीवाल के साथ भाये 
थे। उस समय व्यास्यात में निम्नलिखित गाया पर बिवेचन चल रहा था | -- 
एवं खु नाणिणों सारं, जन हिंसइ किचण | 
अहिंसा समय चेव, एयावत वियाणिया ॥३१॥ 


मुनि श्री के भुखारबिंद से इस गाथा का व्यापक और विशद अर्थ सुनकर 
आपश्री के हृदय पर गहरा प्रभाव पडा । ज्ञान प्राप्त करने का एक मात्र सार 
अहिंसा है। अहिंसा का पालन करने से अपने आप सब गुणों की प्राप्ति हो जाती है। 
परतु श्रसार में रहते हुए अद्विता का पाछत करना संबथा अशत्रय है । सासारिक 
अवस्था में छोटे-वडे ऐसे अनेक कार्य स्वयमेव हो जाते है, जिलमें हिसा अनिवार्य! 
होती है । इसलिये पूर्ण अहिसा का पालन करना हो तो इस गसार ससार को 
छोडकर अनगार ब्रत धारण कर निराकुछ भाव से जहिसा का पाछन करना 
चाहिये | ऐसी अवस्था में ही प्राणी तीन करण तीन योग से अहिसा का पाछत 
कर सकता है! यह श्री वीतराग प्रभु की देशना हैं । भगवान्‌ की यह वाणी सुनने 
का बार धार सुअवसर प्राप्त नहीं हो सकता । अनेक जन्मों की तपब्चर्या के बाद 
हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है । उस पर भी अहिसा का पालम करने के 
लिये सर्वेथा उपादेय जन श्रावक्र के कुछ मे जन्म लिया है। आप समय समय 
पर भगवान्‌ के द्वारा श्ररूपित सूच और सूक्तियाँ सुनते रहते हें । ऐसा अमृत्तोपम 
उपदेश सुनने का अवसर भाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिलता है । इसलियें आप 
सबको क्षण भात्र का प्रमाद किये बिना अपने जीवन को शुद्ध बनाने के 
किये अहिंसा धर्म का प्रछत करने में लग जाना चाहिये | भगवान्‌ ने तो समय 
मात्र का भी प्रमाद न करने की चेतावनी दी है । श्री उत्तराध्ययन सूच के दसवे 


अध्ययन की प्रत्येक गाथा के अन्त में यह वाबय आता है कि “समय गोयस । 
मा पमायए ” 
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इस व्याख्यान का आप पर अदमुत प्रभाव पडा । बठे बठ ही मन अब 
गार प्रत की और दौडन छगा । इस साधु-जीवन को अग्रीकार करने की इतनी 
अलबती इच्छा हुई कि किसी को कुछ कहे बिना किसोकी आज्ञा छिय विना स्थय 
प्रणा से साथका वेष घारण कर आप स्थानक मे आकर बढ गये । पर उस 
समय तक आपकी संयम को कालछाचधि परिपूण नही हुई थी । अमी तक आप 
उस अवस्था तक नही पहुँचे थ कि उस चर्या म अत तक टिके रहते। जत्र आपके 
घरवाछों को इस बाव का पता चछा तो वे एकदम दोडे दौड आपके पास चछे 
आय और विविध प्रकार के प्रछ्रोमन देकर समझान कृग। भावुक हृदय होन से 
आप उन लोगों की बातों मं आकर पुत्र* अपने धर चछे आय | आपका विवाह 
हुआ । श्री अमोक़कचदजो और अमीचदजी नामक आपके दो पुत्र हुए | कुछ 
समय बाद आपकी पत्नी का देहात हो गया और दूसरी सगाई भी हो गई। 
आप हद्योशगाबाद से मारवाडकी तरफ जा रहे थे कि वीच मे रतलाम उतर गय | 
यहाँ पूज्य थी उदयसागरजी भ० विराजमान थे । पृज्यश्रीजी से प्रतिबोध पाकर 
आपने आजीवन ब्रह्मचय का ब्रत अगीकार कर छिया ॥ विवाह के छिये जा रहे 
थे, मगर ग्रह्मचयें ब्रत छेकर वापिस छौट ग्रय । इस प्रकार आपका कुछ काछ 
ससार में ध्यतीत हुआ । इसके बाद पुन एक बार ऐसा समय आया कि आपकी 
चूव की वह भावना धफलीमूत हुई | कुछ समय बाद ऋषि पम्प्रदाय के ध्ास्त्रज्ञ 
पदित श्री पूनमक्तृषि जी महाराज ठाणा २ से भोपाल पघारे । आप ठस दिन भी 
खदव की तरह प्रवचन सुवन गये । याझुयान में राजा दशाणभद्र के जीवन पर 
विवेचन चल रहा था । मृनि श्री के वराग्यमय उपदेश से आपका दबा हुआ 
चराग्य दूने वेग से उद्भूत हुआ । दीक्षा छेन के छिप अभीतक बीच म जो व्यव 
भाव थ, सब हुर हो गये । आत्मबछ न मोह पर विजय प्राप्त की और सवत्‌ 
१९४३ में चच्र शुक्ल पंचमी के दिन श्री पूनमऋषिजी महाराज के मुखार- 
बिन्द से दीक्षा ग्रहण की शुजालूपुर में विराजित स्थविर मुनि श्री लूबाशझपिजी 
म० के नथाय म शिष्य हुये । आप भी उप्र तपस्वी थ । दीक्षा अगीकार के बाद 
आपका धूम नाम श्री केवलऋषिजी म० रुसा गया । 


दोक्षा अगीकार करन के समय पूज्मपाद श्री तिकोकष्टधिजी म० की अवस्था 
केवल नो वष दप्ष माह की थी अभी थे पूरे दस वष के ही नहीं हुए थ। 
झुध के दात ग्रिरन के बाद नम दांत आये थ । इसे शेशवावस्था ही कहा जाता 
है । किशोरावस्था तक को प्राप्त नहीं किया था। फिर भी सब कुछ छोड़कर 
अत्कट भाव से सयम घम को अगीकार करन के पीछ इतके पुृव जीवन के पुण्य 
दी प्रेरक बछ थे । इस उपदेशप्रद घटना से पाठक स्वय॒ समझ सकते है, दि 


श्री तिलोक इातावी अमिनदन ग्रंथ श्इृ 








मानव का क्या कर्ैव्य हैं? उसके जीवन का क्या उद्देश्य हैं ? मनुष्य योनि में 
जन्म ढैेना कछ साधरण बात नहीं। इस योति में जन्म लेने के लिये देवगण भी 
छालायित होते रहते है ॥ भानव-जीवन में सार क्या है? असार क्या है? 
धर्म का स्वरूप क्या हैं ? अधर्म किसे कहते हे ? इत्यादि बातो का अच्छी तरह 
विचार कर आत्पा कर्मो के समस्त बधनों से निर्मुक्त होकर झाश्वत सुख और 
ज्ञाति प्राप्त कर सकती है। अतएवं ऐसे अमूल्य मानव-जीबनरूपी चिततामणि 
रहते को पाकर इसका किलिस्मात्र भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिये | कभी ऐसा 
नही सोलता चाहिये कि अभी जीवन बहुत अवशिष्ट हैँ | घीरे-घोरे सब कूछ 


कर लूँगा । धर्म-कार्य करने के लिये सतत सुमाषित के इस उत्तराद्ध की ओर 
ध्यान रखना चाहिये । 


“गृहीत इव केशेषु, मृत्युता धर्ममाचरेत्‌ ॥” 


भृत्यूने आकर मेरे बाल पकड रखे है, वह खीचकर भुझे के जा रही है । 
ऐसा समझकर शुद्ध भाव से धर्माचरण करना चाहिये । संसार में फंसने के लिये 
बारो ओर अनेक मोहक पदाथे है | पद-पद पर फिसलने का सा है। हमारी 
आत्मा बज्ञानहूपी अघकार से ढकी हुई है। इसलिये हमे सतत ऐसे ही पुण्य- 


शाली आत्पाओीं के जीवन-चरित का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम सुग- 
मतापूर्वक इस ससाररूपी समुद्र को तिर सके । 


गुरु के शाप्मिष्य में शास्त्राभ्यास 

दीदा/महोत्सव सानद सम्पन्न होने के पश्चातू पूज्यपाद श्री अबबत्ता- 
ऋषि जी महाराज आदि ठाणे ६ ने स्तल्लाम क्षेत्र से विहार किया। वहाँ से 
जावरा क्षेत्र बीस सीछ की दूरीपर है। अच्छीतरह शात़तापुर्वक विहार करते २ 
ब्पश्री ने जावरा में प्रदापंण किया। वहाँ साधु-मुनिराजो के लिये मर्यादित समय 
तक ठहर कर पूनाखेडी पधारे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद हो श्री तिछोक 
ऋषिजी म० का अव्ययत भी आरम हो गया । सेवामावी वालभुतिश्री पर गुरुदेव 
की पूर्ण कृपा थी । इसके अतिरिक्त पूर्व-संचित पृष्यो के कारण आपके ज्ञाना- 
बरणीय कर्मोका ऐसा क्षयोपद्माम हुआ था कि जिस शास्त्र को आप पढ़ना 
प्रारभ करते, वह प्रारम करने पर ऐसा प्रतीत होता, मानो उस शास्त्र को आपने 
पहछे हो! पढ रखा था। गुर के वतलाते समय आप के मूंहसे भी उसी भ्रकार स्पष्ट 
अर्थोक्ना उच्चारण होता रहता था। अनेक जन्‍्मो के अभ्यास के बाद मनष्य 
विद्वान होता है। “बहुना जन्मनामते, विचेकी जायते पुुमान्‌ ” इस प्रकार अनेक 
जस्मो तक निरनर विद्याभ्यास करने के पदचात्‌ आपने ऐसी निर्मल वृद्धि श्राप्द को यी। 


श्छ श्री तिछोक दाताव्दी अभिमतर॒न अथ _ 








फ़लस्वरप आपन थोड ही समय भें दशवकालिक सूत्र को कठस्थ कर 
लिया। पूनालेडी से विहार कर रायपुर का स्पश किया | वहाँ कुछ दिन विरा 
जमान रहकर पोपलोदा क्षत्र को पावन किया। इन क्षत्नों पर ऋषिसप्रदायी 
मुनिराजों की महती कृपा दृष्टि रही है | आगामी चातुर्माध पहले ही जावरा का 
निश्चित हो चुका था। अनक ग्रामानुग्रामों को विचरण करते हुए पृज्यपाद 
श्री अयवताऋषिजी म० धादि ठाण ६ चातुर्मास के निमित्त जावरा पधारे | यह 
सबत्‌ १९१५ का वष था। इस साल चानुर्मास भ श्री दशवकालिक सुत्रका वाचन 
हुआ | बालमुनि श्री तिलोकऋषिजी म० का यह प्रथम चातुर्मास और टठितीय 
लोच था। हस क्षत्र में वर्षाकाल अत्यत श्षांतिपूण व्यतोत हुआ। मह्दाराजश्री 
की प्रसिद्धि पहले से द्वी थी, पर रतलाम में एक साथ चार दीक्षा होनेपर 
आपकी कीति-पताका सवत्र फल गई थी। 
सवत १९१६ का द्वितोय चातुर्मास शुजाल्‍ूपुर में। 

जावर क्षत्र में ब्रातुर्मास सप्न होन के बाद आपका सलछावा की ओर 
विहार हुआ | सेंछाना से रतलाम पधारे | रतलाम में अपने स्वधर्मी बधुओं का 
बहुत आग्रह होग से कुछ दिन वहाँ स्थिरवास किया । वहाँ इंदोद के भाइयों 
की आगग्रहपूण प्रार्थना होनसे रतलाम से हृदोर की ओर विहार किया । बीच में 
स्थित छोट-बड अनेक क्षत्रो को पार कर आपन साठ भीछ की दूरी पर अवस्थित 
इदोर मगर में पदापण किया। वहाँ पर आपके प्रभावशाली व्यास्यानों से जता 
पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इदोर से सीमरोड आदि क्षत्रों को पाबन कर 
आप पुन इंदौर पघारे। यहाँ से आपका विद्वार देवास की ओर हुआ। इदोर 
से देवास वीस मिल की दूरीपर स्थित ह। देवास क्षेत्र सास्थानिक है और यहाँ 
पोरवाड जादि बधुओं की घामिक भावना भ्रशंसनोय ह। उस पर फिर गुरुदेव ने 
अपने धममय प्रवचनों द्वारा जनता फो ज्ञानामृत से सिंचित किमा, जिससे वहाँ 
के निवासियों की घामिक भावना की वद्धि के साथ श्रद्धा और अधिक उज्ज्यक 
हुई। देवास से विहार कर ३४ मील की दुरीवर जवस्यित शाजापुर क्षत् की ओय 
पदापण किया। चक्तमण के समय भो भवरदीक्षिव मुनि भी तिछोकध्चषिजी म० 
का अध्ययन अखड रूप से घर रहा था। इस सम्रय आप अपन गुदद्ेव से उत्त राध्य 
यन सूत्रका अध्ययन कर कठस्थ कर रहे थे ॥ इस प्रकार छोटे २ प्रार्मा की जनता 
में घाभिक प्रचार करने के साथ उनको घम में दृढ़ बनाते हुए आप ध्ाजापुर क्षेत्र 
में पधार कर फ्सेरवाडी धस स्थानक में विराजमान हुए। 


श्री तिरोक शताब्दी अभिनंदत पंथ ध रण 








इस क्षेत्र में पोरवाड, ओसवाल, मोड जाति में घामिक प्रेम बच्छा है ! 
ऋषिसम्प्रदाय के महापुरुष संत-सतियाँ आदि का इस क्षेत्र पर महान्‌ उपकार हूँ । 
अनेक दीक्षा आदि कार्य भी इन क्षेत्रों में उल्हासपूर्वक हुए हैं। रास्ते में सारंगपुर 
क्षेत्र आता है। पुराने सत सतियो के छिखें हुए पस्नो परसे ज्ञात होता है. कि 
यह क्षेत्र भी पहले ऋषिसंप्रदाय का महान्‌ केद्र था। शाजापुर से सारगपुर सोलह 
भील दूर हैँ । यहाँ पर आपश्री शातिपुर्वक पधारे । यहाँ पहुँचने तक फाल्युन मास 
भी आगया था । अत फाल्गूनी चातुर्मास यही पर हुआ। 

बालमुति श्रीतिकोकऋषिजी म० का. तृतीय छोच भी यही पर हुआ ' 
फिर आकोदिया होते हुए ठाणा ६ का शुजाहपुर में पदार्पण हुआ । शुणालपुर के 
विचासी अत्यत् धर्मनिष्ठ है। उतकी आम्रहपूर्ण विनति से पूज्यपाद श्री अयवता- 
ऋषिजी म० मे अपने अग्रिम चातुर्मास करने की स्वीकृति शुजञालपुर श्रीसंघ को 
दी । शुजाहूपुर से सिहोर की ओोर विहार हुआ । वहाँ से भोपाल पधारे और 
मोड जाति के विद्याल धर्मस्थानक में ठहरे। आपक्री के पूर्वज पूज्य श्री घतणी- 
ऋषिजी म० हारा यह क्षेत्र खोला गया था, ऐंसा यहा के बूद्धोनद्वारा 
सुना गया है। पुन भोपाछ से सिहोर पधारे। भोपाऊ से सिहोर बीस मील की द्द्री 
पर श्थित्न है। सिहोर से शुजञालपुर करीब चोवीस मीछ के फासले पर हूँ। यहाँ 
वर्षकाल के निमित्त पूज्यपाद श्री अयवता ऋषिजी म०, श्री सूखा ऋषिजी म० 
श्री विजयऋषिजी म०, श्री चुन्ताऋषिजों म०, तपस्वी श्री कुंवरऋषिणों म० 
और श्री तिछोक ऋषिजी महाराज आदि ठाणा ६ शुजालपुर पधारे और पोकछा- 
यावाल़ो के निकद स्थानक में बिराजे। इस चातुर्मास में श्री विलोकऋषिजी म० 
ने श्री उत्तराध्ययत सूत्र छत्तीसवे अध्ययन तक संपूर्ण कंठस्थ कर लिया । बाल- 
सुनि श्री का यहाँ पर सबस्सरी के पूर्व चतुर्थ लोच हुआ। चातुर्मात के दिनो में: 
व्यास्यात के समय श्री उत्तराध्ययत सृत्र का वाचन हुआ । भाइयों तथा बहिदो की 
घ॒र्मं की ओर विशेष रुचि हुई सबने व्रत और तपस्वर्यादि में स्पद्धीपूेक आगे 
चढ़कर अपने अतर की श्रद्धा को प्रदर्शित किया चातुर्मास का समय भी शाति- 
पूरक पूर्ण हुआ । 

विक्रम सवत्‌ १९१७ का चातुर्मास---अतापगढ में 

पुज्यपाद युरुदेव श्री १००८ श्री अयवताऋषिजी म० ने छह ठाणा के 
साथ शुज्ञालधुर का चातुर्मास अत्यंत शात्ति और उल्लासपूर्वक ब्यत्तीत किया + 
चाहुर्मास के पद्चातु आप अपने विहार के समय अतेंक क्षेत्रोका स्पर्श करते हुए 
शाजापुर को पत्ित्र भूमि में पघारे। शाजापुर में आपके आगमन से घर्मादि- 
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कार्यों में दुन वेग से वृद्धि हुईं । अत्यत निष्ठा-युवक पहले को अपेक्षा धम में 
छोग अधिक रुचि लेने छम । यहाँ से फिर मध्यवर्ती क्षत्रो में विचरण करते 
हुए उजन क्षत्रको पावन किया। उज्जन से फिर पहछे का तरह बीच के छोटे 
२ स्थानों में अपने थोडें समय के निवास में घम की ज्योति जगाते हुए खाबरोद 
यधारे। यहाँ से जावरा करीब १६ मीऊ दूर ह । यहाँ दूरी पार कर आपभी ने 
जावरा में पदापण किया | यहाँ से सुखेडा रायपुर भुगडो, तेजपुर, तलवाडो, 
परतापोर, डदुगो गड़ी गनोडा यंगवाढड़ा सरोदा सावरा पारोदा मेनवालूफ 
धनोडा घाटोछ आदि भ्रामों म पधारे। घाटोल पहुचते पहुँचते फाल्गुनी चातुर्मा- 
सी का समय हो चुका था। मतएव यह चातुर्मासी घाटोल हुई। यहीं पर थी 
तिलोकऋषिणी म० पा पंचम छोच हुआ। यहां से पुन खमीरा पीपरूखुदा 
आदि अनक क्षातरों का स्पर्श करते हुए आपक्री मदसौर पपारे। 

भदसोर भी अन्यत प्राचीन नगर ह। यहाँ पर ठठ सन्‌ ईसवी के पूव के 
'शिछालेख उपलब्ध हू। मदसौर से वर्षा काल निमित्त पूज्यपाट श्री अयवताक्ऋ- 
विजी म० का ठाणा ६ के साथ मालव प्रान्त की पवित्र भूमि प्रतापगढ में सुख- 
आत्तिबयूबक पघारना हुआ। चातुर्मास के दिनों मे व्यास्यान के समय श्री 
आचाराग सूत्र का यालन हुआ। ग्यारह अगों में जाचाराग सबसे प्राचीन और 
अथम हे। भगवान्‌ महावीर के साधना कारू का जीवन जता आचाराण सूत्र में 
चित्षित किया गया हू वसा अप सूत्रो म नही। इस सूज्ष के वाचन से श्रावकगण 
अपन शासननापक्र चरम तीथकर थी महावोर स्वाप्ती के चरित्र और 
साधओ के आधार आदि के बारे में अनेक बाते जान सकेंगे। यहा पर श्री तिकोक 
ऋषिजी म॒० का छट्ठा छोच सवस्सरो के पूव हुआ । 

प्रतापगढ के क्षत्र को ऋषिसप्रदाय के मुनिवदों ने अपन आगमन-द्वारा 
अनक वार पवित्र किया हू । इस क्षत्र में दीक्षा सथारा आदि अनक धाभिक 
कार्ये यशस्वीरूप से सपत्त हुए। इस स्थान मे मुख्य रूप से उल्लेखनीय विशष 
बात यह हुई कि ऋषि--सभ्रदायी सर्तोने दिगम्बर आस्ताय के हुबड लोगों को 
अपन पवित्र उपदेश्न्द्वारा प्रतिबोधित कर साघुसा्गी वनाय। स्थानकवासी घम 
अगीकार कर य हुत्ड बधू अपने घ॒म्र के लिए इतने हद हुए कि इ'होंन अपन 
बने बतनाय दो धमस्थानक सघ को घमख्यान के लिए अपण किए । उनमें एके 
मुनिराज ठहरते ह तथा दूसरे में महासातियाँजी ठहरती ह। पहला घोड़ा टकचदजीने 
और दूसरा स्थानक मलाश्ाह श्री जीवनजी कोघर जीने दिया है। यहाँ के स्पानकवासी 
समाज में ओोसवालू पोरवाड, हुदड आ्ि समाज के कुछ मिलाकर छगमग ७०-८० 
अर हू। दिगम्बर समाज के घरों को सख्या लममग पाँच सो ह और दवेताम्यश 
अदिरमार्गी समाज के घर करोब दो सो हू। विभिन्न सप्रदायों के एसे विद्या क्षेत्रों 
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में जहाँ कि अपने सम्रदाय के कोगो की संख्या दूसरों की अपेक्षा कम हो, अपने 
चर्म का प्रचार करता साधारण वात नहीं हूँ। ऐसा करते समय विरोघीपक्ष 
बालो के हृदय में विरोध तथा अ्तिकार की भाववा और प्रबल वेग ते उठती 
है। वे अनेक प्रकार का दूषित वातावरण पेंदा करते है। पर इन संतों ने किसी 
प्रकार का कटु घातावरण पंदा किए विना अनेक कष्ट सहन करके अपने मार्ग 
को प्रशस्‍्त बनावा और अपने क्षमागीर स्वभाव तथा उदार चरित्र द्वारा सत्रको 
अपनी ओर आकर्षित किया! इस सफलता के मूल में इस सम्रदाय के ज्ञानी और 


सपस्ी सुनियों का महत्त्वपूर्ण हाथ है | ऐसे महापुरुषों द्वारा दुष्कर कार्य भी 
अत्यत सरल ढंग से सपन्न हो जाते है । 








संचत्‌ १९१८ का चातुर्मात ज्ञाजापुर में 

प्रतापगढ का चातुर्मास्र-कारू सानंद शाति-पुर्वंक व्यत्तीत कर ठाणा ६ 
का विहार देवड़े की ओर हुआ । वहाँ से पुन्त प्रतापगढ के छोगो की विशेष 
विनति से प्रतापगढ पवारे । यहाँ से त्रिह्ार कर मदसोर की ओर प्रस्थान किया। 
मदसौर से छोटे २ क्षेत्रो का स्पर्श करते हुए जावरा की भूमि को अछकृत किया। 
यहाँ से बरढावदा छगभग आठ मील हैँ । वहाँ आपश्री का आगमन हुआ । बर- 
डाबदा से खाचरोद पधारकर उज्जेन की ओर विहार किया । उड्जेत को पावन 
करके श्षाजापुर क्षेत्र मे पधारे। शाजापुर का उल्लेख पहले हो चुका है । यहाँ 
कसेरवाडी में एक भव्य स्थानकर है । इसी स्थानक में आपश्री का मृत्ति वृन्दी के 
प्राध जाबात हुआ । यहा श्री तिलोकऋषिजी म० का सातवाँ छोच हुआ ॥ 
शुजाहपुर क्षेत्र भी ऋषिसप्रदाय का एक मुख्य केत्र है । इस क्षेत्र में स्थानीय श्री 
संघ के अत्याग्रह से जापका उहरना जवाभाविक था । शुजालपुर में ठहरते 
सभय चातुर्मास का समय तिकट अप्यया था। इसछिये यहाँ से सारगपुर होते 
हुए चातुर्माप के समय को शाजापुर में व्यतीत करते के लिये गुरुदेव पुज्यपाद 
श्री अयवतास्टूि जी म० आदि ठाणे ४ से अपने इप्ट स्थात पर पधारे 


चालुर्मास में उपासक-दर्घागसूत्र, अतगढ़-दशासूक्ष, निरयावलिकादि पंच- 
मूत्र का बाचन हुआ । ये सब सूत्र ग॒हुसुण तथा साधु धर्म की दृष्टि से बत्यत 
उपयोगी है ( गाईसथ्य जीवन में 'रहते हुए श्रावक धर्म का किस प्रकार पालत 


करना चाहिये । ? प्रत्येक वस्तु की मर्यादा करते से क्या खा होता हैं ? अह- 
निश अनासक्तिपूर्वक कार्य करने से क्या फायदा हैं। ? इन सब का विस्तृत 
चर्णन होते से शावकन्वर्ग को अपने कतंव्य का भाव हुआ ओर दूसरी मोर 
अनग्रार धर्म की श्रेष्ठता एवं उत्कृप्टला का वर्णन किया गया । अनार होने के 
वाद साधनावस्त्या में घोर से घोर परीवह आने पर भी सयमी साधु किस प्रकाय 
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अटस रहते हू ? अपन विरोधी को सब उपयर्गों के लिय क्षमाबत्ति धारण फर 
कितन उत्कट भाव से उसकी कल्याण कामना करते रहते 8 ! इस प्रकार की 
क्षमावत्ति घारण करना प्रत्यक के छिये सहज नहीं। इस सब सुन्नों का भाव 
पूर्ण विशद वाचन होन से शाजापुर की जनता पर इस चातुर्मास का स्थायी 
प्रभाव पडा $ 

यहाँ चातुर्मास काल में श्री तिलोकक्यपि जो म० का आठवोँ छोच हुआ । 
तप्स्‍्बरी मुनि के प्रभाव से घर्मं ध्यान तपदचयादि पविश्र काय भी प्रचुर परिमाण 
म हुए । स्थानीय व्यक्तितयों के अतिरिक्त बास-पास तथा दूर के अनक ग्रामों के 
श्रावक श्राविकाओ ने ध्याख्यान आदि से श्रचुर मात्रा में छाम उठाया | समय 
समय की जानवाली घाभिक प्रभावना से इतर समाज के व्यवितमों पर जन घम 
का स्थामी प्रभाव पडा । यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो विशुद्ध भरी जनधम को 
स्वीकार किया ॥ इस अ्रकार इस चातुर्मास में धामिक प्रचार के साथ स्थानोय 
जनता को विशेष सतोष हुआ | उहोने महाराजश्री के साप्निष्य में रह कर एक 
प्रकार की पावनता का अनुभव किया । उन्हें एधा भान हुआ कि हम चातुमास 
कराकर कृतकृत्य हो गय | 


सवत १९१९ का चातुर्मास भोपाल में 

पूज्यपाद श्री अयवताऋषिजी भ० ने ठाणा ४ के साथ शाजापुर के चातु 

मास का वर्याकाल शातिपूवक ध्यत्तीत कर बहाँ से विहार किया। पहुले आप 
छोट २ प्रामों में विचरण कर मोना पधारे ॥ यहाँ से यून आपका शाजापुर में आग 
मन हुआ । शाजापुर से मध्यवर्ती क्षत्रों को स्पश्ते हुए आपश्रो ठाणें ४ से शुजाल- 
पुर पधारे। यहां के ओसचाल और पोरवाड समाज के बचु अपने धर्म के प्रति 
अत्यतत श्रद्धाशील हु तवा उनकी घाभिक वृत्ति भत्यत विमकत विशुद्ध एवं हद 

हू । इस समाज म सोन में सुगथ जस्ी बात यह हे कि अश्रद्धाशीलवा के साथ व 

शिक्षित भी है । इस प्रकार यहाँ के छोग्रों में ज्ञाग और श्रद्धा दोनों का अच्छा 

“समन्वय ह। शुजालपुर से सिद्दोर द्ोतेहए आप श्री का भोपाल केत्र में पदापण हुआ । 
ऋषिसभअदाय के सतो ने मारूय प्रात में बिहारादि के समय अनक कठिताइयो तथा 
परीधहोंकों सहनकर जन घम की मर्यादा के अनुकूल बहुत से क्षेत्र खोले है । जहाँ 

जन साधुओं का पहले विहार क समय अधचिस ओर निर्दोष आहार आदि तरू नहीं 

मिलता था. वहा अब आपक दिद्दार से छोग साधुओ के आचार बिचार से थोडे 

बहुत परिचित होने छग । बहुत स॒ छोगोने आपश्नी क उत्कृष्ट चारित्र और जीवन 
स्‌ प्रभावित होकर जन घम अगीकार किया ॥ इस अकार विहार के समय आपने 
जन श्रमणो के लिय एक आदश उपस्थित किम्रा। पर साथ साथ इस वाद का अवहय 
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स्मरण रखना चाहिये कि इन महापुरुषों नें अपने प्रतिवोध से धार्मिक क्षेत्र अवश्य 
छोले, पर कही राग द्वेप का वीज नही पतपने दिया | सब के साथ सोजन्य, सह» 
दयता और निजत्व का व्यवहार रखते हुए धर्म के श्रति रुचि जागृत की। इस घामिक 
प्रचार में उन्होंने अपने पक्ष को भी विद्येप महत्व नहीं दिया। पक्ष-पात की भावना 
से दूर रह सदैव तटस्थ व्‌त्ति से काम करते रहे । इसीडिये आपके निर्मल स्वभाव 
ओर शुद्ध विचार धारा का सव पर अच्छा प्रभाव पडा । 


भोपाछ में कुछ दिन ठहरकर पुम्र॒ सिहोर की भूमि को अछक्षत किग्रा ! 
यहा से इच्छावर लगभग चौदह मील की दूरी पर है । इसी स्थान पर आपश्री का 
आगमन हुआ। यहा पर यद्यपि समाज के घर बहुत कम है, पर छोगो की धर्म 
कै श्रति विगेष रुचि है, वे भ्रद्ाशील है। यहा तक पहुचते पहुंचते फाल्गुनी 
चातुर्मास भी आ गया । इसलिए फात्गुनी चातुर्मात्ती यही सपन्न की गई, तथा 
इस चातुर्माती के समय श्री तिलोकऋपषिजी म० का नववा लोच हुआ, फिर 
इच्छावर से स्िद्दोर होते हुए शुजाछपुर पदापंण किया | यहा से आपका विहार 
सारगपुर क्षेत्र की ओर हुआ । कुछदिन यहा ठहर कर पुत्र शुजालपुर क्षेत्र का 
स्पर्श करते हुए आप सिहोर पधारे । सिहोर पहुचते २ चातुर्सात का काल निकट 
भा गया था, अतएवं सिहोर क्षेत्र से चातुर्मास के लिए विहार कर पूज्यपाद 
शा्तनज्ञ थी अयवताऋषिजी स० आदि ठाणे ४ का भोपाल क्षेत्र में सुख-घाति 
पूर्वक पघारत़ा हुआ। यहा पहुच कर मोड जाति के विश्ञाल स्थानक में आप 
विराजमान हुए। ऋषिसभ्रदाय का वर्णन करते समय पहुंले पूज्य श्री घवजी- 
ऋषिजी म०का उस्लेस हो चुका है। उन्ही स्ववाम वन्य पृज्य श्री १००८ श्री धनजी- 
ऋषिजणी म० ने जैत धर्म का उद्धार करते के लिये वहा अनेन्ना प्रीपद्दो और 
कप्डो का सामना किया, और सतत कप्ठ खेलने के वाद अंतर्मे आप वैष्णद धर्म 


का पालछत करनेवाले मोड जातिके वणिको को वैष्णव धर्म से जैन धर्म की ओर 


भोढ़ सके । यह सव कार्य आपने अत्यंत झातिपुर्वेक किसी प्रकार की कटुता तथा' 
राग-हेप के बीज वोये विना किये। 


यहा के तवाव साहव के हृदय पर भी पूज्यश्री का व्यापक मौर अमिट' 
प्रभाव पडा था। आप सव प्रकार से इतने अधिक पवित्र थे कि उनके 
जीवद और बचत की एक रूपता देखकर नवाव साहब ने यह फरमान विकार 
कि परे नगर में जैन सेवडो को किसी प्रकार का कप्ड ने हो, उन्हे कोई कऋष्ड 
पहुँचाने की घृष्टता नही करे। उस्हें किसी के द्वारा कोई तकलीफ दी जाने पर 
बे वृरत दरवार में उसकी शिकायत कर दे ६ जिससे उचित कार्रवाई कर उन्हे 
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सजा दी जायगी। ऊदू छिपि म निकाके हुए इस फरमान की प्रति लिपि अब भी 
राज्य में मौजूद ह । इससे पाठक इन महापुरुषों के बारे में जान सकक्‍त हू कि वे 
कितने परीपहो को सहन कर अपने धर्म का प्रचार करते थे। अपन निश्चित 


झकल्प पर हृढ रहकर अगीकृत फाय को सफल बनान के बाल ही विश्राति 
हेते थ। 


भोपाछ चातर्मास के समय स्थानाग सूत्र का वाचन हुआ। श्यास्यात के 
समय महाराज साहय की दृष्टि केबल सूत्रों के अरथोपर हो सीमित नहीं रहती 
थी । उसके साथ साथ अनक प्रकार के हेसु हृष्ठात कहानी ढाछ और उपदेशप्रद 
सुभाषितों के द्वारा श्रोताओं के हृदय पर सूत्र में वर्णित मभीर आशय वो अमिट 
रूप से अकित करते थ। इस चातुर्मात में सबत्सरी से प्रथम दिनोमें श्री तिलोक- 
भध्पिजों म० का दसवा छोच हुआ। चातुमास काल म धमें ध्यान, तपदचर्या, 
ब्रत प्रत्यास्थान आदि बहुत अधिक परिमाण में हुए। 
भोपाल के लिए हसी प्रकरण में उल्लेख हो चुका ह्‌। यहां नवाब रहते ह ॥ 
इसलिए यह्‌ क्षत्र इसछामी धर्म की राजथानी है। यहा के निवासियों में बहु 
सख्यक छोग मुसऊमान ही ह। रियासतों के विछ्ीनी करण के पहले यहा उडी का 
आऔलरू-बाछा था। अब राजा तथा भबाबों की सत्ता नहीं रहने के कारण पहले 
जैसी हालत नही रही । भारत के इस धम-निरपेक्ष राज्य म सब समान रूप से 
हिलूमिल कर रहते ह॥ किसी पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। अब सब को 
समान रूप से आगे व”त फा अवसर दिया जाता है। 
मध्यप्रदेश को राजधानी पहले इृदोर थी । पर अब भोपाल में राजधानी 
है। धीरे घीरे यहा व्यपपारादि को अधिक सुविधा होत के कारण जनो की सस्या 
भी बढती जा रही है। मुसछमानी प्रददाा होन पर भी यहा श्री अगवताऋषिजी 
म० का चार्तुर्मास काछ बहुत अच्छी तरह सपन्न हुआ। भापके व्यवितत्व से वे 
लोग बहुत ही प्रभावित हुए। 
सबत्‌ १९२० का चातुर्माध बरडांवदा में 
भोपाछ में चातुर्मास काछ सानद व्यतीत कर परृज्यपाद शास्त्रविशारद 
शी अयवताऋषिजी म का ठाणा चार सहित विहार हुआ। रास्ते में जिस प्रकार 
सूथ की सब पर समान दृष्टि रहती है उसी प्रकार छोटे-बड सब क्षत्रों का 
आपने समान रूप से स्पश् किया और स्थानकवासी जन धम की प्रभावना करते 
हुए आपकी न शुजालपुर क्षेत्र को स्पर्श कर पुत शाजापुर क्षत्र को पवित्र किया? 
अहाँ से आपक्षी का विद्वार महेंद्रपुर की ओर हुआ । महद्देदपुर जाते हुए रास्ते में 
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जितने मध्यवर्ती गाव पड़े, वहाँ के विवासियों को आपने अपने धार्मिक प्रवचन 
तथा सत्सगरति का छाभ् देकर उन्हें सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया। महेद्रपुर के 
निवासियों की धामिक भावना देखकर आपने कुछ दिन वहाँ निवास किया | 
अपने अनुकरणीय जीवन हारा वहाँ की भूमि को पावत कर जाप जावरा पघारे । 


जावरा मालव प्रान्त में स्थानक॒वासी जन सप्राज का एक श्रेष्ठ क्षेत्र माता 


जाता है ॥ इन सब छेत्री में पहले ऋषिसंगप्रदाय के अनेक घर्मेस्थानक भी श्रे, 
पर अन्न नही के समान रह गये हे । 


प्राणी का स्वभाव स्वभावत ऊब्बंगामी है, पर राग-हेप के चब्मे का प्रभाव 
बड़ विचित्र होता हूँ । सर्देव ईज्यी। करनेवाली आत्मा दूमगे की आदर प्रतिष्ठा 
तथा सन्‍्मानो को संप्रभाव पूर्वक नहीं देख सकती । वह अपने ईष्या -ड्वेष तथा 
मत्मर बुद्धि से संदेव सामनेवाले पक्ष को गिराने के दाव-पेच खेलती रहती हैं 
इससे अनायास्त उसमें अहंकार भाव जागृत होता है। प्रमाज में जद किसोकी अहँ- 
कार वृत्ति के कारण यह पक्षपात का चीज व्यापक रूप से फैल जाता है, तब 
अच्छी चीज को मिटाते समय वह जरा-सा भी सोच विचार नही करती । वह 
कपना यह दुष्शयत्त इतनी हृ्‌द तक करती हैँ कि उसका तामोनिशान तक नहीं 


रहने देतो । ठोक यही बात राग-देष हथा पक्षपात के कारण इस क्षेत्रों में हुई 


है। यहाँ ऋषि-सप्रदायी स्थानक का नामोनिश्यान भी ने रहा । 


जावरा क्षेत्र में कुछ समय तक विराजमान रहकर आपसे प्रतापगढ की 
ओर विहार किया ; यहाँ से प्रतापगढ रूगमय ३६ भीकछ की दूरी पर स्थित है ॥ 
अतापगढ तक विहार करते समय आपने अपने स्वभ्ावानुसार रास्ते में छोटे-बड़े 
खब क्षेत्रो का स्पर्श किया । प्रयापगढ से झासडी, अरणोद 


होकर प्रतापगढ पबारे । प्रतापगढ श्री सब्र के अत्याग्रह से कुछ समय वहाँ ठह्र- 
कर आपश्री वोरी नामक ग्राम में प्रवारे । यहाँ श्री तिलोकऋषि जी भ० का 
अ्यारहाँ लोच हुआ । 


गोद स्पन्नंकर पुन झासडी 


बोरी से आपका विहार घमोलर की ओर हुआ। धमो्तर के बाद पुनः 

चोरी, रठाजणा, कणोरा, कणकेटी, नारायणगढ़, पुन. कतकेटी, कनोरा, अमरावद, 

वसाढ, नंदाबता, वणी, भावगढ़, भावता, कालुलेडा, इन क्षेत्रो को स्पर्स क्र 

आपके पुन जावरा प्रधारना हुआ ; इतना विह्वार करते २. चातुर्मास का काल 

भी नजदीक्ष का! पढुंचा था । इस लिये चातुर्मास के दिनो में स्थिरवास करने के लिये 

पहले से निश्चित वरडावदा में श्री अयवताहआरपि जो म० का मागमन हुआ । और 
श्री संघ के स्वानक में पदापंण कर उसे जलकृत किया $ यत्र| 


वहां पि यह्‌ छोटास[ 
अंग था। जैन क्ावक्को की सब्या यहां बहुत कम थी । अन्य जाति के छोग अधिक 
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परिमाण म थे। फिर भी यह चातुर्माध काल म धमथ्यान दाव शील, तप 
आर्ि की प्रभावना बहुत अच्छी हुई। व्याल्यान में सुमगडागसुत्र का घाचन 
हुआ । यहा पर श्री तिकोकऋषि जी म० का बारहवा छोच हुआ । इस छोटे से 
क्षत्र में चातुर्मास सरीखा दीघकाल मी अत्यत झ्याति पूवक व्यतीत हुआ । यहाँ 
चातुर्मास होन स छोगी की धमश्रद्धा हृढतर हुई | अनेक लोगों न महाराजश्री 
के मिकट रहकर नवीन रूप स सामायिक प्रतिक्रमण सीखे छोगों की शास्त्र थवण 
के प्रति रुचि जागत हुईं | पच्चीस बोल आदि जिनमें कि सक्षप म घम के बहुत 


गहन तत्तों का सकलन किया गया ह सीखकर लोगों ने अपन घामिक चान को 
बढाया । 


विक्रम सबत्‌ १९२१ का चातुर्मास शुजालपुर में 

बरडावदा में चातुर्मास काछ सुखन्शाति पूबक व्यतीत कर पूज्यपाद श्री 
१००८ श्री अयवताक्रपिजी म० न ठाणा ४ चार से समीपस्थ प्रसिद्ध नगर 
जावरा म॑ पदापण किया । जावरा से आस-पास इगनोद कछालिया, भाकोदडा 
नदावता वणी भावगढ़ मावता काछखडा मम्भटखडा आदि क्षत्नों को आपश्री से 
पावन किय । इन सब स्थानों में अपने स्वधघर्मा बधुओं को प्रतिबोध देकर अपन 
घम में हृढ बनाय । अनक मुमुक्षु व्यक्तियों को अतमुख बनाया। इन छोट २ क्षेत्रों 
मभ धम के प्रति उत्साह फी छहर पदाकर आपश्री पुनः जावरा पघार | यहा से 
सबत्‌ १९२० का चातुर्मास जहा व्यतीत किया था उस बरडाववा क्षेत्र में पदा 
पण किया । यहा से स्ाचरोद पधारे । खाचशौट भी जनों का एक महत्व पूर्ण क्षत्र 
हू । क्षाचरोद स उाहुरू का स्पश् करते हुए आपश्री न बहुत श्राचीन तगरी उज्जन 
मे पदापण किया । थद्दा स तारपुर कारथा कणासा, नेटाबद बबूरी होते हुए 
आपका शुजालपुर शहर म शुभागमन हुआ | शुजालपुर पहुचते २ फात्युन मास 
आया अतएव फाल्गुनी चातुर्मासी यही की गई और यहा पर मुनि श्री तिलोक 
ऋषिजी म॒का तेरहवाँ छोच हुआ ॥ 

छुजाऊूपुर से सारगपर स्पर्श कर भोना होते हुए आपशी का शाजापुर क्षण 
में पदापण हुआ । कुछ समय यहाँ विराजकर पुन सारगपुर होते हुए चातुमास 
के निमित्त शुजालपुर नगरमें पूज्यवाद १० ८ श्री अयवताऋषिजी म अपन मय 
मुनिवन्द के साथ पथारे! चातुर्मात्त कार म यहाँ थ्री उववाईसूत्र तथा राजप्रश्नीय 
सूत्र का वाचन हुआ। यहाँ बारूमनि श्री तिदोकऋषधिजी म का चौदहवाँ 
छोच हुआ । 

श्री तिलोक ऋषि जी म० की दीक्षा हुई, तब से आप अपन गुस्देव के 
साथ ही विहार कर रहे थे। एक दिन के छिय भी आपने उनका साथ नहीं 
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छोडा था । विहार या स्थिरव/स प्रत्येक्त समय गृरुदेव के त्िकट आपका अध्ययन, 
स्वाध्याय, तथा वाचत चलता रहता था | श्री तिलोकऋषि जी म० की घारणा 
तथा पज्ञाशब्ति भो इतती प्रवक्त तथा तीक्ष्ण थी कि जहा कही जिस शास्त्र का 
वाचन होता, उसे आप कठस्थ कर छेते थे । दीक्षा लेने के बाद अभीतक चातु- 
मास काल में जितने क्षास्त्रो का बाचन हुआ, उन सब को आपने किसी के विना 
सिखाये ही कंठस्थ कर लिया था| केवक एक बार सुनकर आप उस चीज को ग्रहण 
कर छेते थे । ऐसी ग्रहण-शक्ति बहुत कम व्यक्तियों की होती है । आपके गुर 
देव भरी अयवताऋषि जी म०भी नम्नता की प्रतिमूरत्त थे । वे अत्यत्त घैयें तथा 
नश्नत्तापूर्वक शास्त्रों कः बाचन तथा अध्यापन करते थे | गुरु और क्षिष्व्य में 


चमञ्रता-मूलक एकवाक्यता थी । इसलिये शिष्य को शास्त्रों को सोखते समय 
ऐसा आभास नहीं हुआ ऊफ़ि में शास्त्रों को सीख रहा हूँ, वरन्‌ भूले हुए शास्त्रों 
को गुद से श्रवण कर अपने पुराने ज्ञान को परिषक्त कर रहा हूँ, ऐसा मालूम 
होता था | ग्रहण-शक्षित को तीज़ता के कारण श्री तिलोकऋषि जी म० की शास्त्रो 
के स्वाध्याथ की ओर विशेष रुचि हुई | आप त्रिकाल में प्रति दिन एक घटे तक 
ध्यान करते थे। उस समय केवल शास्त्रों का स्वाध्याय आप करते थे। स्वाध्याय 
के कारण आत्मा पर अज्ञान का जो आवरण था उसका क्षयोपशम होता गया । 

भरी उत्तराध्ययनसूत्र के २९ वे अध्ययन मे सम्यकत्व पराक्रम के जो तिहृत्तर 
+ पदृवर्ती अठारहवे बोल मे सुध्कार कहते है:--- 

/ सज्ञाएण भरते जोबे कि जणयद? 
सज्ञ्ाएंण जीबे णाणावरणिज्ज क्रम्म खबरे ” 

अर्न --है भगवन्‌ । स्वाध्याय के द्वारा यह जीव क्या अज॑न कर्ता है? 
उत्तर,--स्वाध्याय के द्वारा जीवात्मा ज्ञावावरणीय कर्म का क्षय करता 
है । अपने आधवव्यक्ीय नंमित्तिक कर्मो को छोडकर आप दिन रात मे क्षणमात्र 
का भी दुरुपयोग नहीं करते थे | आलस्य या प्रमाद को कभी अपने पास फटकने 
नहीं देते थे | सत्तत जागृतावस्था में रहते थे । श्रमाद को वे अपना परम श्र 
समझते थे। इस प्रकार अप्रमत्त वृत्ति से जीवन व्यतीत करने के कारण आपने 
स्वत्प काठ में ही कवित्व-दक्ति को भी प्राप्त कर छलिया। किसी भी विद्या को 
हाप्तिल करन में एकाग्रता की आवश्यकता होती है । एकाग्रता आपके जीवन के 
साय जुडे हुई थी ६ बह आप से ओत्तप्रोतत हो गई थी । एकाग्रता-पूर्वक अप्रमादी 
वृत्ति से निरतर स्वाध्याय करने के कारण आप शास्त्रों के भो पारणामी हो 
छोटो-सी अवस्था ये इस्ध प्रकार आगमों 
हैं । कवित्व-णक्ति द्वारा आपने योडे 


बोल हैं, 


गये $ 
का वेता होना, कोई साधारण वात नहों 
में बहुत कुछ वह दिया हैं । एक प्रकार से 


श्छ श्री तिछोक शताब्दी अभिनदन भ्रथ 














आपसे गागर भ सागर भरने का काय किया ह। यह सब निरतर साधना एवं 
परिश्रम का परिणाम था। परिश्रम के बिना कोई भी कठिन काय सिद्ध नहीं 
हो सकता । किसीने ठीक कहा हू “- 

आहलस्य यदि न भवेज्जगत्यमथ 

को त स्थाद बहुधनकों बहुआुतश्च ॥ 

आल्स्यादियमवनि ससागरान्ता 

सपूर्णा नरपशुभिश्च निधसश्च ॥ १॥ 


अनथकारी आउहूस्य इस ससार में यदि नहीं होता, तो ( यहा ) धनाढव 
ओर प्रखर विद्वान कौन नहीं होता? परतु आल्स्य के कारण समुद्रपयत यह 
पृथ्वी पशुतुर्य मनुष्यों और निधनों से भरी हुई है। इसी प्रकार का एक अन्य 
भी सुभाषित हू ॥ 
प्रमाद परमो द्वप प्रमाद/परम वियम्‌ ॥ 
प्रमादो मुक्षितपुदस्यु , प्रभादो नरकायनम ॥ १॥॥ 


कायोत्सग में शास्त्रा का स्वाध्याय करते समय कनिष्ठ गुरुबधु सेवाभाबी 
श्री विजयऋषिजी म० आपको डांस मशक आदि छोट २ जोवों के परीषह तथा 
आस से बचान के लिये प्रमार्जन करते रहते थे। यह बात वद्ध परपरा से सुनो 
जाती है। 


इस प्रकार अपन गुरटेव श्री अयवताऋषिजी म० के समीप रहकर थोड़े 
ही समय में आापम चतुमुल्ली ज्ञान प्राप्तकर लिया था। आयमों का निरतर स्वाध्याय 
करन के कारण आप आममो के प्रकाड वेत्ता हो गये थ। दाशनिक ज्ञान में मी 
बहुत प्रगति कर ली थी। ज्योतिष का भी बदुमुत ज्ञान प्राप्त कर किया था॥ 
आगम तथा दशन की तरह आपन ज्योतिष का भी श्रद्धा-पूवक ज्ञान सपा- 
दन किया । कवित्व रचना का सामथ्य भी निरतर अभ्यास से प्राप्त कर छिया था ॥ 
फा-थ-कछा मं तो आपन इतनी शक्ति हासिल की कि उस सम्तय सारे स्थानक 
यासी समाज में आपके कवित्व सवैया आदि की धूम थी। श्रावकों तथा साधुओं 
को आपकी सचनाएु इतनी अच्छी ऊग्री कि सबके मुह से आपकी रचनाएँ सुनाई 
देने लगमी। इस दिज्ञा में इतना विकास करन पर भी पूव परपरागत मान्यतानुसार 
काव्य रसना करन म आपके सामने नाथाएँ उपस्थित हुइ॥ पर आप अपने ध्यय से 
विचलित नही होते हुए गुदजनों की जाज्ञा की ओर छक्ष रखकर शारत्रानुताद 
कवित्व दो उप्तमें उदात्त भाव हो उसे पढन से ज्राणी अपना विकास फद सके, 
एसी काय रचना करन में आपकी सतत दृष्टि रहती थी। आपने अपन जीवन-- 


ओर निलोक शताब्दी अभिनंदृत ग्रंथ बे 





काल में ऐसी अनेक कविताएँ निर्माण की है, जितमें झास्त्रों मे ब्णित विषयों 
का परल ढगसे समाबेश्ष किया गया है। 


इस प्रकार अध्ययत-विषयक शुभ प्रवृत्तियों में काल-यापन करते हुए अपने 
गुरुदेव के साब्निध्य में शुजालपुर का चातुर्मास शातिपूर्वंक समाप्त किया। श्री तिछोक- 
ऋपिजी म० का अपने गुरुदेव के साय यही अतिम चातुर्मास था। इस अवधि में 
आपने अपनी वज्रता, सेवाबृत्ति अध्ययन-परायणता आदि सदूगुणों द्वारा अपते 
गूरदेव का पूर्ण स्वेह प्राप्त कर लिया था । उनके पास जो कुछ था, वह अपने योग्य 
“शिष्य को प्रदान कर गुरुदेव ने भी सतोष की सास ली। 





पूज्यपाद कबिकुल-भूषण श्री तिछोक ऋषिणी म कर 
शुजालपुर क्षेत्र में सं. १९२२ का चाठुर्मास 


सबत्‌ १९२२ का शुजालपुर क्षेत्र में सानद चातुर्मात समाप्त कर पृज्यपाद 
श्री क्षमवताऋषिजणी भर आदि ठाणे ४ ने सारमप्ुर की ओर विहार किया। 
सारगपुर से शाजापुर होते हुए देवास पघारे | पुन देवास से शाजापुर क्षेत्र की 
ओर आपका शुभागमन हुआ, कुछ दिन यहाँ विराजमान रहकर जापने पु: 
अपने शिप्प रुमुदाय के साथ देवास की ओर पदापंण किया। देवास से मालव- 
प्रान्त के प्रसिद्ध नगर तोर वहाँ की राजधानी इंदौर क्षेत्र मे जापका विह्यर 
हुआ | वहा से वापिस देवास क्षेत्र का म्पर्श किया। तत्परचात्‌ नेवरी, पीपलिया, 
मगरदा, आप्टा, सिहोर होते हुए, भोपाल क्षेत्र को पाचन किया । यहा पहुंचते 


३,काह्पुत्त भास जा गया भा | जहर फास्गुवी चातुर्मासो यही की गई और श्री 
तिलोकऋषिजी म० का पंद्रहर्वा छोच हुआ । 


ओपाल में कुछ दिन विराजकर आपने सिहोर की ओर विहार किया । सिहोर से 
मध्यवर्ती क्षेत्रों को पाचच करते हुए पृज्यपाद झास्त्रज प० मुनि श्री मयवताऋ- 
पिजी म० ठाणे ४ का झुजालपुर क्षेत्र में मागमन हुआ। आपक्री ने छुछ समय. 


पर्यत्र यहाँ ल्थिर्वास किया । शुजारूपुर से दस मौछ की दूरी पर भेसरोज ग्राम 
है। वहाँ पर आापक्षी ले पदार्पण किया। 


श्री तिछोक शताब्दी अभिनदन अथ 


है 
है] 








गुरुदेव श्री का स्वगंघास 


भसरोज पहुचते २ पृज्यपाद श्री अयवताऋषिजी म० का शरीर निरतर 
धर्म 4चार के लिए श्रम करत फे कारण कुछ शिविल-सा हो गया था ॥ कापकी 
अवस्था भी पर्याप्त हो चक्की थी। यहाँ अपनी शारीरिक स्थितिका विचार करके 
समाधियकत समभाव से अतिम समय म नमोक्‍्कार मंत्र का स्मरण करते हुए 
पूज्यपाद गुरुवय श्री ९००८ श्री अयवताऋषिजी म० का सवत १९२२ आपाद 
डावलछ ९ रविवार के दिन स्वगवास हो गया । 


उस समय श्री तिकोकऋषधिजी सम की अवस्था केवल रात्तरह वबष तीन 
महीन का थी। अपन सम्रमी जीवन भ पूज्मपाद श्री अयवताऋषिजों भ० के 
सात छिप्य हुए। उसम कोई उम्र तपस्वी कोई प्रकाड वक्ता और पढित तथा 
कोई कविरत्न एवं ध्यास्याता हुये जिद्दोन अपने सत्प्रवृत्तिमय जीवन द्वारा जन 
घम की सुगधी को प्रप्तारित किया हू। जापके हछिष्य-समुदाय के नाम इस 
प्रकार हू -- 

श्री छालजीऋषिजी म० श्रो चून्नाऋषिजी म०, श्री विजयऋषिजी म० 
श्री अमयक्रपिजी म० श्री बालऋषिनी म० उम्रतपस्थ्री श्री कुबरक्तपिजी म० 
और कविकुलभूषण प० श्री तिलोकऋषिजी महाराज १ प्रज्यपाद श्री अयवता 
कषिजी म० का श्री तितोकऋषिजी म० पर कितना अनुग्रह था, इसका वणन 
पहले किया जा चुका हे। व आपके लिय गर पिता तथा माता सब कुछ थे। 
जपन सान्निध्य मं उद्दोत अपन इस योग्यतम शिष्य को किसी भ्रकार के अमाव 
का अनभव नहीं होने दिया। थे उनके छिसरे शिरच्छन्न थ। इतनी छोटी अवस्था 
में मपन योग्यतम गुरु क उठ जान से पहले तो श्री तिछोकऋषिजी म० को विगोग 
जन्य अस्यत दुख हुआ ये किकतव्यमूढ हो गये उह्टे किसी का कुछ ध्यान 
नहीं रह एकमात्र यही ध्यान था, जिस पथ का अनुसरण श्री गुरुदेव ने किया 
झसी पथ का म भी पथिक बनूँ पर आपकी यह शोकावस्था कुछ समय-पयत 
रही ॥ अपन समथ ग्रद के निकट रहकर ससार की अनित्यता का अनुभव कर 
लिया था । पोह की भयकरता के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्तककर खुके थ। इसहछिये 
अपनी मोह जन्य आसक्ति को विचार घारा से जापन छ्षौघ्र सम्यग्यान की ओर 
मोडा और गूरु को देह की ओर आसवित नहीं रखकर मन ही मन अपने गुर के 
अधघूरे छोडे हुए काय को पूर्ण करने का सकलप किया। सस्कृत के एक सुमाधित 
में कहा गया ह कि-+ 


श्री तिल्ोक शताश्दी अभिनंदल प्रंथ छ 








“काव्य-शास्वविद्ोदेत, कालो गच्छति घीमताम्‌ ” 


बुद्धिमानो का समय काव्य तथा ज्ञास्त्रां के साथ विनोद करते हुए व्यतीत 
होता हैँ। वे अपनी सारी शक्ति सद्ग्रन्यो के अध्ययचन-अध्यापन और निर्माण में 
लगा देते हे | अहुनिज्ञ अपने शुभ अध्यवसायो द्वारा केवल कोक-कल्याण की भावना 
करते रहते है। श्री तिलोकऋषि जी महाराज नित्य, पैमित्तिक कर्मो के बाद' 


जो समय मिलता था उसे आप इसी प्रकार काव्य-रचना जादि शुभ-अवृत्ति में 
रूणा देते थे । 


कचिकुलभूषण श्री तिलोकक्टपि जी म० दे अपने गुरुदेव का वियोग होने 
पर पुत्र शुजालपुर क्षेत्र की ओर विहार किया । इधर चातुर्मास-काछ भी निकट 
भा गया था ओर श्री शुजालपुर नगर के श्रीसंघ ने भी आपसे अपने यहाँ पर 
चालुर्मास करने के लिये वहुत विनति की । श्री संघ का विशेष आग्रह होने से' 
आपने ठाणे ३ से वहाँ पर चातुर्मास करने की स्वीकृति दे दी और यहाँ पर ही' 
बर्षकाल व्यतीत क्रिया । पवित्र पुरुष अपने चरण-कमर द्वारा जिस स्थान को 
पवित्र करते हूं, वह्दी त्तीर्थ धन जाता है। उनके पवित्र जीवन से आकर्षित हो कर 
आस-पास के सब छोग उनके पास मडराते रहते है । 


प्ज्पपाद महाराजश्री ने गुरुदेव के पश्चात्‌ अपनी स्व॒तत्नता मे ज्येष्ठ गुरु 
बंधुओं के साथ प्रथम चातुर्मास सदत्‌ १९२२ में जुजाल्पुर में किया | यह चातु- 
मोस अत्यंत्त उत्साह-धूर्ण वातावरण के साथ व्यतीत हुआ । आपकी वाणी तथा 
चारित्र को लोगो पर इतनी गहरी छाप पड़ती थी कि व्याख्यान के समय अनेक 
श्रावक-श्राविकाओं ने वारह ब्रत अग्रीकार किये । दूर २ के बहुत्त से लोग 
आपके दर्शनार्थ आये । श्री तिलोकऋषि जी म० यद्यवि अवस्था में छोटे थें,. 
फिर भी आपका व्यात्यान सुनकर श्र छोग बहुत्त संतुष्द होते थे। आपकी 
वाणी गभीर, स्पष्ट एवं बुलंद थी । सीधे हृदय पर असर करती थी। उसे 
सुतकर श्रोत्ता किसी न किसी प्रकार का त्याग किये बिना न रहता था। बव यहाँ 
से आपकी कीतिझूपी भेरी का निनाद चारो दिल्लाओं में होने छगा । चारो ओर 
आपके ज्ानसुपी कमल की शुगधी फँलने छगी । 


चातुर्माम के दिनो में व्यास्थान के समय श्री ज्ञातावर्म कयासूत तथा श्री 
अत्पजुत् का बाचव होता रहा । श्रोत्तागण आपको मधुर तथा अशृत्तमयी बाणी 
सुनकर प्रफुलित्त होते थे । दे आपके व्यास्यान का छाभ लेकर कृतकृत्यता तथा 
उन्पता का अवुभव करते थे । यहाँ पर आपका सोलहवाँ छोच हुआ । इस बात 
ना पहने ही उल्देख हो चुका है कि आप अपने समय का मिरतर सदुपयोग करते 
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थे । एक क्षण भी व्यर्थ नही जाने देते थ । इस चातुर्मास में आपक्री न आवश्यक- 
सूत्र (श्रमणसूत्रसहित) साथ पत्र २१, सवत्‌ १९२२ कातिक वदि ४ रविवार के 
दिन प्रूण किया है । आपकी यह हस्तलछिखित प्रति मालव प्रान्त में बड़ोद क्षत्न 
के श्री सघ के पास थी । जब उपाध्यायजी श्री आनदऋषि जी म० अपना प्रता 
पगढ का चातुर्मास समाप्त कर अपन रूघु गुरुषघु महात्माजी श्री उत्तमऋषिणी 
मं० से समागम करन के लिए क्याजापुर पधारते हुए सबत्‌ २०१३ म बडोद 
पधारे, तब आपन अपने दादागुरु पूज्यपाद श्री तिकांकऋषिजी म० द्वारा लिखित 
वह प्रति देखी । प्रति को देखते ही आप अत्यत उल्लसित हो उठ । उनकी आंखों 
के स्वामन स्वर्भीम प्रृज्यपाद म० का अलोकिक प्रत्यक्ष भासित होने छगा। आपकी 
भावना देख श्री सघ न आवश्यकसूत्र की यह प्रति उपाध्यायजी म० की सेवा में 
समपित कर दी | वह प्रति श्री रत्न जैन पुस्तकालय प्रार्डी (अहमदनगर) के 
हस्तलिखित शास्त्र भडार म रसी गई ह। इस प्रकार कविकुछमूषण प० 
मुनि थी विलोकऋषि जी म० का प्रथम चातुर्मास शुजालूपुर में सामद शातिपुवक 
सपन्न हुआ । 


विक्रम सवत्‌ १९२३ का चातुर्मास सदसोर में 

शुजालपुर में चातुर्भाम सानद सपन्न होने के पश्चात महाराज श्री ठाणे 
३न साधुओं की मर्यादा अनुसार अन्य क्षत्रों की ओर विहार किया । चातुर्मास 
के बाद सर्वेप्रथम आपका सारगपुर म पदापण हुआ । सारगपुर से छोट २ क्षत्रों 
का स्पश करत हुए शाजापुर को अपने शुभागमत से अलकृत किया। वहाँ से 
'उज्जन पधारकर छद्टे दिन का स्थिरवास किया | तब तक फाह्गुनी पौणिमा भी 
निकट भा पई थ।। खाचरोद श्रीसथ का अत्यत जाग्रह होत से फाल्गुनी चातुर्मास 
यही पर किया । यहा ही आपश्री का सतरहवाँ लोच हुआ । वहां से बरडावदा होते 
हुए अपनी जममूमि रतलछामनगर में आपश्री पघारे ! रतलाम से विहार कर 
शिवगढ, सलाना, पुनाक्षडी, पीपछोदा आदि क्षत्रों का स्पश किया। पीपछोडा 
से सुखडा द्वोते हुए पुन पीपछोवा पघारे | यहा से जावरा को ओर प्रयाण 
किया | जावरा से नगरी होते हुए आप श्री वर्षावास के निमित्त ठाणा तोन से 
मदसोर शहर मे पघारे । 
खापुर्मास-काल म व्याख्यान के समय श्री पक्षवणासूत्र श्री समवायांगसूत्र श्रों ज्ञाता 
थमकयोां सूत्र तथा थी उत्तराध्ययनसूत्र के छत्तोसवें अध्ययन का थाचन हुआ। 
सूत्रों में प्रहपित विषयों का मद्दाराज श्री अपनी मनोहर दौली में इतन रोचक 
छठग से विवेचन करते थ कि ये सब के मानस पर अक्तित हो जाते ये । उत्त सवय 
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मंदसौर में इतने अच्छेअनेक झास्त्रज्ञ श्रावक थे, जिन्होंने संतो के सहवास में रहकर 
शास्त्रों का अभ्यास कर रखा था । वहुतो के दशवेकालिकसूत्र, उत्तराध्ययनसूतर, 
उपासकदशायसूत्र आदि कृठस्थ थे । इस प्रकार प्रतिदिन ज्षास्त्रो का प्रारायण 
करने बा़े श्रावक आपके मुंह से शास्त्रों की विशद व्यास्याएँ छुनकर अत्पत्त संतोष 
का अनुभव करते थे । कई दिनो से उतके मानस में जो यूत्यिय उलझी हुई थी, 
वे छुलम गई । शास्त्र-भवण के साथ चातुर्मास के दिलों में बनेक प्रकार के ब्रतत 
प्रत्यास्यानादि हुए । महाराज थ्रो के अपूर्व बोधामृत का जैसे जैसे पान करते बाते 
थे वैसे बसे उतकी इच्छा अधिक अधिक बढ़ती जाती थी । वे सदैव अतृप्तता का 
अनुभव करते थे। शास्त्र तथा उपदेश श्रवण की इच्छा निरंतर बनी रहती थी । 
यहाँ आापश्री का १८ थौ छोच हुवा । 

जब आप चातुप्तास सानंद सपन्न कर वहाँ से विहार करने छगे, तब वहाँ 
के थद्धानु श्रावक छोग हृषावेग से यही उद्गार निकालते रहे कि आगामो चावु- 
माँस यही पर किया जाय, जिपसे हण अपनी, शास्त्र-अ्रवण की अधूरी इच्छा पूरी 
कर सके । आपके सम्तात्त पवित्र संत के सहवास से हम अपने जीवस को उचित 
भार्ग की ओर मोड सकेगे 


इस बर्ष आपके द्वारा छिस्ले हुए कुछ पन्ने प्राप्त हुए है, वे इस प्रकार है ) 


१ भमकितकी आलोगणासाना १, वैश्ञाझ जक्ल १४ मसदछगढ़ भे 
२ पच्लेकह्ण के साम पन्ना... १, अ्येब्ड बदि ४ जावर क्षेत्र मे 
है श्री कर्म-प्रकृति विचार पन्ने ४ ॒ज्येप्ठ शुक्ल $ झ. अं 
४ ्रों भवतत्त्व का थाकडा पच्चे ५ ज्येष्ठ शुक्ल छ 


विक्रम संवत्‌ १९२४ का चातुर्मास मदसौर--जीवागजमें, 

मदसोर शहर में चातुर्माण का कारू सानद व्यतीत कर श्री तिलोकऋषिजी 

म० ने ठाणे तीन से प्रतापगढ की ओर विहार किया । विहार में मध्यवर्ती क्षेत्रो 
का स्पञ्न होना स्वाभाविक था। वहाँ से देवछिया होकर आपने धरियावद क्षेत्र 
को पावन किया | इन क्षेत्रो पर ऋषिसप्रदायी सतो का बहुत्त उपकार हूँ । चायड 
आन्त का बह मुख्य केन्द्र हें। यहाँ पर अधिकतर भील, भीणे, आदि लोगो को 
बसति है । पर ऋषिसप्रदाय के सत-सतियो ने घोर परीषद्दी ओर कप्दो को 
सहन कर इन आदिवासी लोगों में सस्कार के बीज बोये । अनेक छोगो से मय 
मास छुूडाये । बहुतो को बत-प्रत्यास्यान देकर घर्म-सारय में प्रविष्ट करवायें। 
अन्य सभ्रदाय में इस प्रकार विना किसी प्रकार की कदुता के बीज बोये घमे का 
अचार करने में उन्हे जो दिककते उठाती पड़ी, उनका अनुभव केबल बे ही करते 
हैं। धरियावद की ओर के दृढ़ो द्वारा अभी तक सुना जाता है कि इन क्षेत्रो के 
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श्रावको कौ धम की ओर रूचि पदा करमस मे ऋषिसप्रदायी सत-न्सतियों का 
महत्त्वन्यूण हाथ हू। श्री तिकोकऋषिजी म० न अपन पूव-पुरुषों द्वारा उद्घाटित' 
क्षत्र मं पदःपण कर अपन बोधामत से उनकी श्रद्धा को हत्तर बनाथा। धंन्र की 
और भी कई अनूक बाते समी सिखायी | यहाँ ले विहार कर आपने अनक छोट 
२ नय क्षत्री में विचरण कर धर्म का बीज दोया। उनके नाम क्रमश ये है - 
खुतो परसोला गामडी सावरा, मगाणा भादली भन्नराणों सेपुर सलुमर, पुन 
सेपुर भन्नराणो नादली घाटडो, पादैडी, भेतवांछों मोर गड़ी बोरी आजणो, 
अरथुणों डडुकों पुन" बोरी भीलछाड़ों प्तगवाड़ों सरोदों इस प्रकार लगभग २३ 
दात्री को आपश्री ने अपनी चरण-रजसे पावत किया। 
इस सब क्षत्रो म आपश्री ने उपदेश देकर अनेक कोगो को सन्मार्ग की 
ओर भ्रवत्त किया। इन क्षत्रो में जगह २ थोड़ो सल्या म हुबड लोग भी बसे 
हुए ह्‌। थे छोग दिगम्बर आम्नाय को मानते हू। इधर बहुत वर्षो से न तो 
स्थानकवातती साधुबों का सचार हुआ थां। ओर न दिगम्बर साधु ही इधर बाते 
थ। विगम्बर साथ तो एसे भी सख्या भ बहुत कम है। इसलिए इस छोगो की 
घामिक भावना भद हो रही थो। महाराजश्री के आगमस से उतकी जन धर्म के 
ग्रति जो श्रद्धा थी चह अधिक वरूबतो हुई और उनम से कइमोंन जन स्थान 
कयासी धम को स्वीकार लिया। वे छोग आज तक उन पुण्यइछोक श्री तिोक- 
ऋषिजी महाराज का स्मरण करते है । 
सगोदा पहुँचते २ फाल्गुनी पीणिमा निकठ आन से फ्राल्नी चातुर्मासी 

यही बिताई गई और इस स्थान पर पृज्यपाद श्री का उन्नीसवाँ छोच हुआ। 
सरोदा से आपश्रो न ठाणा तीन से पुन मेतवालों होकर गवोडो घाटोछ तश्वारी, 
मुगाणो खुतो आदि ग्रामो को स्पश्चते हुये घरियावद म पदार्पण किया। यहाँ से 
देबछिया होते हुए प्रतापगढ की प्रुण्यमूमि की ओर विहार किया सत सथा भवत 
साहित्य म॒ भक्ति के भाहात्म्य का यणन करते हुए बार २ कद्दा गया ह कि 
श्रद्धालु भक्त की उत्क्ट भवित देखकर भगवान भी उसके वश होते ह! ठोक 
यही बात आपश्री पर घदित होती है। पहले मदसोर के श्रद्धालु भावुक व्यक्तियों 
की असीम भनित से आकर्षित होकर आपश्री वहाँ पयारे। भदसौरमिवासो 
जनता आपको पाकर चितार्माण रत्न को प्राप्त करन जसा अनुभव करने छगी। 
आपके सपर्क में रहकर छोगों न क्षास्त्रीय दाकाओं का समाधान किया । चालुर्मात्त 
के विमित्त प्रतापगढ से मदसौर पधार कर आपथ्री ने जनकुपुरा में स्थित जीवा 
ग्रज के विद्या धम स्थानक में आसन जमाया। 
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>> ---््ेल्‍ल्‍स्‍लनससससस्लसनभससननन्स्ल्स्ल्न्ल्लन्तत 


चातुर्मास-काछ में आपकी ने छत्वीयंवे श्री नदीसुक्र का वाचन किया। 
मव शास्त्रों में जाल को सबसे अधिक महर््व दिया गया है। आत्मा का मुख्य 
लक्षण ज्रान ही हे। उसी ज्ञान के सब अंगों की नंदीसुत्र में चर्चा है। व्याद्यान 
में शोततागण अनायास हो अपनी झूचि के अनुकूल ब्ियय का श्रवण कर बावद 
का अनुभव करते थे । 

चातुर्मास-काछ में धर्मध्यान ब्रत, प्रत्यास्यान इत्यादि शुभकायें अच्छे 
हुए । मंदसौर शहर में उसके पहछे एक चातुर्मास हो चुका था। शहर के समीप 
है! यहाँ (जनकपुरा-जीवागज में) अ्रह आपका द्वितीय चातुर्मास भा ( प्रथम 
चातुर्मास के वाद तुरत द्वितीय चातुर्मास होने से छोगो की धर्मे-मावना में विशेष 
बृद्धि हुई । संवत्सरी के पूर्व आपक्षी का बीसवां छोच यहाँ पर हुआ। 

विक्रम सब॒त्‌ १९२५ का चातुर्मास कोटा जहर में 

मदसोर जीवागजवर्ती स्थानक में विराजकर चातुर्मास-काल में प० मृत 
थी तिहोकऋषिजी म० मे अपने मृदु स्वभाव, उपदेश तथा पवित्र जीवन द्वारा 
वहाँ के विदासियों को किस प्रकार सतुप्ट किया, छोगो की ब्रामिक श्रद्धा को 
हंदतर बनाने में उतका साक्निथ्य किस प्रकार फलदायी रहा, तथा शास्त्रज श्रावको 
को गकाओं का आपने किस प्रकार समाधान किया, इन सब का वर्णन ऊपर हो 
चुका है।इस तरह चातुमाम काल में वहाँ उवको सतुप्ट करके आपंश्री ठाणा 
तीन के साथ बिहार कर, रास्ते में जैन धमें की घ्वज़ा को फहराते हुए जाबरा 
पष्नारे | यहाँ से माल्वप्रान्त के मुख्य केद्र रतलाम में आपका शुभागमतन हुआ । 
वहां आपका प्रतिदित सारमभित भाषण होता था । कुछ दिन ठहरकर रतलाम 
से आपने सैलाना की ओर विहार किया ! सैलाना से पुन्याखेंडी होते हुए पीप- 
लोदा पधारे। यहाँ पर आपश्री द्वार छिखित कुछ पन्ने श्राप्त हुए हे । 

सबत्‌ १६२४ माघ बदि अप्टमी को प्रचूर्णक पन्नोमे से आठवे पन्ने पर 
आपने निम्ताकित सूत्रों की प्रत्तिछ्षिपि की । भगबतीयूश्ध बतक १८ उद्देश १ 
कइजुष्मे के बोछ सुंख्या-विपयक, पच्चोस क्रिया की गाथा अर्थस॒हित्र छिक्की 
श्री उदवाईमूत्र से चार झरणों के विषय में छिखा । पन्ना ९ पर श्री दछपतरायजी 
के नवतत्वों से बामठ वोल छिसे | आठ बोछो की विसेसाहिया भी छिस्ली । 
श्री ठाणागसूत्र प्रथम ठाणा के सब २४८५ दोल लिखे $ उपासकद्शासूत्र में वणित 


दस आपको के संबंध में जो वर्णन हैँ, उसे आपश्री ने यंत्ररप से अकित किया 
हैं! वह इस प्रकार है-- 


४२ भी तिछोक शताब्दी अमिनटन ग्रथ 





अनुक्रम सख्या श्रावक-ताम, नगर-ताम राजा-ताम गुद ताम जाति-ताम 
स्त्रीवाम घनत-सख्या के सीन को6 ग्रोकुल-सख्या, श्रावकपना कितने वष तक 
पालव किया, किस श्रावक को गया उपसर्ग हुआ कितने दिन का अनशन आया 
किस देवलौक में गये विमान-नाप्र स्थिति मर्यादा कितन भव करके मोल में 
जायग किस क्षत्र में मोक्ष जायग अतिम मोक्षगति, किस श्रावक का वणत मिस 
अध्ययन में हू सूत्र नाम आदि का उल्लेख किया है | इन सब बातों को आपने 
नकझ्रे के द्वारा अच्छी तरह समझाया है । 


विहार बणन करते २ हमन बोच में भहाराजशरी्वारा लिखित पन्नों का उल्लेख 
प्रासगिक कर दिया ॥ अब पीपछोदा से सुखेडा कोटडो, भावगढ 'भालोट, आदि 
स्तत्रों को स्पश कर मदसौर निवाप्तियों के अत्याग्रह से पुन मदसोर दाहर में 
प्धारे । मदसौर से नारायणगढ़ मल्हारगढ नीमच जायद और कैरी होते हुए 
आपक्री न मैवाड की प्रसिद्ध और पवित्रभूमि सित्तोडगढ़ में प्रवेश किया । भारत 
चथ के इतिहास में इस स्थानक का महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ यही पर पद्चिती राणा 
कुभा, राणा सागा मीराबाई आदि वीर-शिरोमणि तथा मकति-परायणा बहने 
हुइ । इस दुग पर देशको प्राय सब भाषाओं म महत्त्वपूण प्रन्प लिखे गय ह । 
देश और विदेश के समस्त छोग इस स्थान की यात्रा कर धयता का अनुभव 
करते हू । 

चित्तोडगढ में विराजकर आपन जिस प्रकार लेखनकाय किया, वह आपक्री 
के शब्टो सें इस प्रकार ह श्री जयूडीप प्रशप्ति का मएडलिया विचार का पन्ना 
इक्कीस तक परिपूण हुआ । सवत १९२४ भिति फाल्गुण शुक्कू ७ रविवार 
'चित्तोड तलटी मध्य” इसो पन्न में आनुपूर्वी के बीस कोठे सपू्ण लिख है + 
इह्«ूँ अकित करने मे इतनी कम जग्रह घेरी ६ कि उसे देखकर आाश्चय होता है॥ 
सवा दो इच छबोी और दो इच चोड़ों जगह में आपने सारी आनुपूर्तवो लिखकर 
उसे चिरकाक तक म्यूजियम में रखने योग्य गस्तू बना दिया है | उसके साथ दोह़े 
नी लिखे है | एव फुटकर प्रदनोत्तर के ४४ बोलो में से ४० बोल नववे पन्न में 
ईलिस ह। एक छोट से पन्ने में इतनी सब घीजें लिखना अत्यत साधना का काम ह। 

चित्तौडगढ से हमी रगढ़ को स्पश् कर आप भीछूवाडा पधारे। यहूं आपशी 
का फाल्पूनी भातुर्भासी पर इककीसवाँ छोच हुआ ! भीलवाड़ा भी एक अच्छा 
क्षत्र है । जन धमानुयायी यहाँ ठोक परिमाण में रहते हे | स्थानीय व्यक्तियों के 
अत्पाप्रह से आपक्री से यहाँ कुछ दिन विराजकर धर्म का उद्योत किया ॥ मोल» 
चाडा से आपने बवडा को ओर विद्ार किया | बनेंडा से मिणाय हुरडो बरढो, 
चुन भिणाम को स्पश्ेंकर आपशी ठाणा दो अजमेर पघारे ॥ 


ड़ 


श्री तिदोंक दाताब्दी अभिनंदन झशथ __ ध३ 
चारी ओर देशी रियात्ततो के जार से घिरा हुआ यह तगर मेस्वाडा की 
राजबानी है। यहाँ अंग्रेजों का शापतन था ६ देशी रियासतो की अपेक्षा यहाँ क्के 
लोगो में अधिक जागृति है। अजमेर भी एक ऐतिहासिक स्थल है । अन्य स्थातों 
की अपैक्षा यहाँ मुसलमान अधिक सख्या में रहते है । अजमेर की र्थाजासाहब 
की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है । प्रति वर्ष यहाँ मुसलपानो का एक बडा मेला रूगत्ा 
है । जिसमें सम्मिलित द्वोने के लिये दूर दुर के छोग आते है। मेले के समय 


दस पद्रह दिन तक इतनी भोड रहती है कि आस पास के स्थानों मे जाना>आाना 
कठिन हो जाता है। 








देश के स्वतत्र होने के वदद अब अजमेर की पहले की तरह स्वतत्न॒ ता 
नहीं रही | अब मेरवाडा विज्ञाक राजस्थान में सम्मिक्तत कर दिया गया हैं 


और अजमेर भी मेरवाडा की राजधानी नहीं रहकर राजस्थाव का एक मुख्य 
नगर रह गया है | 


अजमेर में पं ० मुनिश्रो तियोकऋषि जी म० द्वारा लिखित फाब्य 'चर्चा' वादी मुनि 
श्री जेठमलछजों कृत है । यह चर्चा स्वेतावर मदिर में हुई। सवत्‌ १८७८ का वर्ष था। 
उस समय अहमदाबाद में छग्रसय २७००, मदिरिमार्गी यतियों ओर दो हजार 
सवेगी साधुओं का मेलए हुआ था । अंग्रेज सरकार के सामने यह चर्चा हुई। 
दोनो की चर्चा के निर्णय का भार अग्रेज गवर्नभेट को सौंपा गया । इस लिखी 
हुई चर्चा पर से दूसरी तकऊ की गई। सबत्‌ १९२४ मित्ति वैज्ञास्त चदि ७ बुध- 
बार अजमेर शहूर मध्ये । 
चर्चा लिखते समय महाराजश्री ने २५ थे पन्नेसे प्रारंध की है, उसके आगे 
का छब्वीमवा पन्ना भी हैं। उसमें भी यही विषय है, परतु छब्वीसवे के बाद 
सत्तावीस, अद्/ईस और उनतीस ये तीन पन्ने प्राप्त नहीं हुए, तोसवे पन्ने में 
लिखा है, शहर मजमिरमध्ये | तीसबे और इकतीस़वे पन्ने पर सबत्‌ १८७८ में 
अग्रेजों से चर्चा हुई। मुनि श्री जेठमलजी द्वारा। इसमें अनेक मत-मतातरो की 
मान्यता का उल्लेश्ष किया यया है ॥ उतके मत को समझाने के लिये उदाहरणों 
का भी भ्रचुर भात्रा में उपयोग किया गया हैं। यह चर्चा पुस्तिका आपकी द्वारा 


अजमेर में लिखी गई। सवत्‌ १९२४ वेशाख बदि १० शुत्रचासरे अजमेर में 
लिखित थी तिलोकरिस । 


इसी समय आपकश्री द्वारा लिखा हुआ एक पन्ना मिला है। वह आप की 
हेस्त-कुशछत्ता, लाघवता ओर चित्राकन शेली का आदर्श उदाहरण है । उसे अंग्रेजो 
लिपि को मन में रखकर पढने से एक ओर एम्‌ और दूसरी ओर से देखने पर 
डब्लू की आइति श्रतोत होतो हैं। यह सारा पन्ना काब्यमय है। उस पन्ने के 


[] भरी विलोक शताब्दी सभिनदन्न अथ _ 
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अदर के चारो कोन में स्थित एक रुपयें जितनी जगह में परम्यपाद महाराजश्री 
ने अपनी चित्रकारिता का जो नमूना पेश किया, उसे देख दातों तछे अगुली 
दवानी पड़ती है । एक कोर एक कोने में एक रुपये जितनी जगह में १५४ हाथी 
चित्रित करने पर भी कुछ जगह साली रह गई ह। दूसरी ओर इतनी ही जगह 
(एक रुपये जितनी जगह) में १३६ हाथितओरं को चित्रित किय ह। तीसरे कोन 
मे लवण समुद्र सहित जम्पूदीप का चकछा खीचा हू। पत्र का चोथा कोना 
खाली है। पश्न के प्रभम पृष्ठ के आधे भाग में फाव्य को नाग्रपाश में चित्रित 
किया हु, अर्भात नागपाश काव्यमयण लिखा ह। सवत १०२२४ वशासख वर्दि 
३७ लिखि तिकोररिस। 

परत के दूसर पृष्ठ मं एक छघु अक्षरमय काव्य ह्‌॥ सब छझघु अक्षर हू 
एफ भी दोर्घ नहीं। क्षाप में एकतीसा छद भी छिझ्ला हू। ऐसा अमुमान है कि 
यह कृति आपश्री मं अजमेर में ही छिली होगी । 

अजमेर से आपका ठाणा २ से किसतगढ़ में पदापण हुआ | यहाँ से फत 
गढ़, सरवाड, अजगरा आदि क्षत्रों को स्पश कर आपस केकडी क्षत्र को पवित्र 
किया । केकडी से पतवाड आऊ होते हुए बूदो को अछूकृत किसा ) बूदी से कोटा 
क्ात्र लगभग चौंवीस मीछ फ्री ट्री पर स्थित ह। बमूदी क्षत्र से विद्ार कर 
आपसी ने मध्यवर्ती क्षत्रों को स्पशे कर ठाणा दो से कोटा में पधारकर वहाँ के 
लिवासियों को कृतकृत्य किया । कोटा क्षत् के रामपुरा म मनोहरदासजी के 
नोहरे भ भाप विराजमान हुए । 

झत-सभागस ओर शुण ग्रहकता 

पुज्यपाद श्री तिकोकऋषि जो म० के समय में स्थानकवासी समाज की 
शोभा को अढात वादे जो चारित्रशीकरू क्रिमावादी विद्वाल सत थ, उनसे जब 
कभी आपको भेंट होती तब आपको बहुत प्रसन्नता होती | वें अपने सभ्य का 
अधिकतर भाग उन्ही के साथ व्यतीत करते | परश्पर अनेक विषयों पर विविध 
कानचर्चा होती | अपन से उत्कृष्ट सतों में जो कुछ प्रहण करन योग्य वस्तु द्वोली 
उस शिष्य भाव से ग्रहण करते । ग्रणों को कदर करते । मुणी सन्‍्तों को देखकर 
साहँ बहुत प्रमोद होता था । सस्वेषु मत्री शुणिणु प्रमोदम फो अपने जीवन 
में तान-बॉने की तरह अपना लिया था । सदेव दूसरो के ग्रुणों का ही दर्बोन 
करते दोपो की ओर प्राय उतकी हब्ठि तहीं जाती थी । गुर्णो को प्रहण करते 
समय उदे कभी सन्तोष नहों होता चा॥ । 7! हु 
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वाल्मीकि-रामायण में श्री वसिप्ठजी रामचन्द जो से कहते है, है रामचद्र 
येषां गुणेष्वसंतोदो, येधां रागः श्ुत्त प्रति । 
सत्यव्यसनिनों ये च, ते नरा: पशवोपइपरे ॥ 

गुण ग्रहण करने के विषय में असतोष रखते है, ज्ञासत्र का श्रवण या 
अध्ययन करने में रुचि रखते है, और सत्यमय जीवन ब्यतोत करना ही जिनका 
व्यसन है, वे हो इस संसार में मनुष्य है, अन्य और सब पशु हे, | इत तीनो 
बातो के जाप मूत्तिमान्‌ स्वरूप थे ॥ 

पूज्यपाद महाराजश्री का पूज्य श्री रेखराजजी म०, पूज्य श्री धर्मदापजी 
भ० के सप्रदाय के प७ श्री ज्ञानचंद्रजी म०, श्री मोचजी स्वामीजी म०, कोटा संप्र- 
दाय के सुप्रस्तिद्ध विद्वान्‌ पूज्य श्री छानलालूजी म० पूंडितवर्य श्री फकीरचदजी 
मर०, पूज्य श्री उदयसागरजी म० इत्यादि भहापुर्षो के साथ समागम हुमा + 
आपमें गरभीरता, सररता, शातता, गृणन्याहकता आदि गुण प्रचुर माता में होने 
से आपश्री सब के प्रेम-्पाज बत गये । जो कोई संत आपके परिचय में आते, बे 
जीवन-पर्यत आपको स्मरण करते रहते । उनकी चर्चा चछ जाते पर गुणों की 
प्रक्षता करने में सतोष मानते थे ॥ 

ऊपर हमने जिन सतो का उल्लेख किया, उसके अतिरिबत आपका अन्य अनेक 
संतों से मिछाप हुआ । पर वह कब और किस स्थान पर, इस सब का स्पष्ट 
उल्लेख नही द्वोने से हमने उनका यहाँ नाम-निर्देश सही किया ६ 

पाछी क्षेत्र में शास्त्जज्ञ बयोवृद्ध स्वविर मुनि श्री पूरणमछजी मछ 

(बावाजी भ०) विराजते थे ( उस सभय श्री बद्धमान स्था० जेत श्रमण सत्र. के 
प्रधान सत्री पं० रत्त श्री आनदऋषि जो भ० आदि ठाणे ४ का सवत्‌ २०१० 
में वहाँ पघारना हुआ । श्री बाबाजी भहाराज अत्यंत गृणग्राही थे । वयोवृद्ध होते 
हुए भी आपको ग्रायत का वहुत शौक था। आपको भादाज गभीर और बुलंद 
थी। कठ मधुर था जोर वाणी में भुदुता थी | इसलिये श्रोतृवृन्द में जो कोई 
आपके भाषण में उपस्तित होता, वेह बर-बस कापकी ओर जाकपित हो जाता 


था ? वास्त्रो के सतत अध्ययन, स्वाध्याय तथा थोकडे आईदे बोछचाऊ की ओर 
आपकी बहुत अभिरुचि थी ॥ विलकुछ विर्भीक वक्ता थे । अपने अंतर की चात 
सेव किसी की राय में आये बिना निर्मोक द्वोकर कह देते थे । आप अपने मुखार- 
विद से किसी को मो उच्च स्वर से यदि कोई बात कहदे, तो वह उसका चिपु- 
रीत्त अर्थ नही छेता था । महाराज साहद के बचनो में श्रद्धा रहकर उनके कथ- 
चानुसार चलते का मेयर करता था । आपके वचनो का अदभुत प्रभाव पड़ता 
था । उनके मुंह तले निकले हुए वचन व्यर्थ नहीं जाते थे। एक प्रकार से आप 
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अमोघ यकता य । प्रधानमत्रीजी म को बुछादे समय आप उनके नामका उच्चारण 
नही करक बड़ प्रम और जादर से “ऋषि मुनि एसा सवोधन कर बुछात थे। 
आपभ्री स॒ प्रसग्रिक बातचीत करते हुए आपके मुखारबिद स यह बात सुनने 
में भाई । 

एक बार चितौडगढ़ क्षत्र में यथांचनामघय श्री ज्ञानचद्रजी महाराज 
तथा पृज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी महाराज का समागम हुआ । परस्पर ज्ञानचर्चा 
करते हुए इतना अधिक समय हो गया कि दोनों को समय का कुछ भी ध्यान 
मही रहा। सष्याकाक समीप आ चुका था। इसलिये धृज्यपाद महाराजश्री अपने 
स्थान पर पहुंचने के छिय श्री ज्ञानचद्रजी म० साहव से अनुमति लेकर श्षीघ्रता 
पूवक निकले । जल्दी जल्दी में आप अपना रजोहरण भूछ कर दूसरे का रजोहरण 
केकर चछ पडे। यह बात जब श्री शञानचद्रजी म० को ज्ञात हुई तब आपने 
अपन एक द्िष्य को पूज्यवाद म० श्री का रजोहरण देकर उसी समय तुरत भेजा। 
इधर राघ्ते में चछते २ भ० श्री को भी पता चछा कि अरे | म अपना रजोहरण 
तो वहीं छोड आया हू । अपने रजोहरण के स्थान पर यह किसी दुसरे का रजो- 
हरण उठा छाया हू । अत उसे खोटाकर अपना रजोहरण छानके लिये आपक्रो 
उलट पर छोट । रास्ते में दोनों का सगम हुआ और पररपर एक दूसरे के 
वरिबतित रजोह्रण को देकर, अपने ३ स्थान पर गय।॥ इस घदना से पाठक 
समझ सकते हद कि इन दोनों सप्रदायों के पूर्वजों में परस्पर कितना स्नेह, आदण 
आर घनिष्ठ सवध था। 

घातुर्भास के निमित्त कोटा क्षत्र में पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी मं० का 
ठाणे २ से पघारना हुआ। उस समम असाताबेदनीय कम के उदय से एकाएक 
आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई। इससे आपका शरीर बहुत अशक्त एव क्षीण 
हो गया । उस समय पूज्यपाद मुनि श्री ज्ञानचद्वजी म० कोटा मे ही विराजमान थ ॥ 
आपभ्री की शारीरिक “याधि के समाचार ज्ञात होते ही श्री ज्ञानचद्रणी म० 
एकदम शीक्षता से आपके पास आये । सुख-साता पूछकर बापने महाराजश्री को 
सान्त्वना देते हुए कहा-- आप घबराइए मत, हम सब धत्येक समय आपकी 
सेवा के लिय प्रस्तुत हे । आपको किसी प्रकार के कष्ट तथा अमाव का अनुभव 
नही होने देंगे । यदि यहाँ पर आपकी परिचर्या ठीक तरह धहीं हुई तो म आपको 
अपने यहाँ पर छे खकू सकता हू । एसा न॑ समझें कि हम परस्पर भिन्न २ सप्र 
दाय के ह। बाह्य दष्टि से अछय २ सप्रदायवाऐ होने पर भी वस्तुत एक ही 
दू। पूज्यपा” मुनि श्री ज्ञानचद्रजी म० साहब के सान्त्ववापुण इन प्रमछ शब्दों को 
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सुनकर महाराजश्री को भावी दीमारी उसी समय नष्ठ हो गई। आपको बहुत 
चर्य का अनुभव होने लग ३ पृज्यपाद श्री तिछोकऋषिणी भ० के पास पुज्यपाद 
औ ज्ञानचद्रजी म० के निरतर आते रहने के कारण जो थोडी बहुत व्याधि 


बच रही थी, वह भी थोडे ही दिनो में शात हो यई और शरीर पूर्ण रूप से 
स्वस्थ हो गया | 


सवेत्‌ २०१० में बाबाजी म० और प्रधात सन्रीजी म० का पाली में 
समागम हुआ | यहाँ पर आप शेषकारू तक बिराजे। जब जाप दोनो एक ही 
साथ पाली में काक्मापत कर रहे थे, तथ बाबाजी म० ने प्रधांनमत्रीजी म० के 
सामने अपने ये उद्गार प्रगट किये “पू० श्री ज्ञानचद्रजी म० ओर पु० श्री 
तिल्लोकऋषिजी म० इन दोनों में परस्पर इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था कि 
सम्भदाय अलग होले पर भी ऐसा प्रतिमास होता था कि ये दोनों मह|पुदष मानों 
एक ही सप्रदाय के है मार दोनों गुरुसाई हैं ६ दोनो परस्पर एक दूसरे का कार्य 
ऋर प्रसझता का बनुमद करते थे। इस प्रकार थे दोनो महापुरुष अपनी दीघे- 
दाशिता और गुण-ग्राहक्ता के कारण इतने निकट भा गये थे। 


तल्लरुचातू बावाजी म० ने प्रधान मंत्रीजी म० से कहा कि, हे ऋषि मुनि! 
आप इस और ही क्यो विहार कर रहे हे ? आपके तथा हमारे पूर्वजों नें कितने 
कष्ट जौर परीपह सहनकर मालव प्रान्त में जैनधर्म के उद्धारार्थ जो क्षेत्र खोले, 
अब उधर बहुत समय से भुनिराज नही विचरने के कारण वे नष्ट हो रहे है। 
आपका कर्तव्य है, उस भोर बिहार कर आप उत क्षेत्रों की सृधि ले ! आपके 
पूर्चजो की चरण-रज से प्थित्र उस क्षेत्रो का स्पर्श करना आवश्यक है। मेरी 
वलबती इच्छा है कि मे स्वयं उधर जाकर उतने क्षेत्रो में नवीच प्राण का संचार 
करूं, पर अब यह दरीर बहुत वृद्ध हो गया है । चलते की शक्ति नहीं रहने 
से स्थिरताएूर्वक थोडा २ बिहार होता है। इच्छा होने पर भी केवल शारीरिक 
स्लीणता के कारण में उसकी पूति नहीं कर सकता। आपकी त्ती ऐसी बात नही) 
आप पूर्णप से समय है। शरीर और मन से हढ है। बुद्धि भी प्रखर है | 
इसलिए सुदुर दक्षिण से इधर ग्राकर अब एक बार सारूब प्रान्त में आपका 
बिहार करता परम कर्तव्य है। श्री दाबाजी म० में अपने भुखारबिद से प्रधात 
अश्रीजो भ० साहब के सामने ऐसे जद्गार अनेक बार प्रगट किये ॥ 

बावाजी म० के ये वचन सुनकर प्रधान मत्रीजी भ० ते फरमाया कि मेरी भी 
भावना है कि जिस क्षेत्रों पर अपने पूर्वजों का उपकार हैं, उन क्षेत्रो को ओर विहार 
कर उन्हें समाखना अपना कर्तव्य है। परतु अभी तक उसके छिये समय परिपद्व 
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नहीं हुआ हू । फिर भी आपक्री के हादिक उद्यारों से प्ररित होकर आपके 
सामन वचन बढ होता हू कि समय आन पर आपके वचनों को सफल करने 
के छिये उत क्षत्रो को स्पशन की सुखे-समाधे भावना रखता हूँ। सयोगवश 
उसके बाद थोड ही समय म उन क्षत्रों को स्पशने का योग प्राप्त हो गया। 


भीनासर का साधु-सम्भेलन होने के पदचात सबत २०१३ में श्रमण« 
संघीय उपाध्याय मुनि श्री आनदऋषिजी म० ठाणा ४ ने प्रतापगढ क्षैत्र में 
चातुर्मास किया था। उस समय रूघु गुरुबधु महात्माजो श्री उत्तमऋषिजी म० 
का छाजापुर म चातुर्मास या। थचातुर्मास कार मं ही एकाएक आपका शरीद 
रूकवे से श्रस्त हो गया। उस ऊूकवे के कारण शारीरिक शक्ति एकाएक नष्ट हो 
गई । महात्माजी म० के छकवे के समाचार से उपाध्यायजी म० को बहुत आधात 
छग्रा । औषधोपचार के लिय शाजापुर श्री सघ की सम्मति से श्री मगनछाल भाई 
म्‌ एवं डा बसतछालजी जन ने सहयोगपूर्वक सेवा की ॥ इसी तरह महात्माजी 
को सेवा में स्थित भूमि श्री श्रातिऋषिजी म० ने अत करणपुवक स्षेवा-पयावत्य 
का काम लिया। 
चातुर्मास समाप्त होठे ही उपाध्यायजी म० न शाजापुर में विराजित महा 
त्माजी महाराज से मिक्तन के लिये प्रतापग्रढ से विद्वार कर मदसौर सीतांमऊ, 
सुवासरामडी, श्रोमेला, गगधार, घडोद डय जयधिंगपुर बडोदिया आदि क्षेत्रों 
का स्पष्नं करते हुए शाजापुर में पदापण किया | दाजापुर पहुचते ही सीध 
महात्माजी म० के पास जाकर उनकी सुख साता पूछी। वहाँ कुछ दिन ठहरकर 
महात्माजी को शारीरिक स्थिति ठीक देखकर उनके साथ सारगपुर आकोदिया 
भादि भ्रामो को विचरते हुए शुजाएपुर क्षेत्र को पावन किया । यहाँ माहात्माजी 
को ठाणा २ से रखकर उपाध्यामजी म० ठाणे ४ से विहार कर सीहोर छावती 
होते हुए भोपाल पधारे । भोपाऊ से चलकर सिहोर इच्छावयर ओर आघष्टा आदि 
स्थानों को अलकृत किया । आध्टा से पुनः शृजारूपुर पभारकर सबत २०१४ 
का चातुसास स्थविश महासतीजी श्री उमरावकुं१रजी भ० को शारीरिक अवस्था 
के कारण जिन शासन प्रभाविका पडिता महासतीजो श्री रतमकुबजों म० 
विदुषीसतीजी श्री वललभकुवरजी म० आदि ठाणे १० और उपाध्यायजी म० 
आदि ठाणें ६ त साथ ही वहाँ पर व्यतीत किया । चातुर्मास दमतिपुवक सपन्न होन 
पर विद्दार करने के भाव थ परतु भवितव्यता बलवदी हैँ । अंकस्मात्‌ महात्माजी 
श्री उत्तमऋषिजी म० का स्वास्थ्य अशात होन पे मागशीष कृष्णा ८ गुरुवार के 
रोज समाधिपुवक् सायकाछ के ६॥॥ बजे करोब उनका आयुष्य पुण हुआ | इस 
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प्रसंग पर सत्ती-शिरोमणि यधार्थनास्रेया श्री रत्वकुदरजी म७ की उपस्थिति 
रहने से उपाध्यायजी म० को विशेष समाधान मिला । शुजालपुर श्रीसंघ ने 
उत्साहपूर्वक अंतिम करिया-सवधी सेवा का छाभ्र छिया था। है 

झुजालपुर से विहार कर उपाध्यायजी म० ने शाजापुर, मोना, _अललेडा, 
भहेद्रपुर, तागदा, खाचरोद, उन्हेलल आदि क्षेत्रो को स्पशेते हुए उज्जेन में पदार्पण 
किया । यहाँ से देवास क्षेत्र स्पर्शते हुए इदोर आदि क्षेत्रो की ओर विहार किया। 
इस प्रकार बयोवृद्ध स्थविग्पदविभूषित श्रो पूरणमछूजी म० (वावाजी म०) के 
सदुभावना-युकत हृदयोद्गारों का परिपाकतन हुआ । 


फिर वक्षिण प्राम्तस्य पायर्डी क्षेत्र में चातुर्मास की विवतति स्वीकृत होते से 
उपाध्यायजी म० ने ठाण्य पाँच से इंदौर से विहार कर सेघवा, चोपडा, अमरू- 
भेर, घुलिया, मालेगाव, मनमाड, येवरा, कोपरगाव, श्रीरामपुर, बेंछापुर, देव» 
छाडी, राहुरी, वाम्बोरो, पिपलगाव, अहमदनगर, चिचोड़ी (सिराू) छोहसर,. 


करणी, तीसगाव, मिवड्गे आदि क्षेत्रों में होते हुए सबत्‌ २०१५ के चातु्भास- 
निमित्त पाधरड़ी में पदार्पण किया। 


हम ऊपर उल्लेख कर चुके हे कि पृज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी म० जब 
कोटा पहुंचे, तत्र एकाएक उन्हे शारीरिक व्याधि हो गई थी। पर पृज्यपाद मुन्ति श्री 
शञानबंद्रजी म० के सहवाम से घोडे ही समय में उसका परिहार हो गया । कोटा 
चातुर्मास के समव आपश्री ने श्री आचारामपृत्र का दाचन विशद व्यास्यायुवेकः 
किया । आप अथम से ही कुझल वक्ता थे । उसके साथ वाणी का भाधुयं तथा 
घास्त्री का तलस्पक्षीं ज्ञान इतना अच्छा था कि व्याख्यान के समय श्रोतृवृन्द वरकस 
आपकी ओर बआाकषित हो जाता था । व्यास्थान के समय उनका हृदय-कमल बिक- 
सित होकर वह सूर्य की किरणो को तरह आपके उपदेश्षरूप्री ज्ञान के अकाश 
को सर्वात्मभाव से अरहण कर अधिकाधिक आनद का अनुभव करता था । श्रोत्ता- 
गण आपके अमृतरोपम उपदेश को सूनमें के छिये भ्रमर की तरह सदेव लछाला- 
यित रहते थे किवहुना आपके विहार से मालव आदि प्रान्तो में जैनघम्म की प्रभा- 
बना तथा उसके भ्रचार की ध्वजा सदैव लहराती रही । कोटा में आपके विराजा 
नें से धर्म-ध्याद और तपश्चर्या आदि विंपुल परिसाण में हुए । सकत्सरी के पूबे 


बज्मपाद महाराजश्रो का २२ वाँ छोच हुआ । इस प्रकार यहाँ का चातुर्मात 


आरंभ में थोडीसी व्याधि के बाद अत्यव चुख्न-शाति बार आवदपूर्वक व्यत्तीत हुआ। 


विक्म संबत्‌ १९२६ का चातुर्मास पुष्प-भूसि शुजाहूपुर में 
इश्पपाद महाराजश्री ठाणे २ हे कोट क्षेत्र मे चातुमसि-काल पूण करके बिहार 
किया । छोटे २ क्षेत्रो को स्पर्शते हुए ४४ मील की दूरी पर स्थित छावत्ती पघारे 
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यहाँ से झालरा पाटण की और पदापण किया । कुछ दिन वहाँ विराजकर पुम 
विहार के लिये कटिबद्ध द्वोकर राययूर अमरकोढ, सोएत होते हुए बछलडा क्षेत्र 
में पघारे । फिर बडागाम होते हुए आपश्री ने मोनो क्षत्र में पदापण किया । 
यहाँ पर आपश्री द्वारा ज्योतिय सबधी एक अदभुत पत्र लिखा हुआ अश्राप्त 
हुआ है । उसमें नवग्रह्मदि यत्र ज्योतिषचक्र जाप-विधिसद्धित तथा नवग्रद्दों के 
चित्र भी लकित किय हू ) सघत १९२५ फाल्युन शुक्र १५ शुक्रवासरे लिखित 
तिलोकरिख मोना मध्य । यह कृति इतन सुन्दर ढग से लिखी गई ह कि इसे 
देखते हुए जी नहीं अघाता | बह अपनी ओर आकर्षित कर छेती ह। यह कृति 
ओऔ रत्न जन पुस्तकाछय पांथर्डी के अतगत हस्तलिखित शास्त्र भशर म सुरक्षित 
रीनि से सस्थापित हू 

मोना से सारमपुर होत हुए शूृजारूपुर पधारता हुआ । महाराजथी के 
पदापण से यहाँ के विज्ञ श्रावक्रों के हुए की सीमा नहीं रही ॥ आपभथी को ये 
कोग॑ वितामणि रत्न के समान समझते थे । इसछिय हाथ मर आये हुए इस 
अमूल्य रत्न को किना कुंछ आत्मिक छाभ प्राप्त किये हाथ से बाहर नहीं जाने 
देना चाहिय । एसा विचार कर वहाँ के भ्रावकों द्वारा चातुर्मात को बिनति की 
गई । श्रावकों का पहले से ही धम के प्रति उत्कट अनुराग सभा प्रभ था। फिर भी 
सब थावकों का इस प्रवार का उत्कृष्ट प्रम और श्रद्धा देखकर श्रीसघ की विनति 
स्वीकृत की यई । यहाँ पर आपका तईसवाँ छोच हुआ । जशुजालपुर से विहार 
कर छाते वड क्षेत्रों को स्पशत हुए आपश्ी ने शाजापुर में पदापण किया और 
यहाँ के प्रसिद्ध वप्तेरदाढी स्थानक स विराजे। वह स्थानक विद्याल है ॥ यहाँ से 
अनेक क्षत्रों को पावन करत हुए छत्तीस मील को दूरी पर स्थित देवास क्षत्र में 
पधारे । यह क्षत्र भी ऋषि-प्प्रदायी सतों द्वारा ही खोला गया ह्‌। देवास से 
आपसी का ठाणा २ से इलौर म पदापण हुआ | वहाँ पर कुछ समय तक विराज« 
कर पुन देवास शाजापुर सारगपुर होते हुए सवत्‌ १९२६ का चातुर्मातत करने 
के लिय बापत्री ठाणा २ से शुजालपुर में पधारे ॥ 

यहाँ पर आपको द्वारा श्री सूयगडायसूत्र प्रथम श्रुतस्कध के पश्न ४० साथ 
सुदर किपि म लिख गय । सवत १९२६ आबाढद शुक्ठ ४ लि० तिछोकरिख 
शुूणारूपुर मध्ये । 

चातुर्भास-काख अत्यत उत्साहबुवक्त सपन्न हुआ । पर्मोनत्नति भी अधिक 
हुई । व्यास्यान में थी अनुत्तरावबाई सुत्र सथा श्रीसूश्रकृताग सूत्र का वाचच 
डुआ। जापश्नी का चौवीसवाँ छोच सवत्सरी के पूव थे हुआ इस चालुर्मात म आपन्री 
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के विराजने से घर्मध्यान, तपस्या और बत प्रत्याख्यानादि विश्वेष हुए। धर्म की 
प्रभावमा भी प्रचुर परिमाण में हुई। इस प्रकार शुजालपुर का चातुर्मास-काल 
ह्ातिमय और उत्ताहपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ। 


विक्रम संचत्‌ १९२७ का चातुर्सास सालवप्नांतीय 
मुख्य लगर रतलाम में) 

शुजा[लपुर कए चाुर्मांस सातद पूर्ण कर के आपन्नी ने पुन सिहोर छावनी 
क्ली ओर बिहार कर भोपाछ को प्रावत फिया) यहापर आपने क्रुछ दिन तक 
स्थिरवास किया। यहा से पुनः सिहोर होते हुए झुजाऊुपुर पघारे। तदनतर 
छोटे २ क्षोत्रों को स्पशेते हुए शाजापुर में आपका शुभायमन हुआ। शाजापुर 
क्षेत्र से देवास स्प्शच॑ंकर आपने इदोर में पदापंण किया। इदौर से रतलाम की 
ओर विहार फिया। वागड़दा, हातोद, पालडी, अढाएंदा, गौतमपुरा, वडनगर, 
रुणीचा, बोरा, घराड, आदि क्षेत्रो को स्पशेते हुए घर्मका प्रचार किया | रतलाम पहु- 
चने पर वहा के श्री संघ ने आपसे विनति की कि यह मगर मालव श्रात का केद्रस्थान 
हैं | बहा समय समय पर श्रेप्ठ सतो का आवागमत होता रहता है। निरतर सतो की 
चरण-रज से पवित्र होने के कारण यहां के लोगो की घ॒र्म की ओर विशेष रुचि 
हैं। यहा के श्रावक्र झास्त्रज्ञ एवं घर्मज्ञ हे। इस रतकाम भूमि ने ही आपश्री 
सरीखे वर-रत्त को जुल्म दिया ! ओर आपने शेशवावस्था में वैराग्य घारण कर 
के इस समार को छोड़कर प्राणीमात्र के सामने एक आददों उदाहरण उपस्थित 
किया है । दीक्षा छैने के बाद आपने घर्मे का जो प्रचार किया, वह क्लिसी से 
छिपा नही है । इस भूमि में परेंदा होने पर भी आपके संदुपदेशों का लाभ अन्य 
स्थानों की जनता उठा रही है । पर हम उससे वचित है, अतएवं हम पर 
दया करके आगामी चातुर्मासत की हमारी विदति स्वीकृत कर रतलाम नगर में 
ही वर्षोकाल व्यतीत कीजिए १ रतलाम पर ऐसे ही पूज्यपाद महाशजश्री का 


आकर्षण था। फिर भला वे वहाके निवासियों के आग्रह को कैसे टाऊ सकते थे *ै 
आपने श्री सघ की प्रार्थना को द्रव्य, क्षेत्र, काऊ, भाव औौर विशेष कारण खुला 
रखकर चातुर्मास् करते की स्वीकृति दी । 


आपका पत्चीसदा छोच रतकाम मे हुआ | आपका व्याख्यान सुनकण 
कहा की जनता अत्यंत प्रसन्न होती थी। यहा तक कि उनकी यही इच्छा बनी 
रहती थी कि व्याल्यान चछता ही रहे । आपकी वाणी इतनी मृदू और मबुर थी 
कि श्षावक-गण उसे श्रद्धायुवेंक सुतकर गदुगद हो जाते थे । वे ब्यास्याव के बाद 
आपकी की सुक्तकंठ छे भूरि भूरि श्रशंसा करते थे । 
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रतलाम से विहार कर आपने पाडलिचा होते हुए जावरा में पदापण 
किया | तत्तदचातू सम्मटखडा कचनारा फंत्तणगड खेलचीपुरा जनकुपुरा धुष्र- 
डका वगरी रणाएरा, इगनोद पीपछिया बरडिया खजूरिया और बरडावदा से 
धुत्त जावरा पीपछोदा पुन्याखेडो पीपछोदा सछाना घामणोद आदि क्षत्रो को 
स्पश्चते हुए आपन चातुर्मास कै निमित्त रतछयम छाहर म परदापण क्िया। वहाँ 
आकर रतलाम के मुख्य स्थानक माणक चौक म विराजमान हुए।॥ वह स्थानकू 
अत्यत विज्ञाल हू । 

चातुर्मास काछ में व्यास्यान के समय भगवती सूत्रका वाचन होता था| 
घमप्रमी ओर शासूत्रश्ष आवक बद प्रतिदिन नियत प्रमय पर ब्याख्यान में उप- 
स्थित होते थे । भातुर्मास-काल में धमध्यान व्याख्यान वाणी तंपदर्चर्या, ब्रत 
प्रत्यास्थानादि विशेष रूप से हुए । श्रीसव न जिस उत्साह से महाराजब्री की 
सवा मे खातुर्मास के रिय विनति की उसी उत्साहपूण भाव से सेवामबित करके 
और दास्त्र श्रवण का खछाभ सेकर घातुर्मास को पूर्ण सफल बनाया । धर्म की भी 
बहुत श्रभावना हुईं) इस चौमाझ्ले में मापश्री ठाणा ५ पाच से विराजे थे। 
आपश्री का यहा सबत्सरी के पूर्व छब्वीसवा छोच हुआ । इस प्रकार थहा का 
चातुर्मास विशय सुखर्शाति तथा वहुत उत्साह और हर्षपूण वातावरण में सपन्त 


हुआ । 
है इस चातुर्भास मे आपके द्वारा निभित श्री बदमाणिकार का चरित्र हू । 
सबत १९२७ मिति श्रादण घुबछ २ शनिवार को पूर्ण किया हू । 
श्री शाजापुर क्षत्र में सवत्‌ १९२८ का चातुर्मात 

श्री रतलाम क्षेत्र में चातु्मास पूण कर के आपश्री मे ठाणा ३ के साथ 
विहार क्या। रतलाम से पुन्याखडी साकतरी, रायपुर, साकृमगढ नागदी बढ़ी 
साकतरा अरणोद खरोद, आदि क्षत्रों को स्पशते हुये आप प्रतापगढ़ पघारे। 
यहाँ से अब आपश्री का विहार मेवाड प्रान्त की ओर हुआ । प्रतापगढ से सिद्धपुरा,- 
रठाजणा बरढीया जीरण चिताल्लडी आदि छोट २ क्षेत्रों को पावत करते हुये 
छोटो सादडी म पदापेण क़िया। यहाँ से बिल्या होकर जापश्री डडो सादडो 
पधारे। कुछ दिन यहाँ स्थिरता कर के बोहेडा पराणा कानोड, भीडर कुंथवा 
खरादा, खराण दरोलीं, डवोक देवारी आदि क्षत्रों को स्पशते हुए मेवाद प्रात 
की राजधानी उदयपुर क्षत्र में सबत १९२७ माघ शुक्ल नवमी के दिन बापका 
सुमागमन हुआ। जआापक्षों यहाँ पर वीस दिन विराजमान रहे। आपके पधारने से 
श्री सघ न नवीन चतन्य का अनुभव किया। चारो ओर उत्साह का वातावरण 
छा गया ओर धर्म की बहुत प्रभावना हुई। थह्ाँ से विहार कर सरोवा बासडा 


श्री विछोक दातान्दी अभिनंदन मेंथ ७३ 


रे 








हिंता, भगरूवाड, मोस्वण, चकारड, तकूध, विनीता' वाडी, दाद, धनेरा, छाबणी 
(जीमचकी) और नीमच क्षेत्र को पृव॒ल किया । इन छोटे २ क्षेत्रों में पधारते 
से वहौ के भावुक प्राणियों को घ॒र्मं का सदीत बोब हुआ। जेनघर्म के प्रति 
उनकी जो श्रद्धा थी उसमें वृद्धि हुई। नीमच से विहार कर आपभ्रो नारायणंगढ 
पश्षारे । यहाँ पद आपकश्री ने बत्यंत श्रमन्यूवेंक सुदर बक्षरों में एक पन्ना लिखा 
है। अक्षर इतने अधिक सुदर, स्पष्ट एव सूक्ष्म है कि दातो-तल्े अंगुली दवानी 
पढ़ती है। एक ही पन्ने में श्री दशवेकालिक सूत्र के दसो अध्ययनों की ७५० गाधाएँ 
ऐसे सुदर ढंग से अक्ित की गई हे कि बौच में कही काटकूठ या छेका-छेकी 
नही हं। दवेकालिक यूत्र समाप्त होने के बाद दूसरे पृष्ठ में जो कुछ जगह 
दचकर रह गई थी, उसमे श्री पुच्छिसु ण की २९ गायाएँ (श्री वीरस्तुलि) और 
२५६ ढगले का थोकडा लिखा हुआ है ॥ सबत्‌ १९२८ चैत्र बुबछ २ तारायणगढ 
डिखित श्री तिलोकरिल | ऐसे आपश्री द्वारा लिखे हुए पाँच-छह दब्ववेकालिक 
सूत है। ये पन्ने सत-सतियों के पास हैं । दशवेकालिक सूत्र की यह हस्तलिखित 
प्रत्ति विज्लेपत्य से अवलोकदीय है। इसके दोनो ओर के फोटो खीच कर व्छाक 
लिये गये है। युवाचायं थ्री आनन्दऋषिजी म० का सबत्‌ १९९४ में मुंबई 
स्थित कादावाड़ी के उपाश्॒य में चालुर्मास था, तब दानवीर, सेवाभावी, घर्मग्रेमी, 
सुधावक् थ्रीमान्‌ू मग्नछाल भाई (सी पी. डोसी कपनी) ने अपनी माता के 
स्प्रणाथ इसे प्रकाशित कर श्रो रतन जेच पुस्तकारुय पराषर्डी को समपित फिया 
हैं। इमका स्पष्टीकरण आगामी प्रकरण में पाठक देख सकते है । 
वारायणगढ से आपका विहार जनकुपुरा बुडो की ओर हुआ। पुत्त चारायणंगढ्‌ 
से लुणाएदा होते हुए जमकुपुरा में आपने पदापेण किया | शारीरिक कारण से 
यहाँ पर आपका सत्तावीसवा छोच हुआ। वहाँ से अमराबद, आकोदडा, बणी, 
पाउवेडी, कोटडी, निनोर, पुन्यालेडो आदि क्षेत्रो को स्पक्षते हुए आपक्री रतलाम 
यधारे । यह क्षेत्र चारो ओर से मध्य में होने से यहाँ सत-सत्तियो का विशेष 
रूप से भावागपन होता रहता है। अधिकतर वयोवृद्ध सत-सतियाँ यहाँ स्थिर- 
वास करती हैं। सत-मतियों की निरतर कृपादृष्टि रहने से यह नगर एक 
प्रकार से घामिक नयर है। यहाँ वर आपने एक कृति की रचना की हैं। नाम 
है प्रथम बावनो, यह ग्रथ इद्रवद्या छद में लिखा गया हैँ । इध्रधिजय छंदोवद्ध 
निलोब-्दावनी सवन्‌ १९२८ वँशाख शुक्ल ९ शतिवार के दिन पूर्ण की है! 
यहां पर आपने बुछ दिन तक स्थिरता की! किर रतलाम से विहार कर बड- 
हमर, गोनमदुरा, बढ़ोदा, फ्ततेदाद अवामिया, भेजगढ होते हुए उज्जैन पघारे ॥ 
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वहाँ से काएथो, नामुखडी कणासा द्योते हुए बापश्नी का ठाणा तीन से शाजापुर 
क्षेत्र में चातुर्मास के निमित्त श्युधागमन हुआ। यहाँ पहुच कर आप कसेरवाडी 
के विज्ञाक स्थानक म विराज ३ 

चातुर्मास-काल में श्रावक-श्राविकाओ का उत्साह दशनीम था । घमध्यान, 
सपस्या आदि आपके प्रभाव से विशप रूप से हुई । यहाँ सबत्सरी के पुष आपश्री 
का अट्वावीसवा छोच हुआ ३ सायत्सरिकपय झ्ांतिपूवक सानद सपन्न हुआ । 
यही के चातुर्मास-काछ में झ्ञापन श्रावण छुव॒क प्रतिपदा के दिन मगछ-बत्तीसी 
की रखता पृूण फी ह। बह अतिम पत्र भाप्त है, परतु पूर्व पत्र उपछच नहीं 
हू । इसी चातुर्मात में आपश्री द्वारा रचित एक और थिधश्िष्ट कृति है। जिस का 
जाम चित्राछकार काब्य ह। उसे देखकर विद्वान्‌ एवं कविछोग आएचय-चक्िति 
होते है । इसका स्पष्टीकरण आग चलकर पूज्यपाद महाराजश्री की कछा 
कृतियों पर स्पष्टीकरणनामक प्रकरण मे दियां गया ह। पाठक वह से जातकारी 
आप्त कर सकते है । 

गाषश्ञी द्वारा रचित एक महाबक मझूया सुदरी की चोपाई पत्र सख्या ३३ 
भी हू। सबत १९२८ भाद्रपद शुक्ल ९ शुक्रवार, लिपि कृत तिछोक ग्राम शाजा 
पुरमध्य | यह प्रति ब्यावर जन गुरुकुल में स्व पडिता भ्रवतिनीजी श्री राज- 
कुवरजी भ० की विदुपी शिव्या प्र श्री उज्ज्वलकुवरजी म० की नेश्षाय में रहे 
हुए शास्त्र भडार सग्रहाछप में थी । वह चौपाई सवत २०१२ के साछ में प्रधान 
मन्रोजी म० को श्री धीरजलछाछ भाई तुरखिया से उपछध हुई। इस चातुर्मास- 
काल म॑ सवत १९२८ आश्यिन कृष्ण ६ के दित आपने एक ज्योतिषचक्र को 
लिपिबद्ध किया | वह चक्र पत्यत आक्पक ढग से लिखा गया ह। उसे देखते दी 
चित्त प्रफुल्छित होता ६। चक्र की प्रत्यक आकृति अनक प्रकार के रगों से 
चित्रित है । अबकहडा चऋ के राशि नक्षत्र आदि बताते हुए अत्यत सुदर 
झछली से अकत किया ग्रया ह्‌। इस चक्र का विशद स्पष्टीवरण आगामी प्रकरण में 
करन में आया हू। 

पन्ना न० ७ के प्रश्मम पृष्ठ पर मार्गंणा के बोल ५४ से ९८ तक लिख 
हुए है। सबत्‌ १९२८ कातिक घदि १९ लि तिलोकर्शिल | थोकडा बोल सपग्रह 
का पन्ना न ८ में ९९ बोर विषयक सपूण विवरण दिया गया ह। सवत्‌ 
१९२८ कातिक यदि लि तिछोकरिख | पीछ के हिस्से में चक्रकर्ती की ऋद्धि 
के ९४ बोछ तक लिखा हुआ हू ॥ 

शाजापुर चातनुर्मासमें प्रतिदिन उववाई सूत्र तथा भग्रवती सूत्रका बाचन 
नियत समय पर होता था । व्याख्यान के समय आप ऐसी सरल भाषाका प्रयोग 
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करते थे । कि साधारण व्यक्ति को भी अच्छी तरह समझ्न में जा जाय | इससे जैत- 
जैनेतर श्रमाज अधिक सख्या में उपस्थित होकर आपके व्यास्यान का लाभ लेता 
था | इस चातुर्मास में भी आपकी उपस्थिति से लन्य चाहुर्मासो की तरह धर्म-ध्याच 
तपइचर्या आदि अधिक परिमाण में हुए। सबत्सरी के पूर्व यहा पर जापश्री का बह्ठा- 
बीसवा छोच हुआ ) सवत्सरी पर्व भी विशेष उत्साह एवं शाति-यूर्ण धातावरणमें 
संपक्ष हुआ ६ उस समय अनेक ग्रामोके लोगो ने उपस्थित होकर क्षमापना में भाग 
लिया था। अधिक क्या कहा जायरे श्रीसघ ते जिस उत्साहसे सेवा में चातुर्मास के 


लिये विनति की, उसी उत्साह से तन-मन-धनसे सेवा-मक्ति करके इस चातुर्मातत 
को पूर्ण सफल बनाया । 


संबत्‌ १९२९ का चातुर्मास घरियावद क्षेत्रमें, 


शाजापुर में शात्िपुबेक चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री का ठावा तीत से तल- 
खेडाकी ओर विह्वार हुआ ) पहले आप भोता पघारे । मोना से विहार कर पुन 
आपने तलखेंडा को पवित्र किया। फिर से आपका सोना में पदापण हुआ । यहा पर 
जापने एक कृति लिपिवद्ध करके पूर्ण की । कर्मे-प्रकृति-विचार सवत्‌ १९२८ मार्गे- 
शी शुल्क ३ ग्राम मोना में लिखित तिलोक रिख। यहासे पुत्र आपने 
धाजापुर क्षेत्रकी त्रोर बिह्र किया । संवत्‌ १९२८ पाप शुक्ल २ को पन्नचणा 
सूत्र से भाषा के दोल चित्रकारी के रूप में सकित ऋर पूर्ण किये है। ये कृति 
आपने शाजापुर क्षेत्र में लिपियद्ध की । यहा से कणासा होकर मध्यवर्ती अनेक 
छोटे २ क्षेत्रों को स्पशते हुए आपने देवास की भूमि को अलकझृत किया। कुछ दिन 
चहा विराजकर आपश्री का इद्दार में शुभागमन हुआ | यहा पर छोगो का भाग्रह 
होने पर भी विशेष नहीं ठहरकर छोटे २ क्षेत्रो मे घमंका प्रचार हो, इस उद्देश्य से 
उन क्षेत्रो को स्पोते हुए आपभथी घार की ओर पचारे। दतोदा, महू, धनड, 
चीटचा, दीवठाण, आदि क्षेत्रों को प्रवन करते हुए राजा भोज की मुप्रसिद्ध राज- 
घानी छारा नगरी में पदापंण किया। जहा पर कि पृज्यश्नी बर्मदासजी महाराजश्री 
ने अपने क्षिप्प के निरमितत सथारा लेकर अपना जीवन-दान किया हैं। ऐसे 
घम-बीर को स्मृति के निमित्त जब भी चद्ापर बह पाट मोजूद है, जिस पर 
झामीम होकर आयक्री से अतशन चने अंगीकार किया था। 

घारा नगरी में आपक्री ने इसवार पहले-पहल आगमन किया घा। अल 
एउ वहा की जनता पिछले बहुत वर्षो से आपको मचुर अमृतमय वाणों को सुनने 
कै छिये खालायित थी । जनता के आग्रह जोर छाछसा से आक्रपित हो अपशोी 
ने भी कुछ दिन वहा स्थिस्ता की आर अपनी अमृतोपम वाणों द्वारा सदुपदेश 
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देकर श्रीसघ के हृदय में स्थित धम-भावनारुपी अकुर को विकसित किया । 
चहा वा श्रीतरथ तथा जनता प्रतिदिन व्याख्यान में अधिक सख्या में उपस्यित 
होकर श्रवण भवितिका छाभ लेती थी | धारा नगरी स आपन फिर रतकाम की 
ओर विहार किया। बीच के मध्यवर्ती स्थान पचछाणा कडोद को” वेखतगढ 
बदनावर यूलथान सेमछाबदा महु आदि क्षय्रों को स्पर्शते हुय आप रतलाम 
पघारे | रतछाम स शिवगढ रतनंगढ वांजणा खादु बासवाड्, तलवाडा और 
वहा से आपश्री का मेतवा में पथारना हुआ ॥ वहां पर आपन्री का उनतीतर्या 
छोच हुआ | अपन गुरु श्री अयवताऋषिजी म० की तरह छोट २ क्षेत्रों को 
स्पर्शवर उनमें धमप्रचार करन की आपकी विशव भावना रहती थी। बायड 
प्रात म अधिकतर आदियासी लोगों की वसती होने से उधर सतों को अनक परी 
पहों का सामना करना पडता हू । बापकी दृष्टि सदव एसे परीषह प्रधान क्षात्रों 
की ओर रहती थी ॥ अनक वार आपने विकट परीषहों को सहन कर ऐसे 
बीहड प्रातों में विचरण किया ह। 

मेतवाडा से धिहार कर डडूका अरथूणा आजणा होते हुए आपन बोरी 
क्षत्र को अलकृत किया । यहाँ पर कुछ स्थिरता कर पुन' सम्रवाडा, मेतवाछो पर 
सोछा खुता आदि स्पशकर सवत १९२९ के चातुर्मास निमित्त पृज्यपाद महाराजश्री 
का ठाणा चार से धरियावद क्षेत्र म शुभागमन् हुआ । 

चातुर्मास-कारू में ब्याख्यान के समय श्रीस्थानांगसूत्र तथा उपासकदध्ांग 
सूभका वाचन होता था। सूत्रों का अर्थ आप इस प्रकार सरक और बहुअर्थगा 
मिन्री भाषा में करते थे कि साधारण श्रोतामण के हृदय में उसके भाव अंकित 
हो जाते थ वहाँके छोगो की भी यही भावना रहती थी कि हमारे प्रात में सततों 
का आंगमन विद्यष नही होता है। बडे भाग्य से पूज्यपाद म० थी पघारे है । बाण 
बार फिर हमे यह सुमवसर प्राप्त नही होग वाला हु, एसा सोचकर वे प्रतिदिन 
अधिक सख्या में थ्यास्यान में उपस्थित होते थ। सबत्सरी के पहले आपका तीसवा 
छोच हुआ । सयत्सरी पद भी अर्यत उत्साह के साथ घर्मध्यान जप आदि करते” 
हुए मनाया गया। उस समय बागड ्रात के छोट २ ग्रामों के कावक-आ्ाविकाए 
अधिक सख्या में धमध्यान करन के लिय सम्मिलित हुई थो | 

शाजणापूर चातुर्मासके पदचात्‌ जापने जिस २ स्थानपर जो ग्रथ-छेललनका काय 
किया उसका उल्लेख उस स्थानके साथ हो चुका ह। चातुर्मास-कालमें जापने जो 
केखन कार्य किया वहू इस प्रकार है ॥ (१) 'धुदर्शन शठका चौढालिया, इसे 
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आपने सवत्‌ १९२२ श्रावण शुक्ल ठृतीया के दिन सपूर्ण किया। यह प्रति स्थविर 
और सुलेखक मुनि श्री मोणक ऋषिजी म के पास है । इस समय स्थविर मुनिजी 
चुलिया में विराजते हे | वहाँ पर आपका स्थिरवास है। 

(२)” श्री अर्जुन माली का चोढालिया” यह प्रति पू उपाध्यायजी म कै 
पास है। यह भी इस चातुर्मास में बनाई गई होगी, ऐसा अनुमान किया जाता हैं! 
क्योकि उस पर स्थान सबंत्‌, मित्ति आदि का निर्देश नही हैं । 

३) तीसरी कृति केवल एक पन्ने पर है। इसमें स्व॒र, व्यंजनादि, मूछाक्षर 
बढ़े कलात्मक ढग से चित्रित किये गये है । प्रत्येक स्वर और व्यजन की आकृति 
मनेक प्रकार के रगो में निकाली गई है। अक्षरों के मोड, उनकी आकृति और 
सौंदर्य को देखकर लेखक की कुशछता पर मुग्ध हो जाते हे । स्वर व्यजन की तरह 
अक एक से लेकर दस तक की संख्या भी लिखों गई है । अक भी स्वर व्यजन की 
तरह अनेक वर्णों से युवत है । पन्ने के अत में लिखा है-8वत्‌ १९२९ हि. तिलोक- 
रिख्र । इस पन्ने के विषय में पृज्मपाद म० श्री की कल्ाकृतियों पर स्पष्टीकरण- 
नामक प्रकरण से पाठक जानकारी ले सकते है । 

चादुर्मास-काछ में आपने जो लेखन-कार्य किया, वह संधूर्ण रूप से हमें 
प्राप्त वही हुआ । पर थोडा-बहुत प्रयत्न करने पर जितना उपलब्ध हो सका उस 
का विवरण यहाँ दिया है । 

श्री मदीपेण मुनि का चोढालिया पाना २ में “संवत्‌ उगणीसे गृणतीस सार 
धरियावद बरमार तिछोक कहे सुविशाल” ऐसा उल्लेख है। इस पर से यह ज्ञात 
होता है कि नंदीषेण मुनि का चोढालिया भी आपने धरियावद में संबत्‌ १९२९. 
में लिखा है। 

संबत्‌ १९३० का चातुर्मास मदसौर-जीवागज में 

धरियावद में विविध प्रकार को सत्यवृत्तियों में अपना वर्षावास व्यतीत कर 
आपशीने वहा से विहार किया। अपने उद्देश्य के अनुसार भूमणिया, चिकलार, देव- 
गद आादि क्षेत्रो को स्पशते हुए आपने प्रतापगढ क्षेत्र को पावन किया। यहाँ मापश्षी 
कुछ दिन विराज कर अरणोद क्षेत्र की ओर पधघारे। जरणोद से आपका साकूमगढ 
में शुभागमन हुआ | यद्यपि यह क्षेत्र छोदा है, तथापि वहाँ के श्रावक-श्राविकाओ 
का विश्येय भक्ति-भाव होने से आपश्री ने उस क्षेत्र को अपनी चरण-रज से एवत 
किया। यहाँ पर कुछ दिन तक स्थिरता करके आपन्नोने ४ श्री अमरकोष प्रथमकाड 
मूल मात्र ऐसे अक्षरों में लिखा है कि साधारण व्यक्ति मो उसे झ्ीश्नता से ग्रहण 
ऊर सकता हैं। भवत्‌ १९२९ पीष इृष्ण १४ के दिन पूर्ण किया है। 


ण्ट भी विलोक इाताब्दी अभिनदन घथ 








यहाँ से आपने 'रतछाम की ओर विहार किया। विद्ार में मध्यवर्ती क्षत्रों 
को स्पश कर धम प्रचार करना आपके स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ था। 
रतलाम से जावय पषारे । यहाँ पर एकतीसवाँ लोच हुआ । जावरा से पीपछोदा 
इपर्श कर रतलाम में पधारना हुआ । रतक्लाम से पुन्याखडी, पीपछोद। सुखेडा 
कोटडी भावगढ़ भाज़ोट मादि क्षत्रों को स्पश कर आप सदसोर पधारे। जिस 
दिन आपने मदसप्तौर में पदापण किया, वह दिन सवत्‌ १९३० वश्याल यदि 
अतिपदा का था। पृव के प्रकरणों में हम इस वात का निर्देश कर चुके ह कि 
पहऐे पूज्यपाद म० श्री न मदसौर म चातुर्माच कर के वहाँ की जलता में घम 
का बहुत प्रचार किया उनको सुप्त भावना को जागृत कर धम को और मोडी 
थी। महाराजश्री ने उनकी रुचि शास्त्रों के स्वाध्याय की ओर पदा की थी ३ 
अतएवथ मदसार फा सारा सघ जापणी का बहुत ऋणी धा। इस बार आपके 
अदसोर पधारने पर श्रीसंध ने सोचा पृूज्यपाद महाराज श्री का चातुर्मास 
झुए दो वष हो चुके हू। इसलिए इस बार का चातुर्मास यहां पर ही कराया 
जाप तो जनता का बहुत छाम होगा हमारे घामिक ज्ञान में वृद्धि होगी* 
भद्टाराज साहब के सान्निष्य भ अनक नवीन शास्त्रों का स्वोध्याय कर सकेंग एसा 
सोचकर श्रीसध ने महाराजश्री के सामन आगामी चातुर्मास के छिये अत्यत 
आग्रह-पूवक विनति की। मदसारनिवासी श्रावक-श्राविकाओं की इस प्रकार 
की उकृष्ट श्रद्धा सा विपुल उत्साह को देखफर आपभ्री ने आगामी चातुर्मास 
'मदसार जीवागज में सुख्ध समाध द्रब्य क्षेत्र का आर भाव का आगार रखकर 
पर्वीकार किया। महाराज साहब को इस स्वीकृति से ओसघ की श्रावक-भावि 
काए हर्पात्फुल्ल हो उठो | पूज्यपाद श्री अब अन्य क्षेत्रों में विशष विहार नहीं 
कर यहां पर शहर में ही विराज और अपना समय स्वय के स्वाध्याय शव ऊेसन- 
प्रवृत्ति में व्यतीत कर बहा की जनता को धमबोध देते रह क्यों कि अब 
चातुर्मास का काल भो नजदीक आ गया था । इसलिय अब एवं स्थान पर ही 
विराजने से विशष झाम होगा । मदसौरनित्राप्रियों की इस आप्रह-पूण चिनति 
को छक्ष में लेकर आपक्नी वहां पर विराज गय॥ इस प्रकार आप चातुर्मात के 
चहूछे का काछ जनकुपुरा आदि स्थानों में व्यतीत कर चातुर्मास के समय अपने 
पनिदचत स्थान मंदसौर में जाकर जीवागज में पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजो 
महाराज लत चातुर्मात किया । 

चातुर्मास-काछ भ श्ली भगवती सूत्र कया अतगड़दया सुध्र का वाचन 

हुआ व्याध्यान जादि के समय जनता को बहुत उपस्थिति रही और जगघमा- 
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जकल घर्मथ्यात, व्रत, उपवासादि कर के जनता ने अपनी श्रद्धा को इंढ़ बनाया ६ 
ओऔसंघ ने तन-मन-धन से इस चातुर्मास को पूर्ण हूप से सफल बनाने का अयत्न 
किया । यहा पर सबत्यरी के पूर्व आपश्री का वत्तीसवा छोच हुआ। 

सबत्‌ १९४० के साल में कार्तिक शुक्ल पोणिमा तक आपने जो ग्रन्थ छिखें, 
उन हुस्तलिखित ग्रस्यों में जिन प्न्यों का पता छगा, वे मिम्नलिखित है । 

(१) पचवादि काव्य (सर्वयाछद) यह कृति सेद्धातिक दृष्टि से विद्ानों 
को देखते योग्य है। सबत्‌ १९३० वैज्ञाख वदि १० सोमवार मंदसारमध्यें । 
यह काव्य श्रीतिलोक-काध्य-संग्रह में प्रकाशित है १ 


(३) ज्येप्ठ कृष्ण ६ रविवार को साबु-छंद की रचना की । यह छंद भी 
तिलोक-छदन्पग्रह में प्रकाशित हैं 

(३] ज्पेष्ठ शुक्ल ३ भुगृवासरे द्वितीय वावनी की रखना की गई। लि. 
तिलोकरिख, ग्राम मदसोरमध्ये ; ग्रह काव्य भव्यजनी के किए बोधप्रद होने 
के साथ वित्त को अन्यंत भाकपित करनेवाला हैँ । यह वाबनी भी खी तिलोक 
काव्य संग्रह में प्रकाशित हैं) 

(४)बआपाह शुक्ल ३ शुक्रवाद के दिन मंदसार में रची हुई एक घममे- 
जयकुमारकी चौपाई भी उपलब्ध हुई हैं। यह कृति जिन-शासवन्प्रमाविका 
घिदुपी महासतीजी श्री रतनकुवरजों महाराज के पास है। 


५) आपाढ बुबकू १३ मैामबार के दिन “ऋषभजिन--स्तवन की 
'पूत्ति की है। 


(६) अतीत, अवागत और वर्तेपान इन तीनो काछो की चावोसी की 
छंदरूप में रचना फी गई है। 

(५) श्री अरिहन्त जिन-छंद की रचना भी की है । 

(८) इसी प्रकार चर्ुविशति जिन-ताम नमोत्युण-बुक्‍्त छंद जी आपने 
बनाया हैं। नवर ६-७--८ इस तीनों छदो में संवत्‌ १९३० का निर्देश मिलता हैं, 
परतु मास, तिथि और स्थान का निर्देश नहीं है। सयापि अनुमान कर सकते 
हैं कि इनकी रचना इनी चातूर्माम में हुई होषी । ये तोनो छंद श्री तिकोक छद 
सम्रह में अ्रकाशित है । और श्री रत्न जैद पुस्तकालय पायर्डी (अहमदरंगर) से 
प्राप्य हैं। इस वर्ष आपने जार भी अनेक काब्यो की रचता की होगी, पर 
उसमें से अनेक अनृपऊब्ध हे कर कुछ काव्यों पर स््यान सबत्‌ मित्ति आदि का 
विदेश नहीं होने से उनका बहा पर उल्लेग्व मही किया गया? 
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उपरि निदिष्ट काव्यों में से कुछ काव्य सत्ययोध नामक ब्रथ में श्री 
जेमधम भ्सारक सस्या सदर बाजार नागपुर की बोर से प्रकाशित हुए हैं 
वतमान म उप्त सस्था का प्रकाशन काय पाथर्डी में चछ रहा ह 
इस प्रकार मदसोर-जीवागज म आपका चातुर्मास अत्यत शाँति-पूवक ढग 
से पुण हुआ। घातुर्मात-समाप्ति के दिन तिकट आने पर वहाँ के निवासियों 
के वित्त उदासीनता से आच्छक्न हो गये भयो कि अब जल्दी ही ऐसे क्रिया 
सपत्र महाविद्वाल का वियोग होन से धम का छाभ नहीं मिछेगा ॥ पर सतत 
पुरुष सदव एक स्थान पर नही रह सकते | एक स्थात पर रहने से उस स्थान तथा 
लोगों के प्रति आसक्ति की सभावत्रा हो जाती ह । एक दोहे म कहा भी है +- 
पानी तो बहता भरा पडा गदेला होय। 
साधु तो रमता भला, दाग न छाग कोय ॥१! 
चातुर्मास-काल समाप्त होने पर आपश्री ने मदसौर से अय स्थान की जोर 
विहार किया। श्रीस्रथ बहुत दूर तक आपको पहुचाने गया। परतु भावी भाव 
बलवान होता हू । विहार करन के बाद रास्ते में कुछ छारीरिक ब्यपि या झय 
किसी कारण के उपस्थित होने से आपको पुन मंदसौर छोटना पडा । वापिस 
आन के बाद आपश्री का मदसोर से मितति फाल्गुन वदि २ के दिन विहार हुआ 
हूं। ऐसा आपन्लीजी न अपनी दनदिनी के एक पक्ने में लिखा ह। 
श्री गजसुकुमाल का स्तवन छोटा पन्ना यह काव्य सोलह गाया का है । 
इसकी अतिम गाथा इस प्रकार ह॥ - 
सवत उगणीसे तीसका काई मांध पुन्तम रविवार, । 
सेर मदसोर में गाईया जी काइ मुनि गुणमगलाचार ॥१६॥ 
स्तवन-्सग्रह सत्य-बोधसे पाना ९६ में पद चीजुं आदीदवरजी का त्तवन 
सयबत १९३० मिति आषाढ शुक्ठ १३ भौमवार शहर मदसोर मध्य कि तिलोक 
रिख । यह काय आपके द्वारा विरचित है । 


सबत्‌ १९३१ एवं सवत्‌ १९३२ इन युग्म वर्षोका 


शाजापूर क्षत्रमें 
मदसौर क्षेत्र से आपश्नी मिति फाल्युन कृष्ण द्वितीया के दिन बिहार कर 
दस मील की दुरीपर मड्ग्माम में पधारे | वहापर आप चार रानिपयत विराज। इस 
स्थानपर आपक्रो द्वारा लिखित एक पन्ना प्राप्त हुआ है । इसके प्रथम पष्ठपर बोर 
त्युई (वीरस्तुति) अयसहित तथा दूसरे पृष्ठके अवशिष्ट भाग में प्रकीर्णक ग्राथा 
सग्रह छिल्ा गया हू | सबत्‌ १९३० फाल्गुन बदि ऊ लि तिलोकरिल गाम- 
मडमध्यें । यहाँ से विहार कर सीठामऊ क्षत्र को अछकृत किया। यहाँपर मी आपश्री 
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ने वीरत्थई का एक पन्ना छिखा है। सवत्‌ १९३० फाल्मून वंदि १० बृहस्पत्ि- 
बार लि. तिलीकरि्ष सीतामऊ मध्ये। सौतामऊ से विहार कर घितरोद, दीपासेडा 
कुंडला, हीराखेडी आदि स्थानों में घर्मप्रचार करते हुए गगराड (गगाघर) क्षेत्र 
को पावन किया ३ वहापर आपने दीन रात्रि पर्यत स्थिरता करके डाबका, कचनारा, 
जबणा, आदि क्षेत्री को स्पदाते हुए बडोद में शुभागमन हुआ । यहापर नापश्रीजी 
ने “पाँच समिति तीन गृप्ति” अर्थात्‌ अष्ट प्रवचन माता की ढाल की रचना की 
हैं। संबत्‌ १९३० फाल्गुन शुक्ल ८ भौभवासरे लि तिलोकरिख, शहर बडोद मध्ये 
श्रीमान्‌ घूलचदरजी की पोषधशाक्षामध्ये । यहाँपर जाप तेरह राजिपयंत विराणे ॥ 
आपका तैतीसवा लोच यही पर हुआ । यह्त से विहारकर जामली क्षेत्र को स्पर्शते 


हुये आपक्री ने आगर श्रेत्र को पावत किया । यहापर आपने विशेषरूप से दर्शन 
नीय एक कृति की रचना की है । 


पुरुषाकार आकृति में अगसूत्र, उपागसूत्र, मूझसूत्र, छेदसूत्न और आब* 
श्यकसूत्र ऐसे ३२ सूतो के नाम यथास्थात्र दिये हुए है। अंत में ऐसा लिखा हैं। इतिः 
सिद्धात कल्प सपूर्ण | सबत्‌ १९३० चैत्र कृष्ण १३ तिथों चद्रवासरे, कि तिलोक- 
रिस्ले, शहर आगर-मध्ये सूत्र ग्रंथ गाथाओ की संस्याओ के साथ लिखे है। 
पन्ने के द्वितीय पृष्ठ में दिगवर आम्नाय के ४३ ग्रंथो के वा कामो उल्लेख है। पश्चा 
केवक एक ही है। इस दर्शनीय वस्तु का फोटो निकाला हुआ है । इसे ब्लॉक-सहित 
इस प्रथ में दे रहे है । 


आागर से विहार कर पालडा, कानड, चंदणा, दुपाडा आदि स्थातो को 
स्पशे कर आपश्री का शाजापुर में शुभागमन हुआ | 
कानड में सवत्‌ १९३१ चँत्र छुक्छ ५ चद्रवासरे, श्री जेठमछूजी स्थामी- 
कृत अहमदाबाद मे अंग्रेजों के साथ जो चर्चा हुई, उसका विवरण प्रश्मा १-२ + 
द्वितीय पन्ने के प्रथम पृष्ठ पर २७ भ्रदन संपूर्ण कि०तिछोकरिख 
श्री ज्ाजापुर से विह्र कर छोटे २ क्षेत्रों को पावन करते हुए आपका 
शुजाछपुर क्षेत्र में पघारना हुआ । यहाँ पर शेष काछ व्यतीत्त करके पुन छोटे 
२ क्षेत्रे को पावन करते हुए चातुर्मास के निभित आप से शाजापुर क्षेत्र में 
प्रधारकर कसेरवाडी स््यानक में विराजे और चहँ के क्रीसघ को हतार्य किया । 
इस क्षदि में आपके दास हंस्‍्त-लिखित कार्य निम्न लिखित है ॥ 
(१) क्री उचवाईसूच सा, पन्ने २६ में लिश्ला हैं । सबत्‌ १९३१ द्वितीय 
आपाद कृष्ण ८ लि० तिलोकरिख, कप्तेरवाड़ो स्थावक-मध्यें, (२) श्री तिछोक 
कुतीय वावनी । सवत्‌ १९३९१ श्रावण शुक्ल १३ व्िथों सोमवासरे लि० सिकोक- 
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रिल, शाजापुर चातुर्मात में । यह बावदी श्री तिलोक-काध्यस्रग्रह में श्री रत्त 
जैन पुस्तकालय पाथर्डी से प्रकाशित हुई ह ॥ 

इस चातुर्मासकारू में और विहार के समय आपथ्री ने और भो अपक 
रचनाए की द्ञोंगी पर अय हृतियों के उपलब्ध नही होने से देने में असमर्थ हे। 
आपश्री का सवत्सरी के पूव चौतीसवाँ कोच हुआ । 

इस चातुर्मासकाल म आप्री न व्यास्यान के समय किस २सूत्रों का वाचन 
किया इसका हमारे पास कोई हस्तलिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं ह । आपकश्री 
की हस्तलिखित दिनचर्या में यह्‌ उल्लेख हू कि सब १९३१ ओर सबत १९३२ 
के चातुर्मास शाजापुर क्षत्र में हो हुए हद ॥ 

सवत १९३१ के चातुर्मास के बाद आपकी का विहार हुआ या नहीं ?ै 
यदि हुआ तो वह किन क्षेत्रों में हुआ ? इस सबध में भी हमारे पास कोई 
ईलखित प्रमाण तहीं होने से उसका विवरण यहां नहीं दिया गया ह । 

शाजापुर में आपभ्ीद्वारा लिखित जा हस्तलिखित प्रतिय| प्राप्त हुई के 
ईनम्न लिखित ह- 

(१) चत्र शुक्छ १ सवत्‌ १९३२ लि० तिछझोकरिस शाजापुर मध्ये एक 
प्ले में पच्चीस बोलका थोकडा सपूण । 

(२) भयभजन अरिहत्त-स्तवन” सदत्तु १९३२ ज्यष्छ कृष्णा द्वितोया 
शनिवार सिद्धि योग में शाजापुर भे रचित, श्री तिछोक छद-सग्रह में प्रका- 
फ शत हू । 

(३) “श्री नमी-चरित्र भाद्रपद शुक्ल १३ सोमवार के रोज शाजापुर में 

(४) भमभबन कुमति चपेटिका ( उपनाम प्रस्नोत्तरयुकत चर्चा माछा ) 
सबत १९३२ । यह ग्रय भी प्रकाशित हू, पर इस म स्थान तथा समय का उल्छेख 
नहीं किया गया है। 

५) भरत क्षत्र ( भरत खड का नकह्ा ) विक्रम सवत १९३२ श्रावण 
आुक्छ ९ भगुवार ( शुक्रवार )के दिन शाजापुर कतेरवाड़ी घमस्थानक पोपषधशाला 
में छिखा । 

सवत १९३१ की तरह सवबत्‌ १९ २ के चातुर्मास में व्याल्यान के समय 
आपभी ने किस सूत्र का थाचत किया इसका भी लिखित प्रमाण उपलब्ध महीं हू ९ 

घिहार-वणन नही द्वोते से क्लापश्नी का पतीसवा छोच फाल्युनी, चातुर्मासी पर 
और छत्तीसवाँ छोच सवत्सरी के पूव में हुआ ह ऐसा आगे के दणन पर से नाते 
होगा ह। 
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संबत्‌ १९३१ संबत्‌ १९३२ के युग्म चातुर्मास ज्ञाजापुर में व्यतीत 
कर आपकी ने मालव प्रात में हो विहार किया। दाजापुर से मोना 
होते हुए अपने नलखेडा मेँ पदार्पण किया। नलछखेडा से पुन सोना पघारे। 
मोना से विहार कर आपश्री ते पुन शाजापुर की भूमि को जलंकृत किया। यहाँ 
पर कुछ दिन ठहर कर “ श्रावक धर्म पच्चीसी ” की संबत्‌ १९३२ पोष मास्‌ की. 
एकादक्षो के दिन ज्ञाजापुर के कसेरबाडो स्थानक में रचना पूर्ण की, ओर संवत्‌ 
१९३२ चैत्र कृष्ण ११ शुक्रवार के दिन यहाँ पर स्थानक में ही लिखी हैं। यहाँ 
पर आपश्री का संतीस्वाँ लोच हुआ । यहाँ प्रतिदिन आपका व्याख्यान होता था । 
हाँ से विह्वर कर मार्ग में आने वाछे छोटे २ ग्रामो को स्पशेते हुए आपश्री देवाप्त 
पघारे १ देवास से इदौर क्षेत्र में आपका शुभागमन हुआ। हृदोर से विहार कर 
उज्जैन को अलक्ृत किया । यहाँ से ५२ मील की दूरी पर स्थित क्षाजापुर क्षेत्र 
की ओर आपका विहार हुआ । उज्जैन से शाजापुर पहुँचते समय रास्ते में मध्य- 
स्थित क्षेत्रो को स्पर्श कर वहा के छोगो को घर्मोपदेश दिया। श्री ज॑बूद्वीपपट 
(जवूद्टीप का सक्षिप्त नकशा ) संकत्‌ १९३३ मितति जेष्ठ शुक्ल ८ छि० तिलोक 
रिख, शाजापुरे, आयिका छाइजी अर्थे | 
शाजापुर से चतुर्भास के तिमित्त विहार कर रास्ते में अपवी चरण-रज से 
अनेक प्रामो को पावन करते हुए आपने शुज्ञाऊुपुर में पदार्पण क्रिया | आपकी 
ठाणा पाँच से चातुमसार्थ पघारे थे । इस चातुर्भास में भी व्याध्यान के समय 
आपने किस सूत्र का बाचन कियारे इसका दितचयो में कोई लिखित प्रमाण उप- 
लब्ध नही है ! यहाँ पर आपश्री का अडतीसववाँ छोच हुआ | केवछ श्रावण शुक्ल 
१४ चुकवार श्षवण नक्षत्र, प्रीति, ववकरण मकर चंद्र में स्थान शुज्ञालठुर माकचवा 
में झापने श्रो सीता-चरित्र की रचना पूर्ण की है । यह ग्रथ अप्रकाशित है ६ 
इसको अति श्रीरत्व जैन पुस्तकालय पाथडी स्थित हस्तवलिखित ज्ञास्त्र भंडार में 
मौजूद हूँ । 


विक्रम संवत्‌ १९३४ का चातुर्मास रतलाम क्षेत्र सें 

शुजाछपुर का चातुर्मास आनदपूवेक पूर्ण होने के पर्चातू आपक्षी ने शाजा- 

पुर की ज्ञोर अपना विहार किया । बिहार के समय मध्यवर्ती छोटे स्थानों में 
थोड़ी देर ही सही, पर आपका सदुपदेश वराबर चलता रहता था ; बापके योडे 
त्ते भदबाय से लोग बत्पत शाति का अनुमव करते ये । शाजापुर के वाद बीच को 
लेती का स्पर्म करते हुए आपश्री देवास पचारे ६ वहाँ से इदोर पदापएण किया | 
कुछ राधियर्यत वहाँ स्थिरवाप कर आपश्ो ने पुत्र: रककाम को ओर अपना 


न्छ भी तिलोक शतायदी अभिनदन पथ 
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विद्दार किया | इदोर से रतछाम प्ताठ मील की दूरी पर स्थित है । रतलाम 
जाते समय बीच के अनक छोट २ क्षेत्रों को अपने बोधामत से पावन किम । 
रतलाम से फिर सलाना पुन्याखडी पीपछोदा आदि क्षत्रों को स्पशते हुए 
आपश्री न फाल्गुती चातुमास के निमित्त जायरा क्षेत्र में पदापण किया। यहाँ 
पर आपका उचालीसवाँ छोच हुआ । शुजालपुर चातुमास के बाद आपन जो जो 
प्रत्तियाँ लिखी उनमें उपझध हस्तलिखित प्रतियाँ निम्नाकित है --- 

(१) सबत्‌ १९३३ मासक्षीष शुक्ल २ के दिल बृहत्कल्पसूत्र के पन्ने १५ 
पूण किसे ॥ छि० तिलोकरिख ॥ 

(२) सबत १९३३ फाल्गुन शक्ल १ दतोदा नामक क्षेत्रों मे श्री भकता" 
मर स्तोव-मूलमात्र एक हो पन्न म सपूर्ण लिखा हू ॥ लि० तिलोकरितत । 

(३) चित्रकलायुक्‍त काब्य एक पन्ना । सवत १९३३ में छिला हुआ हूं। 
नव तथा आठ अक के सबंध में एक काव्य है । ओर साथ में एक विचित्र दोहा 
हू । पन्ने की पष्ठ-पीठिका मे नव फाव्य ह उनमें से तोन दोहे गूढाथक हूं । 
इसके अतिरिक्त आपन और कितना छेखत काय किया वह उपलघध नहीं हूं। 
बहुत से एसे काव्य भी है, जिनपर सवत मिति ग्राम आदि का उल्लेख नही होन 
से उनका थहां निर्देश नही किया गया हू ॥ 

जावरा से आपश्री ने पचढ विहार किया। वहाँ से मावता फोटडो, भाव 
गठट नदावता मालोट आदि को स्पश कद आप मनन्‍्दतौर क्षत्र में पधारे ५ मद-+ 
सौर भ आप्नी हारा लिक्षित एक कृति उपलचध है। श्री पाइबनाथजी का छद 
सवत्‌ १९३४ वर्ष लि० तिलोकरिख शहर मदसौर भध्ये । 

मदसौर से बी मीक्त की पूरी पर स्थित प्रतापगढ़ में आपक्षी का पधारना हुआ । 
प्रतापगढ से विद्ार कर मदसोर को पावन करते हुए जापने पुन जावरा में पदापंण 
किया। अब यहां से चातुर्मास के निमित्त आपश्नी का (रत्तपुरी) रतछास भ पधारगा 
हुआ । चातुर्मास के दिनों में व्यास्यान के समय श्री जबूदीप-पन्चत्ति, श्री अतगडदशा 
सूत्र श्री निरियाव््षिका सूत्र का वाचन हुआ 

प्रतिदिन बहुसख्यक श्रोता-्गण उपस्थित होकर आपके व्याख्यान का छाम 
केते थ | यहा पर आपश्री का चालीसवा छोच हुआ | सबत १९३४ के प्रारम से 
कार्तिक शुककू १५ तक जापन जो लेखन काब किया वह इस प्रकार ह- 

१) ' श्री आचाय छद को रचना सवत १९३४ वक्षाख शुक्र पोणिमा 
सोमवार के दिन की गई। स्थान निर्देश नहों हू ॥ 

२) प्रथम जप्ठ शुबरू १३ सबत्‌ १९३४ चढुकत श्राकृत कक्षण व्याकशण 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनेद् अंथ दि 








समाप्त । लि० तिलोकरिख, मंदसौर मध्ये | 


ह श्री पार्र्वलाथ स्तोन्र सहस्त्र माम सपूर्ण । सबतू १९३४,। मितति 
कातिक वंदि ६ रविवासपतरे छि० तिलोकरिख, मंदसौर मध्ये | 


४ एक छोटा पन्ना । एक इंच चौकोनी जगह में आपश्री ने, १०१ हाथी 


के चित्र चित्रिंत किये है । यह कृति दशनीय है। संवत्‌ १९३४ लि० तिलोक-+ 
रिख रतलाम मध्यें ॥ 


पूज्यश्री धर्मदासजी महाराज की संप्रदाय की पडिता महासतीजी भरी 
सज्जन कुवरजी म० ठाणा १० घुछिया पघारे | उस समय २०१५ के साल में 
उपाध्यायजी श्री आनंदऋषिजी म० की सेवा में यह पत्र तथा पृज्यपादश्रीजी ने 
पैरो से कतरा हुआ, एक कागज का चित्र ये दोनो महासतीजी से सादर प्राप्त हुए। 


उपलब्ध सामग्री से हम जिन ग्रथों का अवलोकन कर सके उनका नाम-- 
निर्देश ऊपर किया गया है । 


पृज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज का मालवप्रातीय 
अतिम चातुर्मास, संवत्‌ १९३५ का जावरामें, 

श्री रतलाम नगर में आपका १९३४ का चातुर्मास विशेष शाति-पूर्वक 
व्यतीत हुआ। वहापर बैरागी श्री भवानीऋषिजी की दीक्षा 0संबत्‌ १९३४ 
भार्मशीर्ष कृष्ण दक्षमी के दिन हुई । सात दिन पश्चात्‌ उनकी वडी दीक्षा होने 
पर आपश्री से वहा से विहार किया। यहा से सैलाना, पुन्याखेडी, पीपछोदा की 
ओर चंक्रमण किया। पीपलोदा में कुछ दिन विराजकर वहा से सुखेडा को 
स्पर्श करते हुए पुन. पीपलछोदा पधार कर आपश्री ले जावरा में पदार्येण किया। 
जावरा से रतकाम की ओर विहार कर बहा कुछ दिन स्थिरवास किया | यहा 
से शिवगढ़, सैलाना, सेरपुर, निनोर, कोटडी, भावगढ़, नदावता, कुणी, कल्याण- 
हरा, नोगाडा, कणगेटी, जीरण आादि क्षेत्रों को स्पर्णते हुए आप्षी जी नोमच्न 
पधारे । यहा है आपका जावद की ओर विहार हुआ । 


जावद में आपश्री ने ८४ सिल्ामण (चौरासी हिंत-क्षिक्षाएँ) का एक पन्ना 

लिखा । संवत्‌ १९३४ माघ शुक्ल ११ शहर जावद मध्ये लि, तिलोकरिल । यह 
पन्ना शुजाइपुर क्षेत्र में विराजित स्थचिरा महा्सतीजों श्रो फूलकुंवरजी महाराज 
आप हुआ | सबत्‌ २०१४ में उपाध्यायजी श्री आनंदत्रघिजी म० ठाणे हद 

0 वृज्पाद श्री विलोकऋषिजो म० क्या एक पक्ष फेबन-फख प् मे सपाह- ठिछोकऋषिजी म० का एक संक्षिप्त जोवन--चरित्र प० श्री राजधारी 
भिपाठोजो ने छिल्ला है। इसमें आपके मतानुच्चार १९३३ में यह दोद्षा हुई थी * पर उपलब्ध 
मामग्रीके बाषा” से यह सिड हो चुका है कि यह दोक्षा झुआल्पुर-चातुर्मास के समय न होकर 


रतलाम के चातुर्माम के वाद स १९३४ में हुई थो 





दे थी तिलोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 








का चातुर्मास शुजालपुर में था। तब्र महासतौजी ने आपकी सवा में यह पन्ना 
अपेण किया था। शिक्षाप्रद एव जीवनोपयोगी समझकर श्री रत्न जन प्ुस्तकाूय 
वार्यर्शी द्वारा प्रकाशित हे । जावद से विहार कर आप पुत्र नीमच प्रघारे ) नीमच 
से जामुनिया कचोरी मल्हारगढ पादलिया, मदसोर रेवास दाबडा आदि क्षोत्रो 
को स्पशकर आपश्री मिति फाह्गुन कृष्ण प्रतिपद मगलूयार के दिन ठाणा २ से 
ब्रतापगढ पथारे । यहापर आपश्री न दस रात्रिपयत स्थिरवास किया । 


यहा से विहार कर झासडो आाहार-पानी करके चाचाखडी पधघारे। यहां 
से मोवाई होकर कोटडी भ पदापण किया ; फाल्गुनी चातुर्माखी आपन यहा पर 
ही बिताई आर इस स्थानपर आपका इकतालीसवां छोष हुआ | कोटडी से 
घिहार कर भावता की भूमि को अछकृत किया॥ महा पर श्री दशवकालछिक 
सूत्र का मूछ पाठ देश पन्नों में सपूण किया ॥ सवत्‌ १९३४ चत्र कृष्ण ५ तिथो 
शामिवासरे लि तिलोकरिख गाँव मावता मध्य । 

मावता से कालु खड़ा को स्पशकर भम्मटखडा में पदापण किया । वहा 
मित्ति चत्र शुक्ल १९ रविवार सबत्‌ १९३५ के दिन श्री प्याराकृषिजी म० को 
दीक्षा हुईं॥ इनकी बडी दोक्षा छह महीने बाद हुई, एसा दिन चर्या म उल्लेख 
हूं। यहा से विहार कर आपने जातरा की भूमि को सुशोभित किया। जावरा के 
ओऔसधत विद आगम्र?पूबक आपक्री से अपन यहा चातुर्मात्त करने के ल्पिं 
विनति की । आपश्रीन अवसर देखकर उस भ्रार्थता को स्वीकार किया इससे 
श्रीसघ को आनंद की सीमा नही रही। जावरा से लछुवारी चाडल्या मामझी 
सेजावता आदि छोट २ क्षेत्रा को स्पश करके आपश्री ने रतकाम में पदापण 
किया | यहा पर पथधारकर कुछ दिन स्थिरवास॒ किया । ततूपश्चात पुन छोटे 
२ क्षत्रों को स्पश करते हुए उग्र विहार किया । 

परसोछा पच्रेड सछाना करिया पुन्यालडी गुटखडा मिनोर सुखदा 
कोटडी आदि क्षत्रों को पावत्त कर माथता ग्राम में पदापण किया। यहा पर 
आपक्री द्वारा छिखित एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है। उसका नाम है 
ओ कृष्ण भ्यावछो। प्रति के पन्ने १४ हे। इसे आपन सवत्‌ १९३५ ज्यष्ठ शुक्‍्छ २ 
रविवार के दिन पूण किया है। त्तत्पदचात्‌ चातुर्मास के निमित्त जावरा की ओर 
विहार किया। रास्ते में कोटडो, सुखेडा पीपछोदा राकोदा पचेवा भम्मटखडा आदि 
क्षत्नों की स्पशते हुए कवित्रुल्ठ भूषण पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म श्री भवा- 
नोऋषिजी म० मुनिश्री प्याराकृषिजी म० आदि ठाण ३ ने चातुर्मासाय जावरा 
सत्र में पदापण किया। आपके शुभागमन से गद्दा की जनता ने अत्यत हंपका 
अनुभव किया उसे ध्वदों द्वारा प्रकट नही किया जा सकता , 


श्री निर्दोक शताब्दी अम्रिनंदन अंथ द््छ 











चातुर्मास-काछ में श्री जीवामियम सूत्र का बाचन हुआ। जावरा चहर- 
निवासी श्रप्वक-श्राविकाएँ तथा इतर जनता आपके अमृतोंपम उपदेश को सुनकर 
अत्यंत आालद का अनुभव कर संतुष्ट होती थी। यहाँ आापश्री का सावत्मरिक 
४२ वा छोच हुआ । सावत्मरिक पर्व भी बडे उत्साह तथा गाति-पूर्वक्ष वातावरण 
में सपन्न हुआ । 
इस दातुर्मास में एक विशेष उल्हेलनीय बात हुई । चातुर्मात-ममराप्ति के 
चुर्व पृत्ता णिका के अतर्गत धोडनदीनिवासी धुआवक श्री गंभीरमछूजी छोढा 
मालव प्रात मे सत-सतियों के दर्भनाय निकले थे । उस समय दक्षिण देग में 
सत-मुनियों का बिहार वहुत ही कम होता था। इसलिये जैतवर्म का पालन करने- 
बारें अनेक छोगो की अपने धर्म से श्रद्धा कम होती जा रही थी॥ सत-मुनिराजों 
का सपक॑ नही द्वोने के कारण वे अन्य वेष्णय आदि धर्म की ओर माकपित हो 
रहे थे। मह बात वहाँ के अच्छे श्रावको को बहुत ,अलर रही थी। उनकी 
अहर्निश यही भावना रहती थी कि ह॒थारे इबर किमी सन को ब्रिचरण हो तो 
अच्छा । ऐसे शावकों में थी गभीरमछजी छोढा अग्रगणनीय थे। श्री गभीरमछजी 
झोढ़ा ने पहले इदौर क्षेत्र थें विराजित कोटा संप्रदाय के प्रुज्य छग्नतालजी मर० 
के दर्गन किये कार आपश्रों की सेवा में दक्षिण देश में पवारनें की विनति की । 
परतु अवरिचित देश के साथ बहुत दूर होने से आपकी प्रार्थना स्वीकृति नहीं 
को गई । 
तत्पण्चात्‌ छोढाजी तन्य स्थानों में विराज्षित संव-मुनियो के दर्शन करते 
हुए जावरा क्षेत्र में उपस्थित होकर आापश्री की सेवा में पहुचे। प्रज्यपाद म० 
श्री की शान प्रकृति, ग॒मीरता तथा सरछता आदि अनेक गृणों से विनूषित मद्दा 
राज श्री के दर्शन कर श्रीपान्‌ छोढाजी को विशेष यतोए हुआ । तलम्चातू 
पृज्यपाद श्री जी की सेवा में दक्षिण देश में विहार करने की प्रार्थता की । 
उनकी इस क्षाग्रह-पूर्ण विनति में यह भाव था, अभी दक्षिणदेल मुनिराजो के 
संचार से रहित होने के कारण अपने घम से विमृख्॒ होता जा रहा हैं । आपके 
उधर पधारने से जैनधर्म पाछत करनेवाल्ली जनता के साथ कन्य छोगो का भी 
पेहुंत उपकार होगा । छोयो को सद्धर्म का बोध होगा । वे अपने उर्तव्याकतव्य 
का निर्णय कर सकेगे । आपके पथारने से विशेष उपकार होगा। ये शब्द लोढाजी 
नें कुछ ऐसे ढग से कहे कि उन्होंने यूज्ययाद म० श्री के हृदय में घर कर लिया। 
विश्ेप्र उपकार की ग्रावना से महाराज साहव नें उनकी प्रार्थता को स्वीकार करू 
डिया। अवसर देखकर सुखे-समाये चातुमास होने के बाद दक्षिण देश की ओर 
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बिहार करने की महाराजश्नी ने भावत्रा ज्यकत्त की | स्वीकृति-जनक इने यचतों 
को सुनकर सुश्रावक श्री गभीरमछजी लछोढा को अत्यत सतोध का अनुभव हुआ। 
भाप्नी के पघारन से अब दक्षिण देश पावन हो जायगा। वहाँ फिर लोग नये 
रूप से अपन घमर्मे का झान आ्रप्स कर के धम के प्रति अपनी श्रद्धा हट बनायेंग । 
एसा विव्वास प्रगट करते हुए श्री छोढाजी घोडनदी की ओर चले गये ॥ 

जावरा चातुर्मास के समय आपने जो छेखन कार्य किया, उसमें जो कृतियाँ 
उपल-ध हो सकी थे इस प्रकार हे -- 

(१) पाप छत्तीसी सवया सपृूण । सवत १९३५ घर्पे आषाद घुक्कू १५ 
रविवासरे । 

(२) श्री अध्यात्मत्युई काव्य ८ में सपूण । पन्ना १ प्रथम पृष्ठ पर 
सवत १९३५ वर्ष आएिवन शुक्र २ तिथी छि० तिलोकरिंख | 

(३) श्री नवतत््व (बडी) सपृूण पाना ६ साथ | सबत १९३५ वर्षों 
आदिविन शुक्र ३ छि० तिलोकरिख शहर जावरा मध्ये 

(४) राजीमती बारहमासा, सवत १९३५ दीपमालिका दिन लि० तिलोक- 
रिख शहर जावरा मध्य । 
पूज्यपाद कविकुछ भूषण श्री तिलोकऋषि जी स० आबि ठाणे तीन का 

१९३५ में वक्षिण प्रान्त की ओर विहार 

जावरा क्षेत्र में सवत १९३५ का चानुर्माप्त अत्यत ध्याति-पूण ढंग से पूण 
हुआ । इस चातुर्मास में ही दक्षिण देशस्थ घोडनदीनियासी सुश्रावक श्री गभीर 
मलजी लोढ़ा महाराजश्री से दक्षिण देश म विहार करन की विनति कर चुके 
थ । अतएब चातुर्मास समाप्ति के बाद आपकी प्राथना को रृकष्य भ रखकर 
आपश्री ठाणा तीन (पूज्यपाद श्री तिछोककऋषिजी म० भी भवानीऋषि म० 
आर श्री प्याराक्रषिजी म० एव ठाभा तीन) न जावद से दक्षिण देश की ओर 
विहार किया । पहले लुबारी नामकी होते हुए रतलाम प्रधारना हुआ ॥ यहाँ 
पर आपश्री आठ दिवसपयत विराज | रतछाम से पचेड होते हुए पुन्यासडी 
पधारे ॥ बहा पर चार दिन की स्थिरता की । फिर पुन्याखडी से बडाएलो को 
स्प्दों करते हुए जावरा प्रधारना हुवा ॥ यहाँ आठ रात्रि स्थिरता करके पुत्र 
लुबारी होते हुए अपनी जमभूमि रतलाम को अछकृत किया | वहा छह रात्रि' 
विराजकर मार्गशीप शुक्र ९ मगठवार के दिन विहार किया । यहाँ से घराड 
सेलवाडा यूलथान वल्ततगढ़ कानवन सागदा खरोद परवी आदि छोट २ क्षेत्रों 
का स्पश करते हुए आपथ्ी का मित्रि मागशीय शुक्ल १५ के दिन घारानगरी में 
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शुभागमन हुआ ) यहा पर आठ दिन तक स्थिरता की । तत्पश्चात्‌ दीवठाण, 
चमलबडोदा, बेटमा, कलाल्या आदि स्थानों में विचरण करते हुए इंदौर को अछ- 
कृत किया । यहूँ। आप्री केवल तीन राज्रिपरयन्त बिराजें। इंदौर से मोरोद 
होते हुए दतोदा में दो दिल उहरे । बहा से विहारकर सिमशेड, चोरड, बिल- 
वाडा, नाज्षा आदि क्षेत्रों को पावन किया और इदार से ३७ मील की दूरी पर 
जो वडवाह ग्राम है वहा प्रदापंण किया। वही से दो मोल पर वमेंदा गंदी का 
जो पुर हैं, बह ६०० पाडु का है । इंदौर से वह ३९ मीछ की दूरी पर है। 
चहा से फिर सेलाबद, खेडी, अत्तर, टेमी आदि स्थानों मे विचरण कर खडवा 
पदापेण किया । यहेँ से पाजरो, कुसदी, वोरणाव, खेराला, मार्गीठाकुर सा० 
मुकुदराम, भगवान्‌, धत्तराज, रामचंत्र किसन तथा बयाचंद, चाकी, आसेरगढ़ 
मिवोला आदि रास्ते में पडनेवाले छोड़े २ ग्रामो को क्षपनी चरण-रज से पवित्र 
करते हुए आपश्री ठाणे ३ का बरहानपुर में शुभागमन हुआ। यह पर तीन 
रात्रिपयन्त विराजकर विहार किया ! बरहातपुर से रगेटी, वादरपुरा, रसून- 
पुरा, विउरो होते हुए फैजपुर में पदापंण किया । महा मास-पास के गावों में 
दिगवर आम्नाय के अंतर्गत तारणस्वामी का एक पत्य चलता है, उसको मानने 
वाले एक जाति के महाजन वणिक्‌ है । वे केबल शास्त्र को मानते है और पृजते 
है । आपश्रीणी में उपदेश देकर वहुत से छोगो को साधुमार्गी बनाये । महासतीजी' 
श्री हीराजी भ० जो कि ससार पक्ष की आपकी भगिनी थी, वह भी दक्षिण 
देश को पावन करने के लिये आपके पीछे विहार करती २ फेजपुर आ पहुंची 
थी। यहा पर महासतीजी श्री हीराजी म० के समीप पृज्यपाद महाराजश्री के 
मुखारबिद से वैराग्यवत्ती श्री भूराजी की दीक्षा हुई और वहू आपकी नेश्राय से' 
की गई अर्थात्‌ दक्षिण देश में पधारते सभय श्री हीराजी महासतीजी की नेश्ाय 
में यह प्रथम शिष्या हुई। पूज्यशाद श्री यह पन्‍्दरह दिवसपर्यन्त विराजे । 
फैजपुर से विहार कर आपश्री भाकोद होते हुए साकली में सात रात्रि बिराज- 
मान रहे । बहाँ से सिरसाला, यावल आदि स्थानों में विचरण कर फंजपुर पधारे 
और सात दिन तक यहाँ स्थिरता की ! यहाँ से ध्रामणोद होकर सुसावल क्षेत्र 
में पदार्पंण किया १ यहाँ आते समय विहार में तावी नदी पर द्वोकर आना पडा। 
भुसावक से साकेगाँव (चागुर लदी) कड्याँव स्परले हुए जलगाँव में पदापंण 
किया । वहाँ आपकी द्वारा छिखित एक पन्ना उपलब्ध हैआ है । उस पत्र पर 
/ जोगी का झगड़ा ” “पडिक्क्मणे की सज्ञाय ” और विपापहार स्तोत्र थे तीत 
चीजें हिखी गई है | सबत्‌ १९३५ फाल्गुन वदि ३० शुक्रवार खानदेश जिछा 
जरुमाव मध्ये लि० तिलोकरिख / जलछगाव से विहार करते हुये रास्ते मे गिरणा 
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नदी उतरी गई ॥ वहाँ से पाऊुधी पधारे | यहूँ से विहारकर शत्ते में पौपरी 
और अजना नदी पार कर धरणगाव होते हुए टाकरगाव पधारे | इस माग में 
चीरछी सदी तथा बोदी लदी मी ह। इस प्रकाद रास्ते में अनक क्षेत्रों को पावत 
करने के साथ कई तदी-नाछों को पार कर आपश्री ने अत में अवछतर पदा- 
चण किया । 

अमछनेर से मुकटी, फामणा होत हुए आपश्री का धुछिया (पश्चिम खान- 
चेश) में शुभागमन हुआ ! यहाँ से पुर, चिकलवाड पघारे । चिकलवाड पहुँचते 
२ फाहणुनी चातुर्मासी भा गई थी | यहा पर आपकी का ततालीसवाँ छोच हुआ। 
चिकलवाड से माछेगाव पघारना हुआ । आप अपने जावरा चातुर्मास के 
समय दक्षिण देश में विह्र करने पर धोडवदी पहले स्पष्ठ करमे का बचन दे 
चुके थे ॥ अत आपभश्रो ने पर्चिमखानदेश में मधिक नही ढक कर अपना विहार 
अनवरत रूप से जारी रखा । परीषदों की चिता किये विना एक के बाद एक 
आम का विचरण करते हुय द्रुतगति से विहार कर रहे थे । मालेगाव से आपने 
मनमाड में पदापण क्रिया ) मनमाड़ से यवकछा सावरगाव, यसगाव, कोपरगांव, 
सवत्सर बारी पुणतावा खरी, निबगांव बछापुर, छाल मिया टाकलो देसुडी 
आदि क्षोत्रों को स्पद्नत हुए आपश्री का ठाणे ३ से बाम्बोरी में घुभागमन हुआ। 
यहाँ से विछद भालवणी जामगाँव जातेगांव नारायणर्गांव होत हुए मिति चत्र 
कऋुष्णा नवम्री के दिन दक्षिण देशस्थ घोड़नदी क्षत्र म आपन्नो के पदार्पण होने 
से यह क्षात्र पवित्र हो गया। 

घोडनदीनिवासी श्री गमीरमछजी छोढा को दो इतनी प्रसन्नता हुई कि 
उसे दाब्द बद्ध नही किया जा सकता। अत्यत प्रसक्षता से उनका रोम रोम खड़ा 
हो गया । धोडनदी के श्रीसघ न भी आपके शुमागमत से उत्साहपूर्वक हर्ष मनाया 
आ। इसे एक प्रकार से महाराज साहव का दरदान ही समझता चाहिये कि 
दक्षिण देश में पहले-पहल महाराज श्री द्वारा इस क्षेत्र का स्पदा करते के बाद 
यह क्षेत्र साधुसतो की चरण रज से पवित्र होता आ रहा है। यहाँ के निवा- 
सियों फो झ्ात्त्तों का जितना अच्छा ज्ञान ह आस पास के अय क्षत्रों में उतवा 
ज्ञान नहीं हू | घोडनदी में अठारह राज्रि पर्यन्त महाराज श्री विराज । 

जिस समय महाराज श्री घोडनदी में विराजमान थे उस श्रमय अहमद- 
सगर का श्रीसघ आपश्री के दर्शच करन आया। उसी प्रकार आसपास अन्य क्षत्रों 
से झुड़ध के शुडड छोग आपके दशन का छाम छेने के किए आते रहे। आपस्री के 
चधारन से सारे दक्षिण देशमें हप की सीमा नदी रहो॥ हमारी उस समय के अनेक 
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बुद़ो से भेंट हुई | बात-चीत के समय उन्होंने हमारे सामने अपने ये उद्गार 
प्रगट किये है कि श्री तितोकऋणिजी महाराज सा. के पधारने पर सारे दक्षिण 
देशमें जो उत्साह ओर हर्ष छा गया, वह वर्णनातीत है । उनके पघारने मात्र से ही 
लोगो में अपने धर्म के अति तवीन श्रद्धा पैदा हुई । थे अपने उत्साह और बल का 
अनुभव करने छगे और प्रत्येक व्यक्ति रुचिपूर्वक कुछ न कुछ नवीन घामिक 
ज्ञात प्राप्त करने को इच्छा रखने ऊगा। उस समय सव छोगो में यह स्पर्धा की 
भावना थी की महाराज साहव हमारे क्षेत्र को पहले पवित्र करे। परच्तु उन 
सब में महमदतगर श्रीसंघ ने पृज्यपाद महाराज श्री का विहार अपनी ओर कराने 
"में पहले सफलता प्राप्त की, महा राजश्री लें घोडनदी से पहले अहमदनगर क्षेत्र को 
स्प्शने की स्वीकृति दी, फिर आप्री से घोडनदी से बिहार कर नारायणर्गांव 
सुपा, चास होते हुए अहमदनगर क्षेत्र में पदाषेण किया। अहमदनगर में उस समय 
सुवि्यात हृढधर्मी सुश्राविका श्रीमती रभावाई पितछिया जी रहती थी। 
शी तिलोकऋषिजी म० अहमदनगर में पश्मार रहे है, यह समाचार जिस व्यक्त 
ने (पूनमचदजी ने) बाईजी को सुनाया उस व्यक्ति को बधाई की खुशो में अपने 
हाथो से सुवर्ण का ककण निकाल कर दे दिया। यह बात वहाँ के बृद्ध अनुभवी 
श्रात्र को द्वारा सुनी गई है। आपश्री के शुभागसन से अहमंदनगर में बडा ही 
उत्साह बढा । प्रति दिन व्याख्यान होता था | व्याख्यात के समय जैच घर्मी आवक- 
श्राविकाओ के अतिरिक्त इतर जनता काफी सख्या में उपस्थित होती थी। विश्ञाल 
जगह होते हुए भी खचा-खच भर जातो थी! आपश्री यहा इक्करीस रात्रि पर्यंत 
विशजे चातुर्मास के छिग्रे अहमदनगर के श्रीसंघ ने आपसे बहुत प्रार्थना की, परंतु 
घोडनदोनिवासी सुश्रावक श्री गभीरमल जो छोढा की सब वाते सुतक्तर आगामी 
वर्ष के लिये कुछ छाया देकर आपश्री ने अहमदनगर से विहार किया । घोडनदी 
का श्रीसघ तथा श्री गंभीरमछजी छोढा की अत्यत आग्रहपूर्ण विनति होने से संबत्‌ 
१९१६ के चातुर्मास की स्वीकृति घोडनदी में करने की दी गई। 


सबत्‌ १९३६ का चातुर्मास घोडनदी रूइकर में । 

अहमदनगर से नेपती, देठाता, जामगाव, पारनेर, वडज्ीरा, बाभुख्वाडा 
आदि क्षेत्रों को स्पशेकर भापश्रो आवछ कुटी (आक्कुटी )पघारे | यहा पर ग्यारह 
रात्रि थर्यत स्थिरता की । वहा से रायो वडगाव, और कान्हूर पठार स्परषते हुए 
ोरेगाव, भालबणी, खाराकरजूना, विलद आदि क्षेत्रो में विचरण कर वाम्बोरी में 
आपका पदार्षण हुआ। वाबोरी में छह रात्रि पर्यत झातिपूर्बक बिराजे । 


रे * ॥ ०-० ४ । ञ्च 





याबोदी से पीपलग्रांव होते हुए अहमदनगर में पधारता हुआ । अहमदनगर से' 

विबुडी चिंचोडी (महादपाटीक) पीपछा होते हुए पुनः चिचोंडी में छह रात्रि 
तक बिराजे | चिचोंडी से निबुडी भिगार (संदरबाजार) में पधारकर आपकओ्री ने 
पुन अहमदनगर में पदापण किया। यहाँ पर आपक्री १७ रात्रि तक बिराज। 
लगर से विहार कर सुपा होते हुए आपश्री का चातुर्मासाथ मिति आधषाढ कृष्ण 
१४ के दिन ठाणा तीनसे सुख-समाघ घोडनदी पधारना हुआ। उसके बाद 
आपक्री की ससार पक्ष की ज्येष्ठ भगिनी सती-शिरोमणि श्री्वीराजी भ० ने भी 
भालेगसाव से क्रमश विहार कर ठाणा ३ से घोडनदी में पदापण किया। एसा घुना 
जाता ह कि उस समय आपके सतत उपदेश से दक्षिण देशका पुनरुद्धार हुआ॥ 
अनक पुण्यशाली व्यक्तियों न आपके सहवास का लाभ उठाकर अपने जीवन को 
सफल बनाया । प्रतिदिन आपका सदुपदेश होन छगा। 

एक दिन आपक्री न श्रीमान गभीरमलछूजी छोढा से कहा कि लोढाजी ! 
आपने सालब श्रात में जाकर मुझसे कहा था कि दक्षिण देश प्रचारिय। आपक्री 
के दक्षिण देश में पधारने से बहुत उपकार होगा । भ आपके वचन पर ही विश्वास 
कर इतनी दूर आया हू। अब आप ही बताइय, यहाँ आन पर क्या उपकार 
हुआ ह ? 

इस पर श्रीमान्‌ छोढाजी ने कहा आपश्री के उपदेश में ही महान्‌ शक्ति 
हू, बह धीरे २ अप्रत्यक्ष रूप से सब काय करती जा रही है, उसका अभी हमें 
मूतरूप नही दिखाई देता पर थोड ही दिनों में आपके उपदेश से यहाँ बह 
कार्य होगा, जिसे देखकर छोग चकित रह जायग । दक्षिण में वह एक अभूत- 
पूण घटना होगी । 

श्रीमान छोढाजी के कथनानुसार पृज्यपाद म० श्री के उपदेश ने अपना 
कार्य किया। छोढाजी के एक रामकुबर नामक सुपुत्री थी वह फेवछ अठारह 
मास प्रयत पति के सुक्ष का अनुभव कर विधवा हो चुकी थी। प्रतिदिन महां 
राणश्री का व्याल्यान सुनते २ उसे ससार से यराग्य हो गया। उसके साथ 
उसकी माता श्री चपात्राई को भी सपार से विरक्ति होने छगौ। होते २ यह 
विरवित यहाँ तक बढ़ी कि दोनो मातर पुदी ससार छोड़कर दीक्कर खेल के किये 
“कटिबद्ध तयार हो गई। उस समय माणकदौंडोी (जि अहमदनगर) थाले श्रीमान 
स्वरूपचदजों प्रिगठ और उनका एगं रतनचदजी नामक बारह वर्ष का पुत्र ये 
दोनों घोडनदी म आकर रहे थे। श्रीमान्‌ स्वरूपचदजी प्रतिदिन पूज्यपाद मह्दा- 
राजश्ी का थ्यास्यान एकाग्रचित होकर सुनते थे॥ जब आपने माता-पुत्री के- 
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एक साथ दीक्षा; केले के समाचार सुने, तव आपका मन भी उसी दिला की ओर 
दौड़ने रूगा | प्रतिदिन एकाग्रता से व्याख्याव चुनने पर आपको संसार की अनि* 
त्यता का भास हो चुका था। संसार में रहनेवाले प्राणियों को जाये दिव कितनी 
सिताओ तथा परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है ? इसका प्रत्मक्ष अनुभव 
बे बहुत ममय से कर रहे थे। उन्होनें सोचा कि मेरे पूर्व पृष्यों से ऐसे अहापुरुषो 
का सुयोग प्राप्त हुआ है, बार-बार ऐसा सुअवसर प्राप्त होनेबवाला नही ॥ जहाँ 
जमधर्म एकदम क्षीण तेज हो रहा था, वहाँ जआपश्री ने यहाँ पधार कर उसे 
अ्दीश्त बसाया। आपके यहाँ से विहार कर देने पर न मालूम ऐसा सुयोग प्राप्त 
होगा या नहीं ? इसलिए जल्दी ही इस्त संसार को छोडकर प्रत्रज्या अ्रहण करने 
में मेरा श्रेय है। श्रेय-शारक कार्णे को यथा-सभवर क्षीक्र कर छेता चाहिए। 
भ्रीमान्‌ स्वहपचदजी ने अपने ये विचार अपने द्वादशवर्षीय पुत्र श्री रतनचदजी 
के सामने प्रकट किये । विनीत पुत्र ने तत्काल उत्तर दिया, जिस काये को आप 
श्रेय समझते है, मेरे लिये भी वह श्रेयस्कर हे । प्र बाप अकेले ही दीक्षा लेकर 
अपना कत्याण नहीं साथ सकते। आपके साथ में भी प्रव्नज्या ग्रहण करके आपका 
वदानुसरण कझूया। दीक्षावस्था में अप्प की देखरेख में मे जल्दी ही अपना लक्ष्य 
सिद्ध कर सकूगा | अपने बिनीत और साधुवरित पुत्र की ये वाते सुतकर श्रीमान्‌ 
स्वरूपचदजी बहुत प्रसक्ष हुए। उन्होंने अपनी यह भावना श्रीसघ के सामने 
प्रकट की । हम पित्ता-पुत्र भी ससार से विरबित हो जाने से ससार को छोडकर 
दीक्षा लेना चाहते है। उन के मुह से यह वात विकलते ही वायु-वैग से घारो 
ओर फैछ गई । जिंधर देखो उघर इसी की चर्चा होने छगी। छोग कहने कूगे 
महाराजशी के दक्षिण देश में प्रधारनें से लोगो के हृदय में कैसा परिवर्तन हो 
रहा हूँ। हमारे घोडनदी क्षेत्र से ही एक साथ चार व्यवित दीक्षित हो रहे है । 
फिर तो सद लोग बडे उत्साह से दीक्षा-महोत्तव की तैयारी में जुट ग्रगे 


उन में श्रीमान्‌ छोढाजों अगवा थे। दीक्षा-महोत्वव के ख्चे आदि की सारी 
जिम्मेवारी उन्होने अपने सिर पर हो ले को । 


आपाद शुक्द्ध नवमी शनिवार के छुम दिव का उदय हुआ घोडनदी में 
बढ़े उत्साह-पूर्वक दीक्षा-महोत्सव मनाया गया। इस मशलकायें में सम्सिछित 
होकर अपने को इतार्थ करने के लिये आस-पास के ग्रामों के हजारो लोग सम्मि- 
लिन हुए। सब अपने हपोंद्गार प्रकट कर रहे थे। इस क्षेत्र में इस के पहले 
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इतन छोग कमी इकटठे नहीं हुए थ। बड समारोह के साथ वरामी व्यक्ति दीक्षा 
महोत्सव के स्थान पर पहुचे। वहाँ कविकुछ-मूषण पूज्मपाद श्री तिलोकऋषिजी 
म० न अपन मुखारबिद से “करेमि भते का पाठ सुनाया और घारों बरागी 
आत्माओं को दीक्षित किया। 


पिता-पुत्र श्री स्वरूपचदजी ओर रततचदजी इन दोनों को महाराजश्री ने 
अपनी नेश्राय में शिष्प बनाय और दीक्षा लेने के बाद उनके नामों को बदरफर 
श्री स्वरूपऋषिजी म० सथा भ्री रत्नक्षिजी म० इस प्रकार रखा गया | दीक्षा 
लेने क समय श्री रत्नऋषिजी म० की अवस्था केवछ बारह वष की थी। दूसरी 
ओर माता और पुत्री श्री चपाबाई और श्री रामकुबर ये दोनों सती शिरोमणि 
श्री हीराजी स० की नप्ताय में शिष्पाए हुइ। इनका भी नास-करण क्रमश' श्री 
श्वपाजी म० तथा श्री रामकुवरजी म० इस प्रकार किया गया । 


इस प्रकार छदकर धोडनदो क्षेत्र में एक द्वी साथ एक ही रोज चार 
दीक्षाएं हुई ॥ बहू पिता-पुत्र तथा माता--ुन्नी की जोड़ो भी । बड़े पुण्य से सकड़ों 
वर्षो स्रे कमी एसा सुयोग प्राप्त होता ह्‌ । स्वय श्रीतिलोकऋषिजी म० के जोवन 
में एसी घटता घटी थी | उद्ोन भी अपने शिरच्छत्न पितुकल्प ज्येष्ठ सहोदर के 
साथ दीक्षा छी थी और उनकी ज्यष्ठ भगिनी तो अपनी मातेश्वरी के साथ 
दीक्षित हुई थी। ऊरूदकर घोडनदी में पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी म० भादि 
डाण ५ तथा महासतोजी श्री ट्वीराजी म० आदि ठाण ५ कुछ मिलाकर दस ठाणों 
का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास-काल में श्री समवायाग सूत्र का घाचन हुआ & 
न्यदाँ पर आपका ४ड वाँ लोच हुआ।॥ 


दक्षिण बेदा में घोडनदी क्षत्र में महाराजश्री का गह प्रथम चातुर्मास था। 
इसलिये वहाँ पर छोगों की बहुत चहरू-पहल रही । महाराजश्री का दशन करने 
अति दिन थाहर के गावों से अनेक छोग आने छग । धर्म घ्यान, श्रत-पज्चक्खाण 
आदि की नवीन परपरा प्रारम हुई ॥ श्रतिदित ध्याह्याव कफ समय महाराजश्री 
क सदुपदेश को सुनकर लोग अतर्मुख होकर विचार करने रंगे । सवत्सरी के 
दिन तो इतन छोय इक्टठ हुए कि कहा नहीं जा सकता । फिर भी यह महापर्ये 
अत्यत शाति-पूषक और बड उत्साह से मनाया गया ॥ इस प्रकार दक्षिण देश 
मे यह प्रथम घातुर्मास विशेष सफलता-पूवक सपन्न हुआ। 


भरी सिलोक शताब्दी अभिनंदन संथ ज५्‌ 
न्स्ल्स्म्म्म्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्स्सल्स्स्स्स्स्स्स्न्स 
सवत १९३६ के साऊमे चातुर्पास की अवधि-पर्यत आपक्री ते जिन प्रंथो का 
'विमाण किया, उनमें से उपलब्ध ग्रथो की सूची लिम्त प्रकार है ॥- 


१ आवश्यक सूत्रमूछ पाना १९ संबत्‌ १९३६ भाद शुक्क ८ घोडनदी 
२ व्याह्यान-सडल सबेणा पाना १ 








रे आदित छू १२ » 
३ सतियाकी सज्ज्ञाय गा चातुर्मास हे 
४ शणघरकी ,, छः अ चर 
५ सामायिक के दोषोका पन्ना १ हे कं तर 
६ समकित-छत्तीसी 
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3 गजसुकुमारकी लावणी पन्ने २ 


कर क् 


सबत्‌ १९३७ का चातुर्मास अहरदनगर क्षेत्र॒से 

घोडनदी का चातुर्मास विद्येष उत्साह तथा शाति-पूर्वक वातावरण में संपन्न 
हुआ । चातुमास के बाद आपश्री विहार करनेवाले थे । इतने ही में वह्म के श्रींसघ ने 
उपस्थित होकर आवश्वी से विनति की १ यहापर अभी वेराग्यवतती श्रीरभावाईजी की 
दीक्षा लेन की उत्कट इच्छ! है। उतकी संसार से एकदस विरवित हो गई है। वैराग्य- 
वती बाई तथा यहा के श्रीसघ की यह्‌ इच्छा है कि यह दोक्षाविधि आपके द्वारा ही 
संपक्ष हो | इसलिये श्रीरंभाचाई की दीक्षा हो तब तक आप यहा विराजमान रहने 
की कृपः करे | पृज्मपाद महाराजलरी ने सोचा कि श्रावक-गणका कहना सपुचित 


हैं। तथा यह शुभ कार्य है । इस छगरूमय कार्येको संपन्न करने के लिये मेरा यहाँ 
रहना रामयोचित हूं 


फिर सवंत्‌ १९३६ मार्गणीष॑ कृष्ण १३ गुरुवार के दिन वैराग्यवती श्री 
रभाबाई को अत्यंत समारोह के साथ दीक्षा दो गई | वह महासवीडी श्री हीरजी 
म० की नेक्षाय में क्षिप्य हुई १ दीक्षा के सास दिन बाद उन्हे बडो दीक्षा देकर 
मण्णद्ोर्५प शुद्रू ५ शुक्रवार के दिन क्षापश्री ने वहाँ से विहार किया। विहार कही 
दूर नही कर केवल स्थान-परिवर्तन मात्र किया गया। क्‍यों कि रभाबाई की 
दीक्षा के समय एक बहिन की ओर दीक्षा लेने को इच्छा हो गई ! इस समारोह 
को सपन्न करना आपका कहंब्य था । फिर वैराग्यवती श्री गोकुछजी की दीक्षा 
सवबंत्‌ १९३६ पोष शुक्ल ६ शनिवार के दिन आापश्वी की उपस्थिति में हुईं । 
चह भी संत्ती-शिरोमणि श्लो हौराजी म० को नेश्राय में शिष्या हुई ! नव दीक्षिता 
महास्तीजी को पौप शुक्ल दादी के दि बडी दीक्षा देकर आपश्रो ने घोडनदो 
से विहार किया । रास्ते में छोटे २ क्षेत्रों को स्पर्शते हुए वाबोरी (अहमदनयर) 
में आपका शुभागमन हुआ । यहा पर बँराग्यवती श्री छोटाजी की संदत्‌ १९३६ 
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माघ कृष्ण १ बुधवार के रोज दीक्षा हुई। ये भी महासतीजी श्री हीराजी म० 
की नश्नाय म॒ शिष्पा की गई । 

वाबोरी से विहार कर ब्राह्मणी, खरडा, करजगाँव आदि क्षत्रों को पावन 
करते हुए सोनई क्षत्र में पदापण किया । यहाँ पर ग्यारह राति पर्यत स्थिरता 
की । यहाँ पर रहकर एबणा समिति ” का चोढालिगा सपृण किया। सवत 
१९३६ गाँव प्ोनई मध्य | विहारन्वणन से पता चलता हूं कि यह प्रथ' माघ 
बदि पच्मी शनिवार के दिन पूण किया होगा । एपणा समिति का यह चोढा 
छिया “सत्य बोध नामक बड़ों पुस्तक में प्रकाशित है । खोनईं से विहार कर 
ब्राह्मणी, उमरा ढाकली, लाख, बछापुर कोल्हार (भगवती ) छुणी गोगलगाव 
ओझर, बडझीरा तलेगाँव, तिरुछा भोकनी तथा नित्रगाव होते हुए आपश्री न 
फाल्गुन भांस के कृष्ण पक्ष मसांइल्लेडा (नाशिक) में पदापण किया | पहाँ पर 
आपश्री छह रात्रि पयत बिराज। यहाँ के स्थिरबास के समय मिति फाल्गुन कृष्ण 
१० छानिवार के दित भोलप छत्तीसी नामक ग्रध की रचना पूर्ण की । यहाँ 
से विहार करत समय रास्ते में गगानदी (गोदाबरी नदी) उत्तरवी पडी । नंदी 
को पार करने के याद आप्री ने चांदोरी छाखनगाँव ओडा आदि स्थानों को 
स्पश करते हुए नाशिकनयर में पदापण किया । लाशिक मे गोदावरी नदी बहुती 
ह। बहा पर आप तिबकेश्वर दरवाजे ख्ादगी के उपाणय में उत्तरे | यहां पर 
भी आपने दो रात्रि पमन्‍्त ल्यिरता की । नाशिक से विज्वार कर आडगाँव में 
आहार“पानी किया । वहाँ से ओझ्षर, सरसगाथ कादवा नदों पत्थर पर से उतरे। 
यहा से वसतपांपछगाँव में आपश्री का शुभागमन हुआ ॥ गर्व फाह्गुत शुरू 
चतुर्थी को अमरकुमार-चरित्र मामक काब्य सवत १९३६ मे पूण किया गया है । 
यहा पर आपश्री तीन रात्रि परयंत बिराज ॥ प्रीपछगाव से विहार कर कारसूछ 
कुदेयाडी छुकिता आदि क्षेत्रों को स्पश्त हुए धिफाड पहुच कर वहा पौच राजि 
पयत स्थिरवास किया । यहा आपश्वी का ४५ वा लोच हुआ । बहा से विद्वार 
कर पुन कोठरा चादोदी होत हुए साइक्डा क्षत्र में चत्र कृष्ण ३ के दित पदापण 
किया । महा पर वराग्यवती श्री नद्ुबाई को दीक्षा सवत्‌ १९३६ चत्र कृष्णा १३ 
बुधवार के दिन हुई । यहा कुछ दिन स्थिरवास कर वश्चाख क्रृष्ण अतिपद के 
दिन भापन यहा से विहार किया । रास्त में चांदुरो, पीपछात शिफराड़ तथा 
नादूडों होते हुए आपने छासछर्माँव में पदापण किया। यहाँ पर चार रात्रि विरा- 
जकर विंचूर देशमानव द्वोते हुए मुखेड पहुच कर आहार-पानी क्िया। वहां से 
पुन माहारगांव कौ स्पश कर कोपरयाँव में जापका पधारना हुआ । वहाँ स 
मोजडा में आहार-पानी करके थारी जाकर तीत रात्रिपयत विराज | बहाँ से पुण- 
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तावा, खेरी निवयाव होतें हुए बेलापुर पधारे । फिर लाख स्पशे कर _ठाकली में 
आहार-पानी किया | ठाकलो से देसूंडी होते हुए वाबोरी में पदापेण किया ६ 
बाबोरी में दो राजि स्थिरता की । तत्बब्चात्‌ ब्राह्मणी में आहार-पानी करके 
सोनई, खरवड़ी आदि क्षेत्रो को सपर्भते हुए हीवडा भानस मे पधारना हुआा । 
यहा पर आपने छह रात्रि पर्यन्त स्थिरवास किया! यहा पर आपक्रो ने वैशाल 
कृष्ण भ्रयोद्ी के दिन “वितय-आराबना का चीढालिया ” की रचना पूर्ण की 
तथा बक्षयतृतीया के दिन “श्री उपदेश-छावणी ” की रचना इसी गाव में की । 


फिर भानस हिंवरा से विहार कर कुकाना क्षेत्र में पधारे । यहा दो दिन 
विराजे । यहाँ से देवगाव होते हुए चादा में कुछ विराजकर सोनई में आपका पदा- 
पण हुआ ! यहापर तीन रात्रि विराजे । वहाते ब्राह्मणी होते हुए वाबोरी क्षेत्रको 
अलकृत किया ( वाबोरी श्रीसघके विद्येष आग्रह से अपश्री यहा १८ रात्रि परत 


विराजे । इन सब क्षेत्रो पर महराज श्री की असीम कृपा थी । जहा कही पर आपश्री 
की अधिक स्थिरता होती, वहा आस-पासके ग्रामों से दर्शवाभियों का तःता छूगदा 
रहता था। उत सब स्थानों का श्री सघ भी इतना उदार तथा उत्साहीं था कि 
अपने यहा महाराज श्री के दर्शना्थ आनैवाले व्यक्तियों का तन-मन-बन से - 
आत्तिथ्य-सत्कार करने के लिये सदेव तत्पर रहता था ! 


इस वात का हम पहले ही उत्लेख कर चुके हैं कि घोडनदी क्षेत्र मे ही 
अहमदनगर चातुर्मास करने की महाराजश्री ने स्वीकृति दे दी थी, अंब चातुर्मास 
के दिन भी निकट आगये थे, अत चातुर्मास के विमित्त आपन्री ने ठाणा ४ से 
विह्र किया । वावोरी से विहार कर देवगढ़, डोगरगढ, होते हुए पीपछगाव 
मालवी में आपश्री नें पदार्पण किया। पूज्यपाद महाराज श्री दक्षिण देश में पधारे, 
उस समय से हो अदमदनगर का श्रीसघ आापश्री का चातुर्मास कराने के लिये, 
लाकायित था। इसके छिये उसने अपने प्रयत्न में कुछ कभी नही रखी, परतु 
श्रीमान छोढाजों और घोडनदो के श्रीसंघ के आगे उसे झुकना पडा। पर अब नगर के 
श्रीसघ की भावना सफछ हुई । इस से सगरनवाप्तियों के हर्प की सीमा व रही। 
उन्होंने सोचा अब ऐसे महापुरुषों का चातुर्मास जितनी छवी अवधि तक समागम 
रहने वाला हैं, इससे वढ़कर हमारे छिये ओर क्या सुवर्णावसर हो सकता है? पूज्यपाद 
म० श्री अब चातुमीस के निमित्त अहमदनगर के पास पचार गये हे । ऐसा जाने 
कर नगर का श्रीसघ आपके स्वागतार्थ बहुत हूर त्तक पहुचा । सैकेडों व्यक्ति जय॑- 
घोप की ध्वनि से आक्राश् को गृजायमात कर रहे थे । ऐसे लोगो के समूह के 
साथ व्गपश्नी का अहमदनंगर में शुभागमन हुआ। महाराजश्री के साथ जुलूस का यह 
हृश्य दर्धभीय था। ऐसा बृद्धो के मुखो से सुठा जाता है। महमदनमर में पदार्पण 


८ कब भी तिलोक दातादी अभिनवृत्न प्र 
कर थीयग है वियाह पमनयात्रा में आप विराजमान हुए। उस समय महा 
गतौजी थी झमाूजी गद्वाराज भी ठाथा ३ से घातुमीत के विभित्त महमदवंगर 
बचा 2 गईं। प्रस प्रयार अटमदसार में डुछ छाया सात का चातुर्माध हुआ। इस 
हमय अद्मव्तगर में श्रीमान किसिनवास जी मुथा श्रीमात खदनमक्तजो प्रीतल्िया 
श्रीमानू हमोौद्ममाठजी कोठारी जत्ते श्ास्त्रज मुख्य शावक विद्यमान थे । चातुमीक्त 
श्रारभ होने पर प्रतिदिन व्यादयान द्वोने लया। व्यास्यात में उत्तरोतर सख्या 
बदन छगी धौरे २ छोव इतन अधिव आते सगे कि स्वावक खचासच मर जाता 

या ( व्यारयान में भी भाषारांग मूत्र तथा श्री स्यग्डांगसुत्त का बाचन होता था। 
आपशी के मघुर अमृतीपम उपदेश को श्रवण कर श्रोता गण धुन” पुनः उसे सुनने 
के छिय इतत अधिक लालाधित रहते थ कि उहेँ कमी तप्ति नही होती थी । 
स्थायीय थ्रावत धाविवाओं के अतिरिक्त दूर दर से अनेक छोम व्याख्यान सुनने 
के छिप आते थ। प्रयुषण तथा सांवस्सरिक महापव मी विशेष उत्साह तथा 
शांतिपरूण ढग पे संपन्त हुआ। यहाँ आपथ्ी फा ४६ भा छोच हुआ। श्रीसथ न 
सभथ्यान तथा व्यास्याव वाणी का प्रचुर परिमाण मे छाम उठाया ॥ चातुर्मास के 
समप पृज्यपाद महाराज श्री के दशनाव आलेवाले व्यक्तियों का श्रीतरष ने तन-- 
मन-धन से आतिध्य सत्कार किया। इस प्रकार चांतुमास-काल आनद-पुवक 


समफन्न हुआ। 
चातुर्मास-काल में आपभी ने जिन शिन प्रयों की रचना की 
झपलछ-थ प्रथों की सूची निम्न प्रकार है-- 04% 
१) भाजप्द कृष्ण चतुदशी शुक्रवार क्षिद योग में * श्री बद्धभान दशोटन, 
नामक फाम बनाया वह सत्य बोध नामक बड़ों पुस्तक में अकादित है।। 
२)आदिवम कृष्ण ४ बुधवार भरणी नक्षत्र हषण योग, अहमदसगर 
'पेठ धर्मस्थानक में आ्रीषद्र केक्छी चरित्र की रचना परियृण की ॥ढाल ६७ हि 
४५०० गाथा परिमाण यह प्रथ हैं ओर अभ्रकाक्षित हू । 
३)आहिवत कृष्ण ७ मदवासरे नमिप्रव्यजा, ( उत्तराष्ययन नोबाँ 
अध्ययन ) एक पत्र में लिखा। यह भयूर एवं प्राखाद। को विचित्र भाकाप मजाक 
किया भया है । इसकी छेखनश्ैत्ी दशनीम हूँ और यह पत्र अप्रकादित ह । 
४)भआाश्वित कृष्ण १४ बुधवार को द्वितीय चौवीस जिन-स्तवन ? की 
अरचना सप्रण हुई। यह सत्यबोधनामक बडी पुस्तक में प्रकाशित ह॥ 
५) आदियत छुक्ख १० विषया वशमी के रोज * पत्र परमेष्ठि स्तवन 
रस प्रधान भ्री महावीर स्वामी का पचर ढालिया, इन दो ग्रथों को दबा बरेय 


की गई । यह अप्रकाशित है ॥ 


श्री लिलोक शताची अखिनेदन अंथ छ्र्‌ 











६)क्रातिक कृष्ण ३० दीपमाकिका के रोज “श्री वद्धेमान स्वामी का चोढा- 
लिया ” तामक अंथ को रचना की गई अहमदनगर मब्ये । यह प्रश्न सत्यवोध 
जामक बडी पुस्तक में प्रकाशित है । 
है संचत्‌ १९३८ का चातुर्मास वाबोरीं सें 
श्री अहुपदनणर का चातुर्मास सासंद सपन्न होने के वाद आउश्ी का मार्ये- 
जीप कृप्ण २ गुद्वार के दिन नगर के बाहर धर्मशाला में विहार हुमण। यहा 
से केडमाव, कामरगाद, सुपा, हिया, पारनेर, कान्हूर पढार, पडडली, वाभुरूवाडा 
आदि क्षेत्रो को स्पर्शते हुए आपश्रो ने ठाणा चार से आलकुटी में पदापंण किया। 
यहाँ पर आाठ रात्रि पर्यन्त विराजें ) आख्कुटी से विहार कर छुणी, दिधोत, 
जवछा श्रादि क्षेत्रों का स्पर्ण कर बोडवदी पवारे ! यहाँ पर क्षापश्री ने ोदह 
रात्रि तक स्थिरवास किया | सबत्‌ १९३७ मित्ति मार्गगी् शक्ल १२ के दिन 
आपक्रीजी ने ज्ञानकुजर तेयार किया । यह ज्ञानकुजर आध्यात्मिक हष्टि से गद्य 
तथा पद्चमय शैली में छिखा गया है । इस में अवारीसहित एक बृहत्‌ हाथी की 
वक्षरमय आकृति है । । सूड से प्रारम कर पहले जाइये क्रमश: धीरे २ हायी 
की अ/कृति तैयार हो जायग्री | इस वृहत्‌ हाथी की आक्ृत्ति में एक चवन्ची भर 
जगह में सव अव्रयवोसह्धित ६५ हाथिओ की आकृतियाँ चित्रित की गई हैं । इस 
दर्शवीय और अमूल्य वस्तु की थी जैनघर्म प्रमारक संस्था सदर बाजार, नागपुर 
ने हजासो अ्रतियों प्रजाशित की है । परतु साधारण जवता इसे देशफर इसका 
भाव नहीं उमझ सकती ) सामा>य लोग भी इसमें निहित भाव को हृदयगम कर 
सके, इसके लिये " श्री ज्ञानकुजर दीपिका ” नामक एक पुस्तिका लाथ्द्वारा निवासी 
पे७ श्री राधाकृष्ण शर्मा एम्‌ ए द्वारा लिखित श्री रल जैन पुस्तकालय, पायर्डी 
(जि अहमदनमर) से प्रकाणित की गई है । 


इस पृम्तक में जानकुजर (जान का हाथी) के विभिन्न मवयवों को अछय 
२ देकर उनमें लिखे हुए अक्षरों का भावाये समझाया गया है । सूड से लेकर 
पूछ तक थोई में महासज साहब ने कितने गहरे तत्वी को लिपिवद्ध किया हैः 
उसे देखकर आश्चर्य होता हैं। बडे-बडे बिद्ानू भी इम कृति को देखने के पण्चात्‌ 
विम्मप्न विभुग्य हो जाते है । इसके वारे में विशेष जानकारों "थ्रो ज्ञानकुजर- 
दीपिका” से प्राप्त कर सकते है | इसकी हस्तलिखित मूल प्रति पूज्य उपाध्या- 
यजी श्री आनदऋषिजी महाराज के पास । 


घोडनदो से विहार कर दंठणा, ढवलगाव, कोडेगब्द्मण, नित्री, पीवरगात्र 
पोसा, क्ोछगाव कोइयछ, ढोरजा, मानगाव, देवकृगाव आदि शेत्रो को पाचन 
करने हुए झपश्ी ने श्रोगोदा में पदापंण किया । बडी नव सन्रि पर्यन्त श्यिसता 


ड ज्ली विलोक शताब्दी अभितवम प्रथ 





की । अपन स्थिरवास के समय पौध शक्ल ८ दा त्रदार के दिन आपसी ने 
जीवरक्षा की लावणी ” तथा श्रावक्र ऊपर छावणी ” इत दो काथ्यों कौ रचना 

को । य दोनों का थे सत्यवोध में प्रकाशित है । 

शक्रीगोदा से विहार कर देवलगाव, भानगाँव सांडगाव कातराबाह, माद 
चगण रुईं लोणी आदि क्षत्रो को स्पशते हुए चिचोंडी (महाद पदक) में आपका 
शुभागमत हुआ । यहाँ पर आपश्री चादह रात्रि पयन्त धिराजे। यहाँ पर 

मुनि मगर गुणमाछा की रचना मिति माघ वदि ८ के दिन की गई ६ इस 

काव्य की रचता इतन सुन्दर ढंग से फी गई ह कि इसमे बिहित शास्त्रोकत ज्ञात 
को साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता हू । भाषा भी इसकी अत्यत 
सरल हू । बह सत्य बोंध नामक बडी पुस्तक म॒ प्रकाशित है । 

चिंचोढी से विहार कर पीपछा आकर चार रात्रि पर्यत बिराज। यहाँ 
पर श्रीमान्‌ कॉडीरामजी बोरा आपशी से भभावित होकर आपके पुण भक्त बन 
गण ॥ वहाँ से फिर बोराडो लिबगाव घूमरी मिरजगाव पाटगाव निबगाव 
घापडगाव आदि क्षत्रों को स्पशते हुए माघ मास के शुक्र पक्ष में करमाझा क्षेत्र 
को अलब्ूत किया। यहाँ पर छह दिन तफ स्थिरता की। भहाँ पर मान शुक्ल 
दद्यमी भौमवार के दिन 'शावफ छत्तीसी , की रचना की गई और भाध शुक्र 
तैरस को “भरक दुख कणत की रचना फर के उपदेश आश्रय पद्म बीजु, की 
रखता भी यही पर की गई। थे तीनो काव्य सत्ययोध में प्रकादित है । 

करभाछा से विहार फर रायगाव कोरेगाव कजत डिक्ुसछ जादि 
ग्रामो को स्पशते हुए मिरजंगाव मे पदापण किया। यहाँ पर धार रात्रि पयन्त 
विश्ञाति की। विज्ञाति के समय फाल्गुन इृष्ण ट्वितीया बुधवार को अध्यात्म 
फाग स्वाष्याय की रशना की | यहाँ से थाकी सिराछ होते हुए कडा पधारे। 
गहाँ फाल्युत कृष्ण एकादशी को सोलह स्वप्न की झावणी रचना की। इस 
लरादणी पर * सम्राट चद्रगुप्सत के सोलह स्वप्न नामक पुस्तक पडित राघाकृष्णजी 
शर्मा एम० ए० द्वारा विवेचन सहित लिखी गई हैं और श्री रत्न जैन पुस्त 
कालय पाधर्डी (अहमदनगर) से प्रकाशित की गई ह। पुस्तक का विषय 
बोधप्रद रोचक एवं मननीय है । 

कंडा से ढोगरगण दादेगाव, देवकादी प्रातुकी आलणवाड़ो सावरगाव 
चघाटसिरस करजी कोडगांव संदर भियगार होत॑ हुए फाल्गन छुनरू सप्तमी के 
दिप्र अहमदतगर में पदापण किया । यहाँ पर पाहल्गुनी घानुर्माती का सताछ्षिसवा 
लोच हुआ। मगर में आपश्ी न छगभग सत्तावीस दिन पयन्त स्थिरता की । 
अहमदनगर म आपली हारा लिखित काय निम्न अ्रकार हुआ 


श्री तिलोंक शताब्दी भमिनंदन अंथ ढ्र्‌ 





(१) चैत्र बदि द्वितीया गुस्वासरे श्री दक्वैकालिक यूत्र के चार अब्ययतत 
मूछपाठ पाता, रे अहमदतगर नबीपेढ में ६ 


(२) चैत्र वदि स॒प्तमी के दिन “शीला स॒प्तमी स्वाध्याय की रचर्ता 
की गई ३ यह सत्यवोध में प्रकाशित है। 


(३) चैत्र छुक्छ पंचमी रविवार के दिन अहमदनगर स्थाव॒क से 
विहार मर सिद्धेस्वर दाग में पधारे। रात्रि में वहाँ निवास किया घोर उसी रोज 
आपन्री ते “श्री अध्यात्म बाग,, की रचना की। यह काव्य भी सत्यवोध में 
प्रकाशित है । 

सिद्धेश्वर बाग से विहार कर पीपछगाव स्पर्शते हुए आपशी ने पु 
वाम्वोरी को पावत किया | यहा पर आपने दस दिन तक स्थिरता की । यहाँ 
आपथी ने जिन २ काव्यों की रचना की, उनकी सूची -- 


(१) चंत्र शूकल एकादशी सोमवार के दिन "काछ की छावणी” बनाई, 
(२) चंत्र शुक्छ पौधिमा को “सात वार अध्यात्म स्वाध्याय” की रचना की, 
(३) चंत्र शुक्ठ पोशिमा को "यदर तिथि अध्यात्म स्वाध्याय” को बचाया 
(४) चैते , » “बारह मास अध्यात्म स्वाध्याय” की रचना की, 
(५) ५ # . »# “अध्यात्म गिनगोर” की रचना की । 
इस प्रकार वास्बोरी मे विशजते हुए आपक्रो ने इतने काव्यों की रचना 
की । उपरि लिखित पाचो काब्य सत्यवोध में प्रकाशित हे ! 
दाम्वीरी से आपश्री ने ठाणा चार से घिहार किया। ब्राक्षणी होकर 
ख्ोनई क्षेत्र को पावन किया । यहा तैरह दिन तक स्थिरवास किया। यहा से 
बिक्षर कर धोडेयराव को स्पक्ष कर मिरि में पदार्पण किया । 
वेशाख शुक्ल तृतीया को “अक्षय तृतीया की अध्यात्म स्वाध्याय/ की 
रचना की गई। वेशाख शुक्ल पष्ठो के दिन “करमपच्चीसी को लावतती” रची। 
तथा वेक्ञाख शुक्ल द्वादक्षी बुधवार के रोज "कपका बत्तीज्ञी,, फी रचता की गई ॥ 
ये तीनो काव्य सत्यवोध तामक बड़ी पुस्तक में प्रकाशित है। यहा आठ सात्रि 
स्थिरता रही। मिरि से विहार कर वड़ुछा में पाच रात्रि पर्यन्त विराजे वहा से 
कुडगाव दो दिल ठहर कर देबदाकली पष्ठारे। यहा ज्येष्ठ वदि तृतीया सोमबार 
के दिन “पंच्रप आय को लावनी” की रचना की गई और “काल की लावणी' 
भी गही लिखी गई। यहा से विहार कर कुकाना जाकर ग्यारह रात्रि तक स्थिर- 
बास किया। यहा पर ज्येष्ठ वदि नवमी के दिन “श्री चौवीस जिनवर कौ स्तुति” 
को रचना को गई। कुकाना से विहार कर भीडा में आहार-पानी करके हिचडा 
(मानस) में जाकर चार दित स्थिरता की । फिर चिचोरा प्ले रस्तापुर पयारे॥ 





डर श्री तिछोक शतालणी मभिनदन ग्रथ 





गद्दा उपदेश आश्रयी पद” की रचना ज्यष्ठ शुक्ल षष्ठी को की । रस्तापुर से 
ख़छूडी पथारे॥ यहा ज्यष्ठ शुक्छ सप्तमी को उपदेश छत्तीसी की पति की । खछ्डी 
से विहार कर कामोणी होते हुए घोडेगाव में जाकर आहार-पानों किया। यहां 
से जकऊर साइड आठ मील ह। जेंकर में आहार -पानी करके आपश्री अहमदनगर 
क्षत्र में ज्यष्ठ शक्ल एकादशी के दिन पथारे। यहां आषाढ शक्ल श्रतिपदा को 
थ्री छछमाजी की दीक्षा हुईै। सातवे दिन बडी दीक्षा का काय भी शात्ति-पृण 
सपत्त हुआ । आधाढ णुब्ल नवमी के रोज अहमदनगर से विहार किया और 
परवोडी डुगरगण पीपलगाव भादढि क्षत्रो फो स्पणते हुय चातुर्मास के छिये पूज्य- 
पाद महाराजश्री जादि ठाणे चार का वाम्बोरी में पधारना हुआ। इस समय 
सती शिरोमणि श्री हीराजी महाराज न भी ठाणा दस से इसी क्षत्र में खातुर्मात 
के लिये पदापण किथा। इस भ्रकार कुछ मिकाकर ठाण १४ का वाम्बोरी क्षत्र 
म चातुर्मात हुआ । 

(१) स्रावत्सरिक पर्ययण पव से श्री पथषण पव अध्यात्म स्वाध्याय 
को रचना की | इस समय बापथों का अडतालोक्षवा छोच हुआ | सावत्सरिक 
परत पर धम ध्यान करन के लिप अनक ग्रामों से श्रावक श्राविकाए आइ। यह 
सह्दापत ब्त-पच्चकवाण तया तपश्चर्या के साथ विज्ञेष शातिपूबक मनाया गया। 

(२) भाद्रपद शुक्र ११ के दित “श्री छीलरभ ” की रचना को। 

शीलरथ की गाथा इस प्रकार ह। 
जें न करति मणसा निज्जि आहार सन्ना सोयदिए । 
पुदथी कायारम खतिजुआ ते भुणी बदे ॥१॥ 

इस शीलछ रथ को रचना भी दशनीय है । 

(३४) आहशिविन शक्ल १० बिजया दशमी के रोज थी घौवोस जिन 
स्तवन, तथा अध्यात्म प्र दशहरा स्वाध्याय, नामक दो कृतियों की रचना पृण 
की । नाथद्वारानिवासी प्‌ राधाकृष्णजी शर्मा एम ए द्वारा अध्यात्म पर्वे दश- 
दरा नामक पुस्तक विवेचनन्यूवक लिखी गई ह और वह श्री रत्न जन प्रुत्तकाहूय 
पाथर्डी (अ सगर) से अकाश्चित हैँ। पुस्तक मननीय है। 

(५) कातिक कृष्ण त्रयोदक्की के दिन ” घनतेरस अध्यात्म स्थाष्याय 
की रचना करन में आई। 

(६) कार्तिक कृष्ण चतुर्देखे को ” रूपचतुदक्षी अध्यात्म स्वाध्याय ' रूपक 
काव्य बनाने में आया । 


श्री निद्ोक शताब्दी अभिनंदन पेथ ३ 





(७-८) छातिऋ कष्ण अमावास्था के दिन "दीप मालिका अध्यात्म 
स्वाध्याय * तथा / मंगछूमय पर्व दीप्रावक्ली ” काव्य को रचना की। 

(९) “श्री इस्यारह गणबर की चतुर्थ सज्झाय ” ये सभी काव्य सत्य" 
बोध नाभक बड़ी पुस्तक में प्रकाणित है । 

इस प्रक्तार चातुर्मास-काल मे आपने इतने ग्रथों की रचना की तथा 


बावोरी चातुर्मास का समय भी बहुत श्ञाति एवं उत्माहमय वातावरण में सपन्न 
हुआ । 


सबत्‌ १९३९ का चाहतुर्मास घोडनदी क्षेत्र में, 

बाबोरी क्षेत्र में आातिपुवक च्ातुर्मास पूर्ण होने के वाद मार्गेश्री्ष बदि 
ह्ित्तीया को वहाँ से विहार किया और डोगरगण होते हुए पीपडगाव में दो दिल 
ठहर कर आपश्री ठाणा चार से अहमदनगर पधारे। यहापर पदरह दिन पर्यत्त 
स्थिरवात्॒ किया । यहाँ से विहार कर मार्यशीर्ष शुक्ल चतुर्थी के रोज केडगाद 
पशारे । सबत्‌ १९३८ मार्गेशीर्ष शुकछ पंचमी को “ श्री गौतम स्वाम्रीका रास / 
नामक ग्रध की रचना की। विद्वार के तिथि-कपसे इस ग्रथ की रचना क्रामरगाव मे हुई 
होगी । तदनतर क्रमश, विहार कर हिंगा मसणा, पारतेर, वड्झीरा आदि क्षैत्रो 
को स्पर्षते हुए आपन्री का आलकुटी में पदार्पण हुआ | यहाँपर दस दिन तक 
स्थिरता की | आलकुटी से विहार कर तासकरवाडी, निघोज, गुणारा होते हुए 
घोडनदी को बलक्षत किया! यहाँपर स्थारह रात्रि ठहरकर यहाँ से जवछा, पांवक्त 
होते हुए दीक्षा देने के नि्ित्त पूज्यपाद श्री ठाणा चार से आलछकुटी पधारे। यहाँ 
पर सोलह रात्रि स्थिरता की ! सवत्‌ १९३८ पोप शुक्ल १३ रविवार को साय- 
काल के समय श्री झमकुजी और सोमाजी इन दोनों बराइयो की दीक्षा हुई | वी 
दीक्षा सातवे दिमर हुई। सवत्‌ १९३८ माघ कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन 
“चोबीस जिन स्तवन ” तथा चोवोसी में पाँचवे पद्य को रचना की यई। माघ कृष्ण 
चतुर्थो रविवार के दिन तोन प्रकार का “ उपदेणी फटका ” तथा आठ प्रकार के 
“शोवीस जिन स्तवन ” की रचना पूर्ण की | ये सभी काव्य सत्य बोध में प्रकाशित 
है| फिर माघ कृष्ण पंचमी को आलकुटो से विहार किया। तत्मरचात्‌ू तिधोज 
धघनगर टाकलो, मलठण होते हुए शिरहूर से घोडनदी पधारे। यहाँपर दसे रात्रि 
परत विराजे । सवत्‌ १९३८ ( तिथिवार का उल्लेख नहीं है ) में “चंत्तन की 
अदाछत छावणी ” को रचता घोडतदी में की गई है ! बहू काव्य भो मत्यवोध 
नामक बड़ी पुस्तक में प्रकाशित है ॥ 


<छ श्री विलोक दाताब्दी अभिनदन प्रथ 


घोडनदी से विहार कर नारायण गरब्हाण, सुपा कामरगाव, चास आदि 
क्षत्रो को स्पशते हुर अहमदनगर क्षत्र में पघारना हुआ। यहांपर पृज्यपाद महा- 
राज श्री न वीस दिनतक स्थिरता रखी | माथ शुक्छ पचमी को * वस॒त्त पंचमी 
अध्यात्म स्तवन की रचना की । यह काव्य मी सत्यवोध में श्रकाशित हू ॥ 


अब यहाँ से विहार कर पूज्यपाद महाराजश्री ने आरगाबाद, जालना की 
ओर विहार किया। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को बिहार कर शोंढडी चौको जऊर 
घोडगव सोनई, तामसवाड़ी नेवास! प्रवरासयम सीड्छा, दहीगांव कौर दालूज 
भादि क्षेत्रों को पावन करते हुए ओरगाबाद छावती निवासी श्रीमान रतनचदजी 
प्रेठ राजीबाई के बग्नले में दो रात्रि रहकर औरगाबाद पघारे | वहाँ से विहार 
कर रूई में दो रात्रि निवास किया। फिर खिकक ठाणा करमाड, सेकठा बदना 
पुर सेछगाव आदि गावो को स्पशते हुए जालता (निजामस्टेंट) में पदापण 
कियो । यहाँ आपश्री ने दस दिन तक स्थिरता की॥ तथा फाल्गुनी चातुर्मासिक 
४९ उचाप्तवाँ लोच यहीपर हुआ | तत्पइचात जूना जालना स्पशकर वहाँ से विहार 
किया ६ पुन" सेकगाव कड्मोगाव (यहाँ आहाःर-पानी किया) भोरूटगाव करसाद 
सेद्दूरी आदि क्षत्रो को स्पर्दोते हुए आरग्राबाद में पदापण किया । यहाँ आपश्री 
आठ5 रात्रि विराज आर तीन रात्रि बयगलेपर | यहा से विहार कर बालन 
भीडाछा प्रवरासगम खड़का हियडा, चिचोरा खरुडी सोनई आदि क्षेत्रों को 
पावन करते हुए घाबोरी पदापण कर चत्र शुक्‍्छ १० और १९ के दिन श्री 
घन्नाजी की छावणी की रचना की। वह सत्य बोधमें प्रकाशित हे। 
तठस्पश्चात वहाँ से विहार कर पीपछगाव होते हुए अहमदतगर क्षत्र में 
अत्र शुक्त द्वांदशी धुत्रचार के दिन जापक्री का शुभागमन हुआ | बहापर ४४ 
चौवालीस दिन तक स्थिरवास किया । यहापर रहते समय वश्मास्त शुक्ठ चतुदशी 
के दिव सगरूवार को हस केशव चरित्र की रचना पूण की । तथा मिति 
ज्यष्ठ कृष्णा चतुर्थी रविवार के दिन श्वी धमबुद्धि पापबुद्धि चरित्र ” कौ रचना 
परिपूर्ण की । ये दोनों चरित्र अप्रकाशित है । तत्वरचात सवत १९३९ ण्यष्ठ 
कृष्ण नवमी गुरुवार के दिन वड समारोह से महासतौजी श्री हीराजी महाराज 
के सान्निध्य में दो दीक्षाएं हुई । उनके दीश्ित नाम हू १ श्री हरियाजी म० 
आर २ शी ऊअघताजी ४० *५ दफा का काथ उसण्क कर, जयप्छ ऋणण इए्दफी अथ 
घार के दिन अहमदनगर से बिहार क्या और केडगाव सोवनवाडी अकोलनर 
सारोछा राजणगांव से क्डस दठणा को स्पश् कर आपभ्री घोडनदो पधारे। बा 
पर बेकछ घार दित की स्थिरता की। यहां अप्ठ शुक्र द्वितीया को श्री खदक 
मुन्ति का चौढालिया पृण किया | यह सत्यवोध में प्रकाशित हू । 


श्री विद्दोक शताब्दी अभिनंदन मंथ ढ्५ 





घोडनदी से विद्ार कर कारेगाव, राजनगाब, गणेबाव, घामोरी, पीपछा 
आदि क्षेत्रो को पावव करते हुए फुछयाब में पदापेण कर दो राक्रि स्थिरता की। 
बहा से मरकल, चारोछी, छोहगाव भादि क्षेत्रे को स्पर्शते हुए पूना क्षेत्र को बल- 
कृत किया । यहाँ नानापेठ में सात दिन स्थिरवास किया । अवकाश के समय 
आापाढ कृष्ण प्रतिपदा के रोज “श्री सेतारज मुनि का चौढालिया ” तैयार किया 
मर आपाढ़ कृष्ण चनुर्थी फो “ तेरह काठिया की स्वाध्याय ” नामक काव्य की 
रचना की ; ये दावों काव्य सत्यवोध में प्रकाशित है 
पूना से फिर घोडतदी की ओर विहार हुआ। पूना मे लोहगाव होते हुए फूछ- 
गाव में तीन रात्रि ठहर कर बाडी जाकर आद्वार-पाती क्रिया । वहा से फिर तलि- 
ग़राव पावन कर राजणगाव (गणपति) कारेगाव, वृराखी आदि झेत्रो को स्पर्णति 
हुए घोइमदी में पधारता हुआ और केबछ तीन रात्रि विराज कर यहा स्ते 
विहार कर दिया । वहा से करढा जाकर दो रात्रि पर्यन्त रहे । फिर अमछा होते हुए. 
न्हावरा जाकर आहार-पानी किया । बहा से आऊेगाव में पदार्पण कर चार राक्रि 
स्थिरता की । यहा त्िर्दी आमछा, करडा आदि क्षेत्रों को स्पर्णते हुए चातुर्मास के 
निमित्त पुन धोडनदी क्षेत्र में आापाढ शुक्ल एकादयी के दिन पधारे। घोडतदी 
का धीसध्र आपनी के स्मागतायें सेकडो को सख्या में बहुत दूर तक शया | बडे 
उत्साह के माथ जय-ध्वनि के वातावरण के बीच आपश्रों का शुभागमत्त हुआ ॥ 
उस समय सती-गिरोमणि श्री हीराजी महाराज भी अपनी शिप्याओ के साथ 
१४ ठाणा से चातुमोसाथे पधारी भी । इस प्रकार घोटनदी क्षेत्र में कुछ १८ 
सत-सनियो का चात्ुर्मातत हुआ । 
श्रोड़तदी क्षेत्र में चातुर्मास के समय वध्यारुयान में श्री स्वानागरसृत्र का 
बाचन तथा श्री चद्रकेवलि का रास एवं श्री श्रेणिक-चरित्र के उपदेक्षामृत को 
अख्नरडघाया सतत बहती रहती थी । यहाँंपर जापश्री का पचासवी लछोच हुआ $ 
सावत्सरिक पर्व के दित आस-पास के गावो से हजारों आदमी उस भहान्‌ पर्थ में 
सम्मिलित होनें के लिये आये और घर्मध्यात, तपरुचर्या, द्त्त-प्रत्याश्यान आार्दि 
सवरशत्रिया करते हुए सावत्सरिक क्षमापना की गई ॥ जापश्री के प्रभावोत्पयादक 
प्रतियोध से ब्रत-नियम भी पर्याप्त सस्या में हुए ॥ 


इस चातुर्मास में विशेष उल्छेखनीय बात यह हुई कि आपकी के उपदेश से 
प्रभावित होकर कऔ्पान्‌ कुदनसलजो वाफना ने पेल्चबे अशुत्रत परिग्रह-परिमाण 
की मर्यादा की । क्षोमान्‌ वाफनाजो ने यह पच्चक्खाण किया कि छगभग ६१ 
हजार की पृजी हो जाने पर में अपना च्यवसायादि वद कर दूंगा । पुज्यपाद 


दे श्री तिलोक दाताव्दी अमिवदन गथ 


अहाराजश्री के यचनों पर बाफनाजी की बहुत श्रद्धा थी । थोड ही समय में 
निह्िचित रकम एकत्रित हो जान पर आपन परिग्रह परिमाण की दृष्टि से अपना 
ध्यवसाय बद कर दिया । फिर भी खच करने के बाद जब आय बढन लगी तथव 
अधिक रकम आप जीव”या परोपकार आदि सत्कार्यों में लगा देते थ  मपनी मर्यादा 
से आपन कभी अधिक सग्रह तही किया | इस नियम का आपने जीवनपयत पालन 
किया । वर्तमान में आजकल उनकी तीसरी पीढी में श्रीमान सोभाचदजी वाफना 
विद्यमान हू । वे भी अच्छी ल्विति में है । 


महासतीजी श्री छिछमाजी मद्दाराज जिनकी दीक्षा हुए अभी कुछ एक वर्ष 
दो महीन नौ बिन हुए थ उद्दोंने आपश्नी के मुखारविद से घोडनदी क्षत्र में 
भाद्रपद सुदि दशमी के दिन सभारा लिया अर्थात्‌ अशनादि वा यावज्जोव प्रत्यास्याव 
किया । सथारा में अतिम सप्रय तक ध्वातिपूवक नामस्मरण के साथ फाछक्रमण 
करते हुए इह छोक की यात्रा धूण कर आपश्ली दिवगत हुई | महासतीजी को 
साढे चार प्रहर का सथारा बाया था 


घोडनदी क्षत्र में चालुर्मास के समय आपक्री ने जो छेखन एवं काव्य 
रचता की वह निम्न छिलित ह। 

(?) श्री दशवेकालिकसूत्र का प्रयम अध्ययत सपूण। सवत १९३९ भाद्व- 
थद कृष्ण दशमी के दिन । 


(२) ' श्री श्रणिक चरित्र सवत्‌ १९३९ आशिवन सुदि प्रतिपदा शुक्र 
थार अप्रतबेला तुछा छम्त में इस चरित्र को पूणता की गई । यह श्रेणिक चरित्र 
घुकिया से तथा मारवाड से प्रकाशित हू । 

इस प्रकार घोडतदी लदकर में चातुर्मास-नसरीक्ता हीघें-काछ बहुत ही 
शातिमय वातावरण भ सपन्न हुआ । श्रीसथ न भी सत-सतियों की सेवा भक्ति 
के साथ तन मन घन से आतिथ्य-सत्कार कर अपूब लाभ उठाया । 


चातुर्मास पूण होने के बाद पूज्यपाद सहाराजश्री का विहार 

चातुमास पूण होन के पश्चात्‌ आपश्री सुरत विहार करन वाले थे, परतु 
एक क्‍विरकत आटमा यरामग्यवतो बाईजे की दाक्षा होन वाली थी इससे आपन कुछ 
समय तक स्थिरवास किया । सवत १९३९ मागश्ीर्ष कृष्ण पच्रमी बुधवार के 
दिन श्री रगूजी की दोसा हुई। दीक्षित नामकरण रगूजी महाससीजी किया गया। 
दौक्षा-महोत्सव सानद सपन्न होने के परचात्‌ आपश्री ने मागशीष कृष्ण पच्ठी 
गरुबार के दिन वहाँ से विहार क्रिया । रातजिमर गांव के बाहर मदिर में निवास 
अर कारेगाब में पटाप्रण करके दो राति पयत्र विराज ॥ वहाँ से रांजवयाव (ग्ण- 
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पति) पबारें। यहाँ से कोडापुरी होते हुए पीपछा जगतापा का स्पर्श कर पीवल- 
गाव को अलक्षत्र किया। यहाँ मो दो राधि विद्यलें । वहाँ से चारोडो को 
झपर्णग कर आपक्री का पूना में शुमागमन हुआ ! यहाँ भी दो दिच स्थिरता की 
पूदा से सतारा की ओर बिहार हुआ । कात्रज, विंचावाडी, कामथडी,_ क्रिकवी, 
स्हवी, खडाछा, एलू होते हुमे भूल में आहार-पानी कर उदार में खत्रि- 
भर निवास किया । वहाँ से सतारा क्षेत्र में प्रज्यपाद महाराज श्री ठाणे ४ चार 
का पधारना हुआ ॥ बहा भवाती पेठ में तेरह रात्रि पर्वल्त स्थिरता की गई । 

यहाँ पर मार्गणीर्ष शुकल्ल अप्टमी सोमबार के दित दी “उपदेशी स्तवन” की 
रचना की तथा मार्गगीर्ष शुतछ एकादशी के दिन “उपदेशी प्तदरन" (फटका) 
चतुर्थ पद बनाया गया । तत्तब्चात्‌ पौष कृष्ण तठृतीया दुधवार के दिल “श्री 
वानन्दरजी श्वावक का चौढालिया और पौप कृप्ण चतुर्थी गुरुवार के दिन “श्री 
कामदेवजी श्रावक का चौढालिया” इन दोनो ग्रथों की रचना की गई । सतारा में 
की हुई सभी रचना सत्य बोबमें प्रकाशित हैं । 


सतारा क्षेत्रमें पूज्यपाद महाराज श्री का यह प्रथम ही पश्चारना हुआ था । 
आपशी के शुभागमत के पूर्व ही मारे दक्षिण देश में आपक्षी कीति व्याप्त हो चुकी 
थी । जहा कही आपश्री का शुभागमत होता, छोग अपने आपको छतार्थ समझते 
थे । अमेक जन्मों के पुण्यमे ऐमे संतों के सहवास का युअवसर जीवन में बह प्रथम 
वार हुआ था| इस लिये आपश्रों के व्यास्यान का प्रत्वेक व्यक्ति रुचि-पूर्वक लाम 
लेता था। प्रतिदिन व्याख्यान के समय वोबामृत का पान करने से बहा के श्रावक- 
आविकाओ को घामिक-भावना में विशेय वृद्धि हुई । 

आउके प्रवचन मुनते २ वहा के मुख्य श्ाव॒कः शरीमानू वालपुरुमजी मुथाजी 
के हृदय मे 7ह भावना जागृत हुई कि ऐसे स्थायों और ज्ञानी मत के पास से 


कुछ झास्तास्थास करना चाहिये । ऐसा विचार कर उन्होने अपनी इच्छा महाराज 
श्री के सामने व्यक्त की । 


वे प्रतिदित अपनी छालमा महाराज श्री के आये प्रदर्शित करते थे, पर 
“ बंदयर होगा तब देखा जायमा,, ऐसा कहकर महाराज ओ टाल देते श्र । होत्तेर 
लत में बिहार का समय निकट आ पहुँचा । उस श्रावकजी के मन में आपग्रा/ कही 
महाराज श्री के विहार कर देने पर मेरी यह इच्छा अधूरी ते रह जाय,,पर जब 
बिटार करने का बवसर आया तद प्रज्यपाद महाराज श्रो में श्रीमान्‌ वाव्मकनजी 
मुषा में फरमामा “मज्ाजी! आप अपने साथ में कुछ घास्व रखने का उपयोग रखें,, 
ऐसा कह आपश्नी सवार से विहार कर घहन से बाहर निकत गये । साथ से बावक- 
श्षाविकाएँ पर्याप्त मन्‍्या में थी, उन्हें माय सुनाया ६ मायलिक सुनने के छाद 
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अनक श्रावक-क्षाविकाए अपन २ स्थानपर घल्की गई। बादमें आपने श्रीमान्‌ 
मुथाजी से पूछा मुयाजी | क्‍या आप अपने धाय कोई शास्त्र छाए हू” तब 
मुथाजी न कहा हाँ, मेरे पास दशवकालिक सूत्र हू। तब आपभ्री जी न उहें 
कहा आप को शास्त्र की वाचना लेनी ह न? हाँ इस प्रकार वार्ताछाप हो कर 
पास ही बट-बृक्ष के नीचे आपश्नो और मुथाजी बठ गय | पूज्यपाद महाराज भी 
न अपन मुखारविद से शुभ समय में श्री दशवकालिक-सूत्र के प्रथम अध्ययत 
की प्रथम गाथा -- 
धप्मो मगरूमुक्किठठ, अहिसा सजमो तवो 
देवा थित नमसति जस्स धम्सें सपा सणो ॥ 

का उच्चारण कर विवेध्रच किया और तुरत बहाँ से विहार किया । महद्दा 
पुरुष के मुखारविंद से लिया हुआ यह शास्त्र का ज्ञान बूद्धि में तैल विदु के 
समान फला और थोड ही समय में वे शास्त्रों के अच्छ श्ञाता हो गय। 

यहाँ से विहार कर आपश्री पूता की ओर पघारे। रास्ते में उडतारा होते 
हुए भूइज मे आहार-पानी किया। फिर वहां से शिरूर, खडाला, किकवी, शिवा- 
पुर वाग, कागज आदि क्षश्रों को स्पशते हुए पूना में पदापएण किया। यहाँपद 
दश रात्रि तक स्थिरता की ) महाँपर पोष सुदि पत्रमी शनिवार के दिन श्री 
अमभव सक्राति स्वाध्याम और श्री भूगु पुरोहित पत्र दालिया (पूना छाहर माना 
पेढ में) सपूर्ण लिखा । यह अप्रकाशित हैं। पोष सुदि प्रमी हनियार को दीप 
मालिका द्वितौय अध्यात्म स्वाध्याय” की रचना भी पूना में की गई। दोनों 
अध्यात्म स्तवन सत्यवोध म प्रकाशित है। 

पूना से चारोली स्पदाकर सेल पीपलग्राव म पधारना हुआ। यहाँ सात 
रात्रि स्थिरता की। अपने स्थिरवास के समप्र प्रोप सुद्ि अष्टमी को '"सुधर्मा 
स्वाभी की स्वाष्याय को रचना की। पीपछयांव से दावड़ी पधारे। यहापर पोष 
सुदि १४ के दिन चावीसी स्तवन में पचम पद्म की रचना की ) दावडी से खड 
पदापण कर तीन दिन ठक विराज । बहाँ से फिर रेटवडी हो कर खेड पघारन 
घर दो रात्रि स्थिरता की ॥ पुन' रेटवडी से दावडी स्पश् कर सेक पीपछगाव में 
दीक्षा के निभित्त पदापण किया तेरह रात्रि पयत यहाँ त्थिरता की गई। सबत्त्‌ 
१९.९ माथ सुदि पचमी (वसत पंचमी ) के दिन श्रीकचन ऋ्षिजी महाराज 
फी दीक्षा हुईं। यहा सवत १९३९ माघ सुदि द्वितीया के दिन नमि-सब्वज्जा 
नवम बज्ञयण (श्री उत्तराष्ययन-) सूत्र का नवर्वाँ अध्ययन एक पन्न में सपूण 
ल्खाह। 
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दीक्षा होने के पत्चात्‌ आपन्री ने विहाद कर सेलगाव से जाकर दो दिन 
मिवास किया | फिर भीमगाव, खंड, तथा पेठ को स्पर्शते हुए मचर में पदार्पेण 
कर दो दिन स्थिरता रखी। यहाँ पर साध शुक्ल अयोदशी के दिन श्री कर्म 
विपाक-माला प्रम्थानुसार एक स्रो वत्तीस बोर को रचना की। यह काव्य 
अत्यत उपदेशप्रद है ओर यह सत्यवोध में प्रकाशित है। 

मचर से कलेब की त्परों कर नारायण गाव में तीन रात्रि विराजे। वहाँ 
से विहार कर जुब्नर क्षेत्र में चार दिन स्थिस्ता की) फिर सावरगाव, वडगाव, 
पीपलगाव, अर्वी, नारायणगाव पुन्न वड्याव, सिरोली, प्ताकुरी, पाडली, आदि 
क्षेत्रो को स्प॒णे कर आवलकुटी में पधारदा हुआ ॥ यहा पर पाँच रात्रि बिराजे 
यहां से वडझीरा, पारनेर, जामगाव, देवछाण, नेप्ती आदि क्षेत्रों को धर्मोपदेश 
का लाभ देते हुए आपम्री ने ठाणा पाँच से फाल्युन शुक्ल षष्ठो के दिन अहमद» 
मगर में पदार्पण किया और उसी दिन “चौदह्‌ नियम की सज्ञ्ञाय” की रचना 
परिपूर्ण की । यह उल्लेख दिनचर्या के पत्र पर से किया गया हूँ। यह सत्यवोध 
में प्रकाशित है। यहाँ पर आपश्री का ५१ वा छोच हुला। 

चैत्र सुदि द्वितीया के दिन श्री दशवेकालिक सूत्र के दस अध्ययनों का 
पद्न्वद्ध भाषातर किया, जो कि मुमुक्षु साघक के छिये मननीम है। चैत्र सुद्ि 
तृतीया के दिन “श्री झालीभद्रजी का चरित्र” रचना पूर्ण की। तलदचात्‌ अंतर 
शुबरू पच्रमी के रोज “एक सै पच्चीस बोल ठीथथेंकसो का लेख” छृष्पय नामक 
छंद मे काव्यात्मक शैली से संपूर्ण लिखा। इस प्रकार आपश्री ने यहा साथुओ के 
लिये कछपता का अर्थात्‌ उततीस दिन तक ग्रस्थ-निर्माण आदि शुभ प्रवृत्तियो 
में ब्यतोत कर बाम्वोरी को मोर विहार किया। 


अहमदनगर से पीपलूगाव, डुगरगण होते हुए आषश्नी वे वास्वोरी क्षेत्र में 
पदार्पण क्रिया | अहमदनगर से वाम्बोरी करीब पद्रह ह्रीछू की दूरी पर स्थित 
हूँ। वाम्वोरी में वैशाख कृष्ण त्रयोदक्ी के दिन “एक से पच्चीस बोल छेखा- 
गभित महास्तवन” पन्ना १८ से २७ तक में संपूर्ण किया है । 'स्वप्ठनाथे' ऐसा 
उस पर आपक्नों द्वारा उल्छेख किया गया है। आपन्री के हस्ताक्षर से लिविवद्ध 
किये हुए पन्ने श्री रत्न जैन पुस्तकालय के हस्त-लिखित भंडार में विद्यमान हे 8 
यह काब्य भो सत्ववोध में प्रकाशित हैं । 





यहा पर आपन्नी करोद कलूपते कारू तक विराजे होगे, ऐसा बनुमभाव 
क्रिया जाता है। यहाँ से विहार कर ब्राह्मणी क्षेत्र को स्पशे कर खेडछा (पर- 
मानद) में पधारना हुआा | यहा वैशाल झुक्छ पौरशिमा के दित “की परसेष्ठो 


स्तवन” की रचना की । खेंडला से विहार कर करजगाव को स्पर्श कर सोनई, 
पु 
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बाह्मणी होकर पुत वाम्बोरी पधारे द्ोंग । क्‍यों कि स्वर्गीय गुरुवय श्री १००८ 
श्री रत्नऋषिजी महाराज के मुसारविद से ऐसा सुना गया ह कि सुवत १९४० 
के चातुर्मासाथ वाम्वोरी ते अहमदनगर पधारना हुआ था। * श्री समरादित्य केवलि- 
चरित्र की रचना आपकी ने चत्र सुदि प्रतिपदा के दिन प्रारभ की और आपषाद 
सुदि पचमी 'द्रवासरे, पूर्वा फाल्युनी नक्षत्र वरियात-योगे, अमत बेलायां उसे 
समाप्त किया हूं। एसा उस ग्र॒थ पर आपकश्नी द्वारा अकित ह। पर खबत का 
निर्देश नहीं किया गया ह। यह बृहत ग्रथ समवत आपकन्री हारा अतिम रचित 
अन्य ह, ऐसा अनुमान किया जाता है । इसके अतिरिक्त आपकी द्वारा छि्नित काव्य, 
ज्योतिष विषयक विचार तात्त्विक मोल, चर्चा विषयक तिबघ थोकड़ों आदि का 
संग्रह नय विषयक विवेचन आदि अनेक विपयों की सामग्रो, प्रकोणक पत्रों में 
प्राप्त हुई है। यह मालव प्रान्त में श्रीसध द्वारा बर्थात प्रतापगढ, ध्लाजापुर 
शजातपुर बडोद क्षादि क्षेत्रों से तथा सत-स्तियों के द्वारा मी त्राप्त हुई है । 
पर तन पन्नों पर सवत मित्ति, ग्राम नामादि का उल्लेख नहीं ह | फिर भी 
अक्षरों की छिखावट से हम इसी निणय पर पहुंचे ह कि ये पन्न प्रृज्यपाद महा 
राजश्री द्वारा लिखित ह। उनका निर्देश हमने स्वतत्र रूप से किया है। 

उनकी दनदिनी से जितन दिन की चर्या ज्ञात हुईं तथा किस २ स्थान पर आपने 
हिस २अथ का निमाण किया उसकी साथार नोंध इस चरित्र में दी गई है। दसके 
खतिरिवत भी आपश्री द्वारा निर्मित विपुछ साहित्य होगा पर उसका पता नहीं 
रूगन से हम उसे देने में असमय है। 

बाबोरी रहते समय अहमदनगर श्रींसघ के अत्त्याग्रह से बापश्री ने छबत्‌ 

१९४० वा चातुमास अहमदनगर में करन की स्वीकृति दे दी थी॥। अतएवं माप 
आओजी ने चातुमास निमिस वाबोरी से अहमदनगर की ओर विहार करने का 
लनिदचय कर रात्रि में शयन किया। निद्वावस्था में रात्रि के चतुष प्रहर में 
आपने स्वप्न देखा कि म॑ पहाड़ के उपरिमाग से नीचे गिर पडा हू | स्वप्न देखते 
ही महाराजश्री एकाएक निद्रा से जागृत हुए । उठकर ध्यान, स्वाष्याय प्रतिक्रमण 
आदि प्रात'कालीन क्रिया पूण को और सूर्योदय होने के पद्चात्‌ विद्वर करने के 
लिय कमर बांधकर स्थानक के बाहर निकले तब एक कोयले की टोपलछी दिख 
पड़ी | भाग चक्कर देखा तो सामन एक भसा आ रहा है। इन सब अपशकूनों 
को देखकर आपथो ने पास में ही रुक बगीचे में राप्रि निवास किया। छुसरे दिन 
आपाढ सुदि पच्रमी के दिन ठाणा पाँच से विहार कर डॉयरगण में पदापण क्िया। 
आपाढ सुदि पष्ठी के दिन पीपलगाँव पधारे; वहाँ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करन 
के लय खस्ष्ठ हुए, इतने में हो आपसी के शरोर में भयकर छिरो वेदना होनी 
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प्रारइभ हुई । अहृमदनगर श्रीसघ के पास ये समाचार वायु की गति से उसी 
समय पहुँच गये। मंहाराजश्री की व्याधि का पता चरते ही वहाँ के श्रीसघ 
के अमेक अपुआ छोग नयर के मुख्य चिकित्सकों को लेकर तत्काे आपश्री फ्ी 
सेवा में पहुंच गये। अनेक प्रकार का औपधोपचार किया गया, पर तीज वेदना 
शांत होने के बजाय उत्तरोत्तर बढती ही गई। व्याधि के समाचार फलते ही 
आस-पास के अनेक श्रायक-श्राविकाए इफट्ठी हो गई। 
एफ शिरोवेदना तो पहले से ही थी, उसपर भी रात्रि को आठ बजते के 
बाद पूज्यपाद महाराज क्री पर भयक्र ज्वर मे अपना अधिकार जमा लिया | तीन 
दिन तक पीपलगाव में महाराज श्री के पास सब श्रावक जमा रहें। इस बीच 
डँटरो में भी म० श्री को स्वस्थ करने के अनेक उपाय किये, पर ज्वर किसी भी 
प्रकार कम नहीं हुआ। श्रद्धालु श्रावक वर्ग के लिये यह वात भत्यत असह्य थी कि 
ऐसे छोटे से सुविधा-विहीन स्थान में पूज्यपाद महाराज श्री ज्वरावस्था में इस 
प्रकार पड़े रहे ॥ सब एकरूग से मत ही मत यही प्रार्यता कर रहे थे कि पूज्यपाद 
श्री किसी भी गवस्था में अहमदनगर पहुंच जाँय, परतु उन्हे कुछ भी भी रास्ता 
नही दिखाई दे रहा था) सब किकर्तव्य-विभूढ थे। अहमवनगर महाराज श्री 
फरिप्त प्रकार जल्दी पहुँचे, यह रास्ता उन्हे सूझ् नहीं रहा था। समय-सुचक पूज्य- 
पाद म० श्री से अपने धम-्प्रेमी सुभावकों को इस चिता का अनुभव किया, और 
अपनी चेंदना तथा मयकर ज्वर की परवाह किये बिता शरोर विश्लेप क्षीण होने 
पर भी फेवल आत्म बलसे विहार कर आपाढ सुदि नवमी के दित ठाणा पाच से 
अहमदनगर में पदापंण किया । 
अहमदनगर में पधारने पर अतेक वैद्य तथा डॉयद्रों की चिफ्रित्ता बिर- 
बहिउप्त रूप से चलने ऊगी। सब चिकित्सफ एसी प्रयत्व में थे कि किसी प्रकार 
महाराजश्री रोग-मुक्त हो जाँय, परतु डॉबटरों का वह अधक प्रय॒त्व फलदायी 
ने हो सह । अवस्था सुधरने के वजाय उत्तरोत्तर गिगठती ही गई। भहमदमगर 
में पदापण करने के पूर्व ही महाराज श्री तोत् शिरो-वेदना तथा भयकर व्याधिसे 
पीछित थे, ऐसो अवस्था मे फोई भी व्यक्ति एक़ कदम तक नहीं चछ सकता, फिर 
भी आपन्री फेवल अपने मनो-बल से असद्दायावस्था मे इतनी दूर तक विहार कर आये 
थे। इस क्षप का भो आपके शरीरपर विपरीत प्रभाव हुआ। इस समय तक आपका 
सूयश और कोति चारो ओर व्याप्त हो चुकी थी ॥ आपने अपने सत्तवुतिमय 
जीवन से रापके हृदय में अक्षुण्ण स्थान प्राप्पय कर छिया था। विकराज काल 
आपकी एस सुरीति को सहन नही कर भऊा और देखते २ अत में आवण कृष्ण 
द्वितोंया रवियार के दिन वह बाल-प्रह्यचारी हझुबिरुऊ-भूषण पूज्यपाद श्री थी 
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३००८ श्री तिसोकऋषिजी महाराज को हम सबसे छोने कर छे गया। उनके चले 
जान से स्थानकवाती जन समाज का मानो तिलोकयापी सूद अत्त हो गया । आप 
अपन इस पॉचभोतिक पाथिव देह को छोड दिवगत हो ग्य । यह दुसवाद 
चायवेग से चारों ओर फैछ गया। जिस किसी ने यह खद-कारक समाघार सुना 
यह हृदय थाम कर रह गया। सब के हृदय पर तौत्र आघात छगा। अमी महा- 
राज श्री की अवस्था ही क्या थी ? पूरे चालीस वष के भी नही हुये थे | अभी 
जीवन के मध्याहन में द्वी पहुचे थ। पर इतनी छोटी अवस्था में आपन वह काम 
किया जिसे देख दांतों-तले अगुली दबानी पड़ती ह। अभी आप से क्षमात्र को 
बहुत आशाए थीं। उनके चलते जाने हे सबकी आश्ाओं पर तुघारापात हुआ। 
भालव तथा मेवाड़ मे तो यह समाचार श्षीत्र फछ गये । इन दोनों प्रातवासतियों 
को जो दुख हुआ वह यणनातीत ह। 

मालव प्रात के मुख्य क्षेत्र रतछाम छट्टर में जब आपकी के स्वगेंबास के 
सभाचार पहुचे उस समय वहाँ पर पृज्य श्री हुकमीचदजी म० की संश्रदाय के 
तत्कालीन पूज्य श्री उदय सागरजी म० विराजमान थ। बे भी पहुछे एकाएक 
आपके समाचार सुनकर स्त-ध रह गय। पहले तो उ'हे इस बात पर विश्वास ही 
नहीं हुआ । फिर इस घटना के आघात से कुछ देरतक चुप रहे । बाद में रतछाम 
नगर के श्रीसघ के सामन आपश्री न भावप्रवण अत्यत मामिक ढाब्दों में अपने य 
उद्‌गार प्रकट किगे श्री तिसोकऋषिजी के चक्ले जाने से आज स्था जन समाज 
का एक सूय अस्त हो गया ! 

उस समय महाराज श्री का शरीर ही जन समाज की जाख्रों ते ओक्षस 
नहीं हुआ किनतु सारा समाज हो प्राण-विहीन सा हो गया। जेन भारती 
आश्रय रहित हो गई । घारे समाज में भाद-कालीन अधकार छा गया । सुनते हे 
उच्च समय अत्यत कठोर बज्-हृदय व्यक्ति भी इस दारुण समाचार को सुतकर 
विचलित हो उठा था। उस करण प्रसंग को लिपिबठ करना अशक्य हू। उसका 
अनुभव भुक्त भोगी ही कर सकते थे। 

जिस अमर आत्माका साक्षर देह आज भी हम सबके बीच उपस्थित ह्‌ 
उनके पांचमोतिक छारीर के विगोगन्‍्काछ में सारे समाज को क्‍या दणा हुई 
होगी ? उनके इस य शरीर से हम अनुमान कर सकते दे कि उस समय समाज 
में एसा कोई व्यक्ति न होगा जिसन कि बहू समाचार सुनकर विरह दुख का 
अनुभव नहीं किया हो । 

छोक की भी सोमा ट्ोता ह। किसी को मत्यु के बाद केवछ शिर्पर हाथ 
रखकर अथ््‌ ब्हाते रहत से कुछ राम गहीं होता इसलिय किसी की मत्युके बादः 
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उसके द्वारा जारी किये हुए कार्य की रक्षा करना ही उसकी आत्मशाति का सबसे श्र 
साधन हैं। ऐसा करके ही अनुयायी वर्ग अपने गुरुके ऋणसे उच्ण हो सकता है । 
समाजने भी सोचा-पुज्यपाद महाराजश्री के स्वर्यवास के वाद अब अश्लु- 
पात करने से क्या छाभ है ? उनकी वह मूर्ति तो हमारी माँखो से ओझल हो 
गई । सदेव संचरण-शील उनका बह पाँचभोतिक देह भी हमारे बीच ने रहा। 
ससार की स्थिति विचित्र है। सुख-दुख, हफें-शोक के ब्रात्य में फ्रेसा हुआ 
प्राणी क्षण २ में विपरीत अनुभवों को करता रहता है, ये सब क्षणिक है । कोई 
मात्मा के सहज धर्म नही । शरीर की इस नह्बरता का अनुभव कर दक्षिण देशवासी 
समाज की आँखें छुछ गईं | वे अब महाराजश्री के शाइवत यण शरीर की रक्षा 
के लिये सन्नद हो गये । सब छोगो ने एक सम्मति से यह निर्वय किया कि जब 
तक पूज्यपाद महाराज श्री विराजमात थे, तब तक हम छोगो ने उनके साप्निध्य' 
में रहकर अपने २ प्रुण्य तथा शब्रित के अनुसार छाभ उठाया था ॥ अब तोः 
हमारे वीच केवल उनका यश्ञरूपी साक्षर देह ही विद्यमान है, अतएवं प्राणों की 
वाजी लगाकर भी इस देह की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है । पूज्यपाद श्री 
तिलोकऋषिजी म० के स्वगंवास होने पर चातुर्मास के पश्चात्‌ जब उनके पढ्ट 
शिष्य पूज्यपाद श्री रत्नऋषिजी म० और सती-शिरोमणि श्री हीराजी म० 
माल्या की ओर बिहार कर चले गये । तत्पदचात्‌ अहमदनगर श्रीसघ में सोचा, 
हमारे यहां ही महाराजश्री ने पाचभोतिक देह छोडा है। आपश्री थे इसके 
(र्व सारे दक्षिण में बिहार कर लुप्तप्राय जैद घ्॒म को पुनरुज्जीदित किया | 
अतएव उन पुष्यशछोक दिवगत महात्मा की सुन्दर कात्य-कृतियो का प्रकाशन 
कर क्यों ने उनके नाम को असर किया जाय ? अहमदनगर श्रीसंघ की यह 
योजना आस पास के सब क्षेत्रतिवासियों को पसंद आई और तत्काल राहता, 
सतारा, वावोरी, धुलिया, चिचोडी पटेल, हीवरा, खान, गुलेजगढ़, नादुर, वारागराच 
आदि गावो के श्राबको ने उसका स्वागत किया । फलस्वरूप महाराजश्री की 
छोटी-बड़ी प्राप्त सब्र काव्य-कृतियाँ एकचित्त की गईं और उसमें से चुनकर संत्य- 


बोध नामक पुस्तक सार्थ प्रतिक्रमणसहित विक्रम सुवत्‌ १९४७ में प्रकाशित की 
गई । अध्यात्ममोगी श्रो तिलोकऋषिजी म० के पवित्र विचारों 
ग्रथ पाठकों के विकास में बहू 
गुण के समुदाय को बताने बाला है । प्राणी को विम्त दिशा की ओर छे जाने 
वाले मान, मोह, मद ओर मार का सर्दन करनेवाला है, अज्ञानी जीवो के अज्ञान- 
रूपी अधकार का अपहरण करने बारा हैं और अपने “सत्त्यवोध” नाम के अनु- 
रुप प्राणी मात्र को सत्य का मार्ग बताकर जपने नाम को चरितार्थ करनेवाछा 


के अनुश्प यह 
ते सहायक सिद्ध हुआा। यह ग्रंथ घर्म-कर्म और 
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हु। यह ग्रथ सव साधारण के छिये अत्यत उपयोगी सिद्ध हुआ | आपन्री क 
स्वग॒वांस क बाद इसका परायण कद लोग अपना प्रल्याण साधने रूगे। देखते 
इसकी सब प्रतियाँ समाप्त हो गइ और छोगो की विशप माय को देखकर इस२ 
सत्यनोध नामक पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति श्री जनधम प्रसारक सस्‍्था सदर 

जाजार नागपुर से प्रकाशित की गइ ॥ 

पूज्यपाद महाराजश्री का स्थायी स्मारक बनाने के लिय समाज का 
'निएचय था। उसके पीछे अनक सत-सतियों की साधना तथा तपश्चर्या थी ॥ 
जिसके फलस्वरूप दक्षिणदेशवासी स्था० जन समाज ने उन दिवगत आत्मा के 
स्मारक रूप में दो काय एसे कर दिखाय जो क्षाज सारे जन-समाज का ध्यान 
आकर्षित कर रहे ह्‌ ॥ उनमें एक श्री तिलोक जन विद्याय और दूपरा ह भरी 
'तिलोक रत्न स्था० जन घामिक परीक्षा बोर्ड । य दोनों सश्याएं वार्ड (अहमद 
नगर) में स्थापित ह । श्री तिछोक जन विद्यालय में हाईस्कूल तक का अभ्यात्त 
कराया जाता ह ॥ विद्यालय के साथ एक छात्राछूप भी सरूग्न हू । इसमें जन 
समाज के छात्रों के अध्ययन की हृष्टि से रहन तथा लान-पान की जच्छी सुविधा 
हु । छात्रालय में रहनतवाके समथ-असम्रथ छात्रों को बोढ द्वारा निविचत धार्मिक 
अभ्यास कराया जाता हूँ ॥ इस प्रकार इस विद्यालय मे परढ़नवाछे छात्र ब्यावहा 
'रिक तथा धामिक दोनो शान से युक्त होते हू । 

स्वताम धय स्वर्गीय श्री तिलीकऋषिजी म० सा० के नाम से सत्यापित 
आओ ति २० स्था जने धाभिक परीक्षा बोड का सारे जन समाज में महत्वपूण 
स्थान हु। इसकी परीक्षाएं सारे भारत में ध्याप्त हु । ठेठ उत्तर भारत से लेकर 
चक्षिण तक क छात्र धोड की परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपने ज्ञात की वद्धि 
ऋरते ह्‌ । इसकी मुझ्य विशेषता यह हू कि इसके द्वारा सत«उत्तियों के घाभिक 
ज्ञान की बृद्धि में भी वहुत सहायता पहुच रही हूं । साधु साध्वी आवक शाविका 
स॒घ क य चारों तीर्थ विना कसी भत्मात्र के परीक्षाओ में सम्मिलित हौकर 
अममे ज्ञाम को परिपक्व करते रहते ६ । इस परीक्षा बोड का ही परिणाम ह आज 
स्थानक॒वासी जन समाज में अनक सत-पतियाँ जन”झन को आचाय परीक्षा उत्तीण 
करक अपने ज्ञान को निरतर आगे बढाती हुई प्रथ निर्माण, सशोधन आदि कार्य 
में छमी हुई ह ! 
इसी प्रफार परीक्षा सोड से सरूरन श्री रतन जन पुस्तकारूय भी अपनी एक विशपता 
रखता हू ३ इसमें प्राय सभी जन ग्रयो का सप्रह है | इसकु अतिरिक्त भी भार- 
स्ीय दशन के विशेष महत्त्वपूण ग्रयो का किसो भेद भाव क बिना सम्रह किया 
गया हू । कवछ मुद्रित पुस्तका का दी यहाँ पर संग्रह नही है अमृद्रित हस्तछिखित 
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आजीन प्रतियो का भी यहा एक अद्भुत संग्रह है । उनमें पूज्यपाद श्री तिकोक- 
आऋषिजी महाराज की हस्तलिखित प्रतियो को संग्रह करने की ओर विद्येप ध्यान 
दिया गया है। जिस किसी भडार व्यक्ति या सत-मुनिराण के पास उत्तकी कोई 
कृति दिख्लाई दी, उसे बडे प्रयत्न-पूर्वक यहा छाया गया है । इतना प्रयत्न करने 
पर भी उनकी वहुत-सी कृतियाँ अब भी अनेक व्यक्तियों के पाम गुप्त रूप में 
पड़ी हुई है । ऐसे सब व्यक्तियों से हमारा नम्न निवेदन है कि वे श्री पृज्यपाद 
महाराजश्री की कृतिया हमारे पास पहुँचा दे जिममे उनकी प्रतिलिपि करबा 
कर पुन सुरक्षित रूव से भेजनेवालो की सेवा में पहुंचाकर सर्व साधारणसमान 
रूप से उनके अमूल्य साहित्य से छात्र उठा सके । 

ब्रातः-स्मरणीय पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी म० के स्मारक हूप से 
सम्धापित इन संस्थाओं का विस्तृत परिचय में इसी अभिनदन ग्रल्थ में अलग 
दे रहा हूँ। पाठक विशेष जानकारी उस स्थान पर ही प्राप्त करे। इस प्रकार 
दक्षिण के स्थानकवासी जँत भमाज ने महाराजश्री के दिवगत होने के पथ्चातू 
उनके झाग्वत यब.गरीर की रक्षा करने में अपने अद्भुत कोशल का पश्चिय 
दिया है। ये संस्थाएँ उत्तरोत्तर प्रगति करती हुई दिनदुती रावचौगुनी बढ़ती 
जा रही है। इनका संदर्णन कर प्रत्येक व्यक्ति अपन हंपोद्गार प्रकट करता है। 
क्रेवछ जैत समाज के व्यक्तित ही इनसे विद्यालाभ प्राप्त कर अपना कत्याण नहीं 
साथ रहे है, समाज के बाहर के बहुत से जैनेतर छोग भी यहाँ अभ्यास कर 
अपने जीवन को सुधार रहे है। इस प्रकार महूराजश्नी का स्वर्गवास होने के 


बाद भी जाज वे इतर रुप से जनता का कल्याण कर रहे है ॥ उसके पीछे कारण 
है उनका यश शरीर | 





महाराजश्री के जीवन की सब से बडी विशेषता है, दक्षिण देश में सर्वे 
प्रथम विहार। दक्षिण प्रात में मारवाड से का कर अनेक जैन भाई अपना व्यवसाय 
कर रहे थे, उनकी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा थी, पर इधर सत-सतियों का 
संचार नही होने से धीरे २ उनकी वाभिक श्रद्धा लुप्त होती जा रही थी । बहुत 
से व्यक्ति अन्‍य सप्रदायों की क्रिया करने में रुचि लेने लग गयें थे । वे अपने धर्म 
के जहें-सहे थोड़े से ज्ञान से भी बिमुख होते जा रहे थे। ऐसा कोई उपाय नहीं 
था, जिससे राजस्थान, मध्यभारत या पंजाब गुजरात आदि में विद्दर करने- 
बाद सत इपर लाते, विहड गस्ता होने से कोई इथर आते का साहस नही करता 
था। महाराजश्री ने ही सर्वप्रथम इधर पधार कद केबल नामघारी जैन-अनता 
में धर्म के सवीन प्राण फुँके । उन्हें धर्म का प्रतिबोध दिया। लोगो की विचलित 
क्षद्धा को बडिग बनाया । दक्षिण प्रान में जहाँ सतन्सतियों की परपरा छूत्तमी 
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दो चुकी थी उसे पुनरुण्जीबित किया। अनक बिरकत मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षित 
अवस्था म प्रविष्ट फरवाया। यह सब उी का प्रताप है कि आज दक्षिण प्रदेश 
अपने धम-गुरुओं के विहार तथा उपदेश से वचित नही ह । आज तो उन्तकी पर- 
परान इतना विस्तत रूप घारण कर लिया ह्‌ कि देखकर जाश्चप होता ह। 
अधिक व्या कहे ? यदि महाराजश्री इधर नही पधारते तो यहाँ के लोग स्थानक- 
वासी धम के सिन्हस्वरूप मुहपर मुहपत्ती बाघना तक भूल जाते। 
उपसहार 

प्रिय सज्जन पाठक बद ! आ्रात -स्मरणीय पूज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी 
महाराज की अकाकिक उपयुक्त गुणसर्पत्ति यथामति यथाशक्ति सथां जितने प्रमाण 
उपलब्ध हुए तबनुसार छिखा गया है । नहीं वो समाज विख्यात एसे प्रधान पुरुष 
के गुणों का वर्णन कवीश्वरों द्वारा जितना किया जाय उतना योडा हो ह। अब 
उपसहाररूप में महाराजथरी के ग्रुथ समृद्र से सार छ्लीच कर आप छोगों के 
सामन उपस्थित करता हू। सदृगणाखकृत श्री तिोकऋषिजी महाराज ३६ 
बष २९ दिन की अवस्था में इस पांचभातिक शरीर को त्याग दिये जिस में 
२५ वध ६ भाह एक दिन का सयम प्राछन कर इस अल्प काल में ही चद्रयत्‌ 
मिथ्यात्वरूपी अधकार का नाश कर जैनधर्माभिछाषी ध-य पुरुषों को कुमुदबत 
विकास करन के लिये शास्त्रानुसार साठ सत्तर हजार गाया की सस्या में बढ> 
बढ़े ग्रयों को रचकर जन समाज के ऊपर उपकारों का कताद बोझ दिया हू । 

स्वभाव 

महाराज साहब का ध्वमाव चन्द्रमा के समान शीतल समुव्र-्समान गभीर 
था। आबाल दढ़ ब्रह्माचय मिष्ट मितर भाषण, विशिष्ट कवित्वशक्ति बानयचातुर्य, 
समयसूचकता जन शास्त्र तथा पर शास्त्र गामित्य बगरह अनेक गुण आप में 


अधिक प्रशसनीय थे। 
चारित्र-शुद्ध 

महाराजश्री का चारित्र इतना छुद्ध था कि उसका वर्णन उस तत्त्व के बेत्ता 
द्वो पुषष कर सकते है । परपक्षीय छोग भी आजतक मुक्तकठसे उनकी भ्रशसा करते 
है। पद्द उनके चारित्र शुद्धि की ही सबूत ह, कर्मों कि चारिव-द्वीन पुरुष का गण-- 
समूह घूलिम मिकछ जाता ह। आणो मात्र में विशषत साथु पुरुषों का चारित्त ही 
एक अमूल्य रत्न है, उसीकी रक्षा से वह विद्वप्र अपनी सत्ता जमा सकता है। 

आम्सिता 

पूज्यपाद की वाणी जो निकलती थी वह अक्षरण सनातन जैन धर्म के 

अनकूछ ही निकछती थी ॥ आपके प्राय हर एक वाक्य में द्वित शिक्षा का भाव 
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पुर्ण भरा हुआ निकलता था। यहां तक कि दक्षिण देश के कुछ गावो के नाम 
दो स्वयं में आपने लिखे हे, उनमें व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक उपदेश इतना 
उच्च कीटि का भरा हुआ हैं कि शायद हो कद्दी दूसरे कवियों के मूख से ये भाव 
निकले हो और जिन्‍्हो मे ऐड उत्कुप्ट कवियों के काव्यो का परिशीकन किया होगा 
वे ही इसके अतरग भाव को था सकते हेँ। देखिये पृज्यपाद महाराज-विरचित्त 
सत्यत्रोध नामक वडी पुस्तक के पृष्ठ २२३ मे “अहमदतंगर पाई ” इत्यादि । 
निर्ममत्व, ॥॥ मे हि 

महाराजश्री इतने बड़े प्रधात पुरुष होकर भी ऐसे विनम्र भाष से रहते थे कि 
जिसकी हद नहीं हैँ। अहकार ने उनके पाप्त स्थान ही नही पाया | ऐसे उच्च आदक्ष 


कवि होते हुए भी अपने काव्यों में “मिच्छामि दु्कड” शब्द देते गये हैं। 


ज्ञानवल तथा ज्ञास्त्रीय ज्ञान, 

पूज्यपाद का ज्ञान बल भी बहुत अवू था, वृद्ध लोग कहते है कि यदि 
महाराजश्री के सामने कोई किसी प्रकार का प्रश्त करता था, तो उनका उत्तर 
अनेक शाहल्रो के प्रमाणों द्वारा देकर प्रदनकर्ता के हृदय को जाहछादित कर देते थे । 
बहुत से व्यक्तियों में यह देखा जाता है कि वे पृच्छक के प्रश्नों को सुनकर आवेज 
में था जाते है । परतु पुज्यपाद के सामने जिज्ञामु या शुत-श्रोत अथवा परीक्षक 
तथा अन्य किसी प्रकार से जो प्रदव करते थे, उन सव छोगो को प्रेम भाव से 
उत्तर देते थे, प्राणीमात्र से यह गृण अनुकरणोय हैं। बस, पूज्यपाद के चरित्र” 
विषयिणी छेखनी को यही विश्वाम देता हूँ। कारण कि पूज्यपाद भहाराजश्री के 
काव्यी द्वारा तथा तत्कालीन वृद्धो हारा उतके जीवन में एद-पद पर रहस्य प्रकट 
होता हैं, उन सद वात्तो को लिखने के छिय्े मेरी शवितत नहीं हैँ। दूसरा यह कि 
जो विभेपज्ञ है, उनसे कोई वात छिपी नही है और जो उनसे अपरिचित है, वे 
लैफक के साथ-साथ पूज्यपाद के वियय में भी संदेह करेगे। अत प्रेमभाव से प्रार्थता 
हू कि भुणग्राही सज्जन आदम्पूर्वक इसका पठन करेगे तथा पृज्यपाद के यूपों का 
अनुक्रण कर इस परिक्षम का सदुपयोग करेगे। 
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सबविध्नी नानू मा जननवसती रत्ननगरी । 
दुलीच दस्तात प्रवरगुणवान यस्य विदित ॥॥ 
कलेन-आयुक्‍तो ब्रतनियम-निर्वासितमलो । 
गुण शुक्रधन्यों मयतु स तिखोको मुनिवर ॥१७ 
भावाय--रतलाम नगरी में माता नानूथाई प्रसिद्ध गृणवान पिता 
डुलीबदजो सुराणा के यहां उत्पन्न होकर रमणीम गौर अष्ठ कछाओं से युक्त 
तथा ब्रतनियमों से पापों को हठानवाले उज्ज्वल गुणों से प्रशंसनीय पवित्रात्मा 
श्री तिलोकऋषिजणी भहाराज अपन यश् द्रीर से सर्वोत्कृष्ट विराजमान 
होवें ॥१॥॥ 
सहद्विब्य शान समधिगतमेतेन तपसा । 
कृथ स्वल्पे काले तविह थिदुषां मोहजननम्‌ ॥ 
पर यद्ग्र थौधान्‌ विरचयति तास्मोहबिगतान्‌। 
गुण शुक्रघ-यों जयतु स प्िलोकों सुनिवर ॥२॥ 
भावाथ--तपोबछ से थोदे हो काछ में जो आपने दिव्मज्ञान उपाजन 
कर लिया बया यह विद्धानों को भी आहचर्यकारी नहीं ह? उससे भी मधिक 
आश्चयकारी मोह को हृेटानयाले आपसे रचे गये ग्र थसमूह हू । उज्ज्वल गुणों से 
युक्त एसे पवित्रात्मा को तिकोकऋषिजी महाराज अपन यक्ष" दारीर से सर्वो- 
रछ्ृष्द विराजित होवे ॥शा। 
यज्ञ पुज यस्य चरितसमरादित्पप्रभतों । 
सुपच्यविस्तो्णरपुतरससख्य* सुबिमलम ॥॥ 
जना मागध्यस्तान्‌ प्रतिदिशति निःश्रेयसपदम ! 
शुण शुत्नथन्यो जमतु स तिछोको मुनिबरः॥३॥ 
आवाथ---साठ हजार गाया सख्या से ले गये हुए समरादित्य केवली 
अरित्रादिकों में जिनक्ना निमछ यश्ञ पुज विस्तीणणता को प्राप्त होकर माग से 
बिछुडे हुए प्राणियों को कल्याणमाग का उपदेश कर रहा है, ऐसे उज्ज्वल गुणों से 


युक्त पवित्रात्मा श्री तिलोकऋषिजी महाराज अपने यश्य शरीर से सर्वोत्कृष्ठ 
बिराजित होवें ॥३॥ 


भी तिलोक शाताब्दी अभिनंद्व ग्रंथ प्‌ 








बृहच्छारत्न पुच्छीसुगमिह लिखित्वैकदलके । 
परा फाष्ठा सीता विदक्षप्रवरां लेखतकलाम्‌ ॥ 
चिज्ेतुं स्पर्दन्ती जगति रमते चित्रणकला । 
गुण: शुप्नेघन्यो जयतु स तिलोको घुनिवरः ॥४॥ 
भावार्थ--एक पत्ने के ऊपर दशवंकालिक सूत्र सपूर्ण तथा श्रीसूयगडाग- 
सूत्र का वीरस्तुति नामक छठा अध्ययन पुच्छोसु णं लिखकर भत्ति तिर्मेछ उच्च 
कोडि की जो लेखनकला प्राप्त की, उसको भी जीतने के लिये जिनकी चित्रकला 
स्पर्दा (इच्छा) कर रही है, ऐसे उज्ज्वल गुणो से युक्त पवित्रात्मा क्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज अपने यश घरोर से सर्वोत्कृष्ट विराजित होवे ॥ ४ ॥ 


महाराष्ट्रे देशे यदि बहुला जैनजनता । 
न गस्य कित्वासीद्तिगहनमार्गों हि मुनिना ७ 
सहन्नध्तनाकृष्ट तदपि विधियोगादुपणतों । 
गुण शुश्नैघेन्यों जयतु स तिलोको भुनिवर ॥५७ 
भावार्थ--यद्यपि दक्षिण देश मे जंनजनसमूह अधिक है, तथापि अति 
फठिन मार्ग होने से मुनिराजो का सचार कम था, परंच आप अनेक कष्टो को 
सहन फरते हुए कर्तब्यवल से वहा आकर प्राप्त हो गए, ऐसे उज्ज्वल गुणों से 


युक्त पविधात्मा श्रो तिलोकऋषिजी सहाराज अपने यक्ष शरीर से सर्वोत्कृष्ट 
बिराजित होबे ॥ ५ ॥ 


प्रभुयं श्रोरत्नप्रभुति-निजद्िष्ये परिवृतो६- 
चतुर्थे विश्ामेष्हसद नगरे पुज्यचरण । 
गत। कायोस्‍्सर्ग सुरपुरमगात्‌ कीतिविशदो । 
शुणः शुश्रेन्यो जयठु स तिलोको सुनिवर 0६॥ 
भावार्थ --दक्षिण देश में पांचवे चातुर्भास के लिए महाराज श्रो रत्नऋ- 
पिजी वगरह शिप्यो के साथ अहमदनगर में पधारे वहाँ पर ही एस नद॒वर 


शरीर को छोठकर विमर फोर्ति के साथ सुरपुर सिघारे, ऐसे उज्ज्वलू गुणों से 


युक्त पवित्रात्मा श्री लिलोकऋषिजी महाराज बपने यण शरीर से सर्वोत्कृष्ठ 
दिराजित होवे ॥६॥॥ 


१०० श्री तिकोक शताब्दी मभिनदन प्रथ 





समुद्योगादस्य घनदवसतिय यमदिद्ञा ता 
दरण्य शाताढभ छशरणम्‌पयाता जिनमतमस्‌ ॥ 
मुनीना जनानां निवसत्तिरेय साल्यजननी | 
गुण जुश्नर्धयों जयतु स तिसोकों मुनिवर ॥छा। 
भावाय--जिस महात्मा के समुचित उद्योग से यमदिशा घनद वसतति -« 
कुबर के तगर समान हो गईं जात जिस दक्षिण देश में मुनिकोग आने में सकोघ 
रखते थ उम्र देश को आपने मालधा मारवाद सदृश्ष मुभिराजों का सुल़्कर 
निवास्थार वता दिया और शरण को चाहरेवाला जिनमत शातिस्थल पा गया 
एसे उज्ज्वल गुणों से युक्त पविश्नात्मा श्री तिलोकऋषिणो महाराज अपने मा 
शरीर से सर्वोत्कृष्ट विराजित होने ॥७१ 
प्रसादाधस्मेम हरितभरित घमविटषभ्‌ । 
मुत्तीण श्रीरत्न प्रसरविदुषानन्दमुनिता॥ 
सुशिष्येणोपेती बचनपयला सिचतितराम्‌ । 
गुण शुश्रधम्यों जपठु स तिलोको भूमिवर ॥८॥ 
भावार्थे-जिस महात्मा के श्रसाद से यह जैनधमरूपी बक्षा हराभरा दिख 
रहा है और उस वक्ष फो आपके पाठवी शिष्य ओोरत्नऋषिजों महाराज ने 
अपने सुशिप्य प्रखर विद्वान क्रीआनदऋषिजी के साथ वचनरूपी जल से सिंचन 
कर रहे ह एसे उज्ज्वल गुणो से युक्त पवितात्मा श्रोतिलोकऋषिजी भहाराज 
अपन यद्या शरीर से सर्वोत्कृष्ट बिराजित होबे )॥८॥! 


इति भीरमस्थरूपशास्त्रि-प्रणीत श्रीतिछाकाष्टक सपूणम 


हू 


रव, शास्त्र विज्ञारद पंठित रत्त थी जमीऋषिजी म० प्रणित 


श्री तिरोकाएक 


उस ब्नत घारे, दूर पातिक हरण हारे , 
बिषत्ति बिदारे, आप अमृत्त के क्यारे थें। 
ज्ञान संयस सतवारे ; दान करुणा सतचारे , 


चित्त उज्ज्वल हितवारे , पक् दूपणतें व्यापरे थे ॥ 
तत्त्व सारक उच्चारे , किए कुमति से किनारे, 
होन ज्षिव के दुलूररे , सुमति के प्राण प्यारे थे ६ 
वचन अमृत उच्चारें, अमर धाम को पधारे, 
थे तिलोक रिस्र॒ स्वामी , जए जीच रखबारे थे ॥१॥ 
भात नानू के नाने, नहीं रहे जग छान, 
घिदवमाहि प्रगटाने, जास महिमा बरवाने हूँ। 
सुधा-वचन सुन काने, घनें जीव हरखाने, 
दया भाव उर आने , जैव तत्व को पिछाने है ॥ 
क्रिया दान देत दाने , मोक्ष मारग बत्ताने , 
जिनराज , गुण गाने, नहीं नेक अरसाने हैं । 
आज अमृत्त गुण जाने, वे तिलोक रिख दाने 
हाय छिन में बिलाने, सेघ इ& ज्यो छिपाने है ॥२॥ 
सनसे वेराग्य घार, त्याग के सन्‍्सार शिव 
भार्ग चित्त लाग, सब पातक त्तें न्‍्यारे थे । 
उदे बठभागे जैनागम अनुरागे सागे, 
आएपके भ्रत्याप आगे, सिथ्यामति हारे थे ॥ 
बडे घडे पडितके, 'खंंडित किये हैं भाव, 
अमृत बद्चानें घर्म-दीपक उजारे थे । 
महा ग्रुण चारे ज्ञान क्रिया धन बारे, 
थे तिलोकरिख स्वामो जगजोव रखवारे थे ॥३॥ 
। सकल संसार सुख, जान के अनित्य चित्त, डड 
७५ , सत्यग्ग भावघरो हितकारी शुभ सत है-। 
- आय प्रमाद टार, राग्रहेंघादि विद्मर, 
जिपय कपायु ऊाय ठारी उचसत हूँ ॥. 
घारे जिनकेन मोक्षपंथ सुख देत ऐन, 
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देखत दीदार भव्य हिय हुल्सत ह्‌ । 
अमीरिख कह पाल संजँर्भ विशुद्ध चित्त, 
स्वामीजीं तिलोंक सुरंधाममें वसत हू ध४॥ 
बन्हे गयो जगत जाल पातक तें दूर श्र 
घमंदया मूल भद रसनातें के गयो । 
के गयो अनक मत आगमके भेद भार 
अमत जिनवन चद आननतें चे गयो ॥ 
घने भ य जीवन को ज्ञान दान दे गयो । 
चे गयो अमर घाम आतम आराम काम, 
दे गयो सुप्तत चित्त अमत अखड सो 
तिलोकरिख स्वामी गुण नामी एक व्हे गयो।५॥ 
॥ गीता छद ॥ 
कुसति तिमीर व बलम स्थामी घम्र दीपक सम हुए । 
शुद्ध औ“ंन आगम भेद अमत सार रसनातें चये॥ 
भवि जीषको दरसाय शिवमग जैन मत धारी किये । 
उपकारी घन्य तिलोक रिस्॒ गुरु आप सुरवासी भये ॥६॥ 
दयाके निधान भव्य जोधन के प्राण औ 
सुजान शान ध्यान में विमग्न गुणधामी थे । 
बाल द्रह्मघारी महादुबकर आचारी सार 
काव्य कला धारी हितकारी विसरासीये 
सुधा सपवाणी मदु सबनके श्ञाता बानो 
देय उपदेश जीव तारवेके कामों थे। 
रदत नाम लेत ही कटत पाप 
ऐसे ही प्रतापी भी तिलोकरिण स्वामी थे (७॥ 
॥ सबया तेवीसा ॥ 
तिलोर के नाथ की आन गहे उर, सजम ले चित होय विशोक ३ 
विज्ञोक हिये तप चारित पालत्त ठाकूत पाप अनत्य बिलोक ॥ 
विलोक लिये जिन वेण भली विध, वदत भव्य सदा देह धोक ॥ 
चोक पियूष दिए तिहु काउ कृपाछ, कृपाकर स्वामि तिलोक ॥ ८॥ 
(प 'थी सूय मुनि महाराज से प्राप्त ) 


अ्रद्वांजली -- प्रकरण 
नैः 


दिंबेगव पूज्यपाद महाराज *हें के प्रति 
चतुर्बिध ऑसंघ की 


एुत्र॒ अश्रद्धांजलियाँ ५5 


के 


पं 


स्राध्चना के अमर उपासक 
(भाचाय थी आत्मारामजी महाराज, लुधियाना) 
मनुष्य जम छेता है औौर तुरत भृत्यु की ओर आता प्रारम्भ कर देता 
है। जन्म के दूसरे क्षण से ही मृत्य उसे दबोचता शृरू कर देती है और एक दिन 
बह उसे पूरी तरह निगल जाती ह्‌ । परतु यह नितात सत्य है कि मत्यु का असर 
केवल शरीर पर पडता है बह आत्मा का कुछ भो नहीं बिगाड सकती । यही 
कारण है कि सत्त जीवन पर मृत्यु का कोई प्रभाव मही पडता। उनके शरीर 
का नाश हो जाने पर भी उनका जीवन प्रभाव अजस्र रूप से प्रवहमान रहता 
हूं। भगवान्‌ ऋषभदेव राम, महावीर आदि महापुरुषों को काछ के गांछ में पहुँचे 
हजारो लाखों एवं करोड़ों वष हो गय फिर भी उनका ज्ोवत समाप्त नही हुआ। 
दारीर से मर कर भी वे आज जीवित हु । इस से स्पष्ट हू कि सत-जीवन सदा 
जीवित रहता है । 
स्वर्गीय पूज्यपाद श्री तिोकऋषिजो सम० काज हमारे सामन नहीं है ॥ 
उनकी दीक्षा को सौ वष से भी अधिक द्वो गया और स्वगस्थ हुए भी ७७ 
बप के रूगमग बीत चुके हू । इतते लूब काल के बाद भी उनका जीवत- 
प्रवाह सूखा नहीं ह । 
समाज के जिन साधु साध्वियो एवं श्रावक-धावकारओं ने उनके दशव नहीं 
किय, उनके सामने भी थे आज जीवित हू । प्रतिविन प्रतिक्रमण करनेवाले 
साधकों क सामने उनकी प्राणवत साधना दिन रात में दो बार साकार हो उठती 
हैं। भाववदन के समय पचपदों की स्तुतियाँ पढते हुए मत आनंद विभोर हो 
उठता हं।। इसके अतिरिक्त आपश्री द्वारा रचित अय साहित्य दिनमें से कुछ 
पुस्तके उपाध्याय श्रो आनदऋषिजी के प्रयत्न से प्रकाशित हो चुकी ह ओर १९ 
पुस्तके अभी अपाध्यायजी के पास सुरक्षित है, उनसे भी जनता को प्रेरणाप्रद 
सामग्री मिलती है। आपक द्वारा चित्रित झीछरण आावकुणर एवं विन्ाकृकार 
काव्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । यह साहित्य आपकी जीवन-साधना का प्रतीक है । 
आपने दस वर्ष की अवस्था में साथता के पथ पर कदम रखा और जीवन 
के अतिम सास तक उस पर मनवरत बढते रहे ॥ आपको साधना का लोत महा 
राष्ट्र में अधिक रहा ॥ आपने अथक प्रयत्न के द्वारा वहा की सुधुष्त जनता को 
जगाकर घम का दिव्य सदेश सुनाकर उनके जीवन को धर्मे के समुख करने का 
महत्त्वपूण काय किया ॥ यही आपके जीवित व्यक्तित्व का प्रतीक हू ।यायों भी 
कह सकते हू, कि य काय ही जीविद स्मारक ह जो हमारे जीवन को आगे 
बढान के लिय प्रेरित करते हू । 


श्री तिलोंक शताब्दी अमिनंद्त प्रंथ (०५ 
मी लिलोक बावब्दी कम पर पन्‍नञमननल्‍लत+ 








घस, केवछ इसी जआकाक्षा के साथ कि संत-जीवन की भधुर सुवास हमारे 
मन-मस्तिष्क में सदा घ॒र्म की, साधना की ताजगी बनाएं रखें | में अपनी हादिक 
श्रद्धा स्व० पूज्यपाद श्री तिछोकऋपषिजी म० के चरणों में अपेंण करता हूँ । 





उपाचाये श्री गणेशलालजी महाराज के अभिप्नाय से-- 
छे-प॑ छालचंदजी मुणोंत, डठ्यपुर 
श्रद्धांजली 

पुज्यपाद श्री लिलोकऋषिजी म० अच्छे त्यागी महात्मा थे । उनका जीवन 
स्थानवावासी समाज में आदर मह! सतो के रूप में रहा है । उतकी कविताएँ 
प्राय कई स्थको पर बड़े भाव से गाई जाती हे । उसकी ज्ञानकुजर आदि की 
रचनाएँ कल्ा-हृष्टि को सुशोभित करती हुई ससार के सामते है । अतः ऐसे 
महापुरुष अपने चारित्र व कछाकृतियों से ससार को प्रेरणा देनेवाले हे ) 

जानी लत 
फवि-कुल-भूषण भ्ो तिलोकऋषिणी महाराज 

पं० रत उपाध्याय श्री हस्तिमलजी म० के अभिष्नाय से प॑ं० शशिकांत झा, 
बोसवी सदी के अनेक विशिष्ट सतोर्मे कवि-कुछभूषण श्री तिकोक ऋषिजी महा- 
राज का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता | आपका शुभ जन्म १९०४ को 
मालव वसुन्धरा के प्रसिद्ध नगर रतलाम में हुआ । दश वर्ष की छोदी आयु में ही 
आपने ज्येप्ठ वन्धु माता और भगिनों के साथ जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर छी और 
प० रत्न श्री मयवन्ता ऋषिजी म० के शिष्य रूप सें प्रसिद्ध हुए ६ 
आपकी प्रतिभा विकुक्षण आर स्मरण शक्ति अतिशय दीज़ थी । फलत गुरुदेव की 
असोम कृपा और अपनी प्रखर वृद्धि के कारण थोडे ही समय में आपने जेनागम 
का एवं अन्‍य दर्शनों का विधिवतू अध्ययन किया था। 
स॑ १९३५ में घोडनदी के तत्कालीन प्रमुख श्रावक यभीरमछजी लोढ। की प्रार्थना 
से आप महाराप्टू (दक्षिण) पधारे | जैन सन्त के रूप में आपके प्रथम पदार्पण से 
वहाँ जैत घर्म की बडी प्रभावना हुई। घर्मं-विमुख छोगो में भी आपके सहज सरस 
उपदेश से धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति बढ़ी तथा जिन शासन की मन्द 
ओर फोकी पडी घ॒र्म छे! आपके प्रवचन सहकार से पुत्र प्रज्वलित एब प्रदीप्त हा 


उठी । चारपाच चर्ष की छोटो जबधि में आपने महाराष्ट्र में जो घर्मोपकार किया, 
बह बास्तव में इलाघनीय है | 


१०६ भरी तिझोक शताष्दी।अमिनदेन था 
नीतिकारों की वाणी हू वि--«- 


नरत्व दुलभ लोके, विद्या तत्न सुदुलभा। 
। कथित्व छुरूभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुकमा | प्र 
अर्थात प्रथम तो मानव जीवन मिरना ही कठिन है और उसके मिलन 
पर विद्या को शप्ति और भी कठिन है विद्वान बन जानें पर भी कवित्व 
प्रतिभा की प्राप्ति सवथा असमव और फिर सत्य सपन्न होता तो और भी 
कठिन हू । कविकुछ भूषण इस गीतिमयी वाणीके जाज्वल्यमान प्रतीक थ | एक 


व्यक्त में इन सव गृणों का समावेश निश्चय में चमत्कारिता मही तो भर 
क्या है ? के 


क्षपकी कविता ओज माघुय और गॉंगीय से परिपृण होते हुए भी सर्व बोध 
गम्य हुआ करतो थीं। विविध विषयों पर आपने हजारों कविताएं लिखी। जिनमें 
सरतवा, सरणता, भौर सुस्वसता की तिवेणी अधाहमान है। जढिल से घटित 
विषयों प्रो भी द्वदयगम क्रात में आपकी कविता को कमाकू हासिल ह। 
फडफती सती भाषा ओर 'शृभते शाब्दो के द्वारा आप श्रोताओं फी हृत्ततीकी क्षमक्षता 


दैते और अनजाने एवं बनबूझे विधय की मोर भी जन मानसको बरबस आहंष्ट 
कर हछेते भे । 





[ 


? थों तो आपके क्राष्य-्पानन फमनीय-कुसुमों की सुषमा ओर घुरभी से ओत 
प्रोत हैं; फिर भी बानी के रूप में आप की ये कुछ सरत पक्तियाँ सवा 
दष्ठव्य ह्‌ 

न्‍ स्वभान वादी कथन 
कहत स्वभाव घादी कहा करे सके फाछ 

बिन ही स्वभाव फोई बल्तु नहीं जपमें । 
महिला के मूछनहीं घांझ न जणत बाल 

रोमनहीं करतल हाडमहों रगमें ॥ 
जात जात दरक्षत पानफूल भातभांत 

जरूचर थज्नचर पत्ती उड़े खग में । - 
एक ज़िनमत नय जाण बिना जगजीव, . ॥ 

कहततिलोकरिख भूले पग पय सें ॥ 








थी हिलीक शताब्दी अमिरद प्र १०७ 


काँदा बोर बंबूल का कौनकरे तीक्षणता, 
हसको सरलभाव कपटाई बगमें ॥ 
बिन ही स्वभाव मोर-पंखकुण चितरत, ४ 
कोकिलाकों कंठ वर स्व॒र-मंय कगमें ॥ 
विषधर शिर-प्रणि जहर हरे तत्काल, 
डिषको स्वप्तत तिज कहीजे उरणसे । 
एक जिनसत सय जाणे विला जगजोब, 
कहते तिलोकरिख भूले पाप ॥ 
वस्वुतः उपरोक्त पक्त्तयाँ सर्व-सुरूम होते हुए भी अंत सार गर्मित और 
कांव्य-सौष्ठव से परिपूर्ण है । 
कर्मवादी-कथन.- 
नियति स्वश्नाव काल तीनो झूंठे निराताल, 
कमें को अजंब ए्याल कर्म घलेवान है। 
फर्मही से बुद्धिवेंत कप्तेहो से ऋद्धिदंत, 
कर्म ही से निरिघन मूरख अजान है ॥ 
कोई सहासुंदर अतूष रूप लेलवान, 
कोई कुष्ठी कुबडों सो कुरूपो कुस्ाल है 
एक जिनसत सय जाणे बिता जगजीच, 
कहुत तिलोकरिज भ्मत अज्ञान है॥ 
इस तरह आपकी सारी कबिताएँ सरल, सरस और सह 


हज भावों घचे 
श्ोताओो फो आनदानुभूति प्रतीत कराती है। ५ 


आज भी आपके प्रत्षिष्य श्रो वद्धमान सवा जैन भ्रमण सघ के उपाध्याय 
श्री आवदऋषिजी महाराज की सच्निध्य मे आपके कतिपय अप्रकाशित चरित्र 
काव्य वि्यमात है, जो अहूर भविष्य मे प्रकाशित होते पर श्रोतृवृद के आनंदज्ञाव 
सवर्द्धन भे सहायक होगे । * 
इस तरह झेखन, पाठत ओर काव्य निर्माण से आपका साधु जीवन कितना अप्र- 
मत्त, अनुष्या्धित और सुब्यवस्थित बना हुआ था। बह सहज प्रतीत होता है 
भस्तुत आपका अमित उपकार जोर वर्चस्व भरा काज्यमय विचार जैन जगत के 
हिये शत उपहार तुल्प खावित् होगा। 


६०१ श्री विलोक शताब्दी अभिनदन प्रंध 











आपकी पुण्य-स्मृति में थी तिलोक रत्न स्था जत घामिक परीक्षा बोड 
(पायर्डी) स्तमाज के धर्मज्ञानामिकापी जतों में ज्ञान के सग धर्मे भावों की अभि 
वद्धि कर रहा ह। अभय भी कतिपय सस्‍्थाएँ महाराष्ट्र जनधर्म प्रचारक मिद्वान 
के रूप में काम कर रहो हू। जिनके मूल में आपकी प्ररणा हो बलछूवती हू। 

ज्ञान क्रिया के सतत उपासक और क्राब्य कछा कोबिद एसे सत युग २ 
में उत्पन्न हों और जिन शासन फो उज्ज्पल प्रभा को भास्कर कौ तरह शत सहस् 
गुण प्रद्योतित करे यही कामना हूं। 

हम विनम्र भावों से इस युग वरेण्य संत की सेवा में समस्त हादिक स६ई 
भआावनाओ के रुपए छदएजली सर्मापत फरते है औपर दिष्वास करते है; कि आपके 
प्रशिष्य उपाध्याय श्री बान-दऋऋषिजी महाराज अपकी श्रुत सेवा को अलढित रक्ष 
कर प्रेरणामरी कुछ अमूल्य कृतियाँ जन॒जगत के सम्मुख प्रस्तुत कर धर्म और 
समाज के गारव की श्री वृद्धि करेग। 
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शास्त्र विशारद व्याख्यान-घाचस्पति श्री सव॒नलालली म० 

कविकुझ भूषण पूज्यपाद श्री दिलोकभ्ट्डपिजी महाराज स्थानकवासी क्षमणीं 
क्षी परंपरा में जाज्वल्यमात होकर चमकते रहे है॥ उनके श्याग बैराग्य का 
परिचय हम उतकी कविता से मिरता रहा हे॥ उत्तका जीवन चाहे हम से 
कितना ही द्रस्थ रहा हो पर समाज के अगन्यत्यगा में वहू भक्ति और विराग 
का एक उत्साह सा भरता रहा है। धद्धय आनदऋषिजी महाराज उनके उत्तरां 
घिकार को जनंता-जनादन में बांटन की उदारता कर रहे है । यह प्रसन्नता का 
विपय हू | इन प्रकाश-'तभों से हम जितता भ्रकाश छे सकें, छेते रहें, यह मेरी 
भावना हू । 


433-+-गप्ट- ८ बटाटपमान--++ 
सयोवद्ध प० रत्न मन्नी मुत्ति श्री पन्नालाजजी स० 

जन सछ्कृति ब्यक्तियूजा फी अपेक्षा गुण-पूजा में विश्वास रखतो है, जात्म 
गृणों का साधक एवं मोक्ष मार्गें का पथिक् ही यहा दइकाघनीय होता हू ३ लात 
एयोति से णगमगाता तप पूत जीवन ही वस्तुंत जन मानस में अपना विशिष्ट 
स्थान बनाता हु । 

निरतर तत्तवितन उतत मवन, ज्ञानाशवन एवं आत्म-गुणों में रमण 
हो साधक-जीवन का घृव ध्येय हू । श्रद्धेव क्री तिछोकऋधिजी म७० का जीवत 
भो इद्दी दिव्य गु्णों से अलकुद रहा है । 


११० शी तिलोंक दाताष्दी अभिनदन श्रथ 





हू। आपकी नही २ कविताओं के गदर जो विशिष्ट ज्ञान भरा हुआ है उसके 
लिए यह फ्द्दा जाय तो कोई अत्यूवित नही होगी कि आपने बिंदु में धिधु भर 
दिया हू या गागर मे सागर समा दिया हू । 

देवद्धि गणि क्षमाश्रमण ये चौदह पूत्र कें तार छू ज्ञान का सेंग्रह किया, 
परतु उतना ज्ञान भी आज क विग्रात क जडवादी यूग मे साहित्य के समुद सम्ात 
मानवों को प्रतीत होन लगा तब पूज्यपाद न देवद्धि क्षमा क्षमण का अनुकरण 
करक लोक भाषा म श्री दशवकालिव सूत्र ओर श्री उपासक दशा पत्र का सरल 
सरस सुबोध भाषानुबाद किया इसी तरह सब रात्त्रों का दोहन कर सार रूप 
सक्षिप्त में वराग्यमप का यो की रचता की | जो रचना जन और अजन के लिये 
स्वाध्यायाध परम उपयोगी है। है 

जैसे अन्य धमविलबी छोग गो।। कुरान पुराण एवं बराइश्रछ को अपना 
सब श्रष्ठ प्रथ मानते ६ । उससे भी सरल और सुबोध पूज्यपाद म० श्री का 
काव्य सम्रह हू। जिस को सो बषका बालक और ९० वर्षों वा उत्तका दावा 
भी सरलृता से समझ सकता हू! इतना राकभोग्य यह साहित्य हू 

जैन तत्त्व ज्ञान का इसनी सरल और सरस भाषा में साहित्य सिर्माण करने 
को कला पृूज्यपाद ओऔ में स्वाभाविक थो। छत्तीस बष की अल्पवय में पृश्यपाद 
मद्वाराज श्री को जीवन लीला समाप्त हो गई। अस्यथा ददावकालिक और उपासक 
दसा सूच के जेसे अनेक आंगमों का भाषानूवाद पूज्यपाद म० श्री कर सकते थे । 
कितनी समाज के भाग्मोदय की न्‍्यूनता ? सो यह काय अधूर्ण रह गमा। 

एंक शताब्दी जितना समय अ्यतीत द्वो जाने पर भी पूज्यपाद के जसा छौक 
भोग्य साहित्म के कछिय आज तक किसी ने सम्यक प्रयत्न किया हो यह अनुभव 
में तह्दी आया। इतनी पूज्यपाद की अधूवता वा परिचय प्रत्यक्ष रूप से हो रहा 
हू और जन तत्व जान के सागर को गामर में काव्य कलामय हृष्िट से सुदरता के 
साथ समावेश किया है, यह प्रृज्यपाद का नैसगिक काब्य-कछा का अपूर्व नमूवा ह। 

जप्ते विश्व की सब सर्पत्ति का समावेश एक छोटे से कोहिनूर हीरे में हो 
गया है उसो प्रकार भरी पूज्यपाद म० ने जन तत्व-वान को अपन काव्य फोहिनूरों 
में समावेश किया ह्‌। आज के विज्ञान के युध म दिन प्रतिदिन दिन हूने और रात 
धोगुने के जैसे हजारों रोग वढते जा रहे ह और उन रोगों कौ मिटान के लिए 
छामों दवाइयों का अविष्कार हो रहा है । परतु बायो वेमित पद्धतिवालों ने इन 
शाखा दवाइयों की उसकषन में से लोगो को बचाने के छिए उन छात्रों दवाहयों के 


श्री तिरोक इताध्ठी अभिनंदन पंथ रह 








सार नथ बारह क्षारों की शोध की हैं। सिर्फ उन बारह ही क्षारों के हरा वे छोग 
हजारी रोगो की चिक्रित्सा करते है। इसी प्रकार समार में अनादिलकाल से 
जन्म, जरा, मरण वर्गरह अनेक रोगो से जोव पीडित है । उस दु ख-हुपी रोग से 
जीव को मुबस कश्ले ऊे छिये श्री पुज्यपाद महाराज श्री ने अति सक्षिप्त में 
आगमो का दोहन कर के चारो तीर्थ की अपूर्व सेवा को है। जिससे कि अत्प 


बुद्धिवाले सामान्य जीव विशेष उलझन में न पड़ें । यह उनका चारो तीर्थों के 
ऊपर गह्मत उपकार है। 


कविकुल-णिरोमणि पृज्यपाद श्री तिकोकऋषि जी महाराज का काव्य सग्रह 
भाव, भावना, रहुदयता और वेराप्य से ओत-ओत होने से पाठकों के लिये यह 
साहित्य परम प्रेरणा देकर के जीवत को उन्नत वचाने में सुप्त मानस को जागृत 
करता हूँ 

आशा है कि भत्रिष्य की प्रज्ञा पूज्यवाद की भाव-वाहिनी काव्य-माला का 
ड/भ लेकर के इस जटवाद के युग में अव्यात्म-रस का प्रतकर अपने जीवन को 
धन्य और सफल बनायेगी, यही मगछ कामना हूँ । 


आंड ४2७: 


छंद-छप्पय 
मस्धर केसरी पं. मंत्री मुनि श्रो मिश्रोप्ततलजी महाराज 


साहित्य ज्ञान समद, कला कॉबिद मुदुभापी । 

धान दर्श चारित्र, सत्य दिये उज़ासी ॥ 

कचरिकुल भूषण, छलित रेखिनी,विचरकार थे। 
खम-दुम समसे कलित, फलित शुभ सहकार थे ॥ 
तीच लोक के सयछ गण, दुंढत का इन उत फिरो ? 
चदन एक स्थल पे यदि, श्री तिल्लोक पावों परे ॥६0/ 
रत्नपुरी में रम्त प्रगट भये घुलीसंद दर । 

नाम उन्‍्मा छाल, संबत्‌ उन्नीले चडअर ॥ 

चेच्र हृष्य की नीज, आर आदित्य खुखागर। 

सोच सुराणा ज्ञात बर्ये दस को नई ऊमर ॥ 

अक्दना ऋषिशज्ञ के, शिष्य पारी यालियें ( 
प्रनिमाशाली बचे प्रमठ, अनहद आनद्‌ सानिये तथा 

कुडलिया 

अमपद््‌ युगकर में चनुर, चलन केखियी छहर । 

चखु अवधानी विचुबयर, मात शारदा महराा 

मात! झारदा मदर, शदर के पुर घो पहल। 


धर] 


११२ थी तिलोक शसाप्दी अभिन दन प्रथ 





चिचरी ऐे उपदेश तिमिर मिथ्या दछ दृद्दन। 
बच्चन विज्ञर॥िक्रों छणत भलगण ज्यों ज्योति फदर। 
स्यों शिलोक तनले लिकर, शान--गग उम्रठी हर शा 
सबया २४ सा, 
बनतेञ मद्दारवि-सो तगरो, इसडो कवि आर न मैंनपन्‍्यो। 
बाय आप अक्ष छत्तीस लही, कही आलस आ नहीं अशभयो॥ 
मदमोद हटाय मिद्ध ममता समता दाम मूषण देदचब्यो | 
जस गध खुगघ अज्लौं इलपें पसराय विलोक सुधान बन्यों॥8॥ 


उपाध्यायआन दभदर दीख दाताब्दी मथा 
भेट कियो भर भायसे भी अपिनव॒न प्रंथ ॥५॥ 


श्रद्धांजली धित मेरणा मिथ्रीम॒न्ि 
पैमसोदित अरपण फरे श्री (20 %08०+०० | 


आज उबमऔ०२०२०२०२००८२०--०-- 
श्रद्धाजदा 

छेखक-प रत्न भन्री मुनि श्री प्रमचदजी महाराज भदिडा 

गह सिद्धांत सवतामा-य हू कि इस भूतकू पर जितत भी जड़ ओर चेतद 
सूक्ष्म आर स्थूछ पदाय है थे सबके सब पर्यायापेक्षा से परिवतनशीऊ हू। समय समय 
पर उनको अतरात्मा में परितव होता रहता ह | कोई भी पदाथ ऐपा नहीं, 
जिसमें परिवर्तन न द्वोता हो। दीज से फूल, फूछ से धूल, सुगप से दुर्गन्ध, 
ओर दुप"घ से सुगष घुकोमल से कठोर आर कठौर से सुकोमछ । सुन्दर से 
छसुन्दर आर धसुस्दर से सुन्दर । स्थूछ से सूदम आर सूद्म से स्थूछ | मतलव यह 
हू कि प्रकृतिनदी का अनतकाल से यही कुछूछमय स्वभाव चला आता हू ॥ 
यहू किसी भी पदाय को परियतनशीक्षता से बछूता नही छोडती । 

प्रत्यक्षरूप से देखने में आता हू जहाँ प्रावट ऋतु में मेदिनी अनेक प्रकार 
के फल-फूल छताएँ तथा रग विरगी भनोरम सर जयों से सुशोमित होती हू 
उसके विरोध में प्रीष्मऋतु अपनी संतापना से प्रादुटऋतु प्रदत्त मेदिनी के सौंदय 
को वष्ठ-अ्रष्ठ कर उसे सान्दय विहीग पता देती ह। जहाँ वर्षाकरल में 
भूंदल की तेदियाँ जलहूप अतुछ निधि प्राप्त फर फूछी शहीं समातों, यहाँ ग्रोष्म 
काछ में सपृत्ति विहोन हो सतप्त चजर बाती हू ॥ मदि जम की खती हू तो 
मत्यु से रोता है । जवानी के पीछ वढापा हू । जीवन के पीछ सत्य हू । खुशी 
के पीछे गयी है ॥ दिन के पीछ सत्रि हू । 
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साराश यह है कि कोई भी भोतिक यदार्थ ऐसा नहीं है, जो सदेव एक 
रूप रहता हो । भछा हैं कोई इस भूवछ पर ऐसा कुयुमो्यान ? जिसके सुदर 
पुष्प खिलते हो और घूल में म मिलते हो ? एक ऊर्दू के कवि ने ठीक ही कहा है) 
कुछ गुरू तो दिखछा के वहार अपनी हे जाते, 
कुछ सूख के काँटो को तरह हैं नजर भाते ६ 
कुछ गुल है कि फूले न जामे में समाते, 
गुचे बहुत ऐसे जो बद किसमत कि खिलते भी न पाते 0१॥ 
दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कोन * 
यही प्रश्न है बिद्व में, यहाँ विदव है मान ॥२॥ 
सच पूछो तो इस उलझी हुई पहेली का उत्तर किसी के भी पास नही है। इस 
विनश्वर भौतिक स्थूल जीवन का क्या भरोसा ? किस समय आत्मा का साथ 
छोड जाय। वास्तव में उन्ही भव्यात्माओ के पवित्र जीवन का मूल्य भाका जाता 
है, जो अपने जीवन के क्षण में स्वपर का कल्याण कर जाती है। ससार उन्ही 
की पुष्य कृतियों को सस्मरण कर उन्हे याद करता है। कहा भी है--- 
जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू । 
जब न हो दुनियाँ में तो दुनियाँ को आये याद तू ॥१॥ 
मूवारिक है जो दिल में दूसरो का दर्द रखते है । 
बांखों में आसू छब पे आहे सर्द रखते है ॥२॥ 
में इस विनश्वर ससार की अनित्यता की खोज में मस्त होकर कुछ 
हूंर निकल भया हूँ । हां तो में जिस स्वर्गीय कबिकुछ-भूषण पृज्यपाद श्री तिलोक 
प्रःपिजी म० के चरणारविदो में सादर अपनी श्रद्धाजली समपित करने जा रहा 
हैं, उनरा जोबन एक आदर्श जोबन था । बह जीवन अधेरो गलियों में भटकने 
वाला नहीं या। उस पावन जीवन के पीछे कुछ लद्य था, ध्येय था, प्रकाश था, 
अक्तमाचता और मोक्ष-प्राष्ति का पवित्र उद्देय था । 


है भाताणंव! तेरा विशाल ज्ञान समुद्र की भौति अयाह था, भेरे जैसे सुच्छ 
वुद्धिभोल् के छिये उसका पार पाना कठिन है । है चारिप्रचूडामणे तेरा पवित्र 
चारित्रमय जौयन भावव संसार के लिए एक प्रकाश-स्तंभ था, जिमसे प्रकाश 
लेकर अनेर भव्य भात्माओ ने अपने जोवन को प्रकाशित किया, मिध्यात्व बौर 
अशानमण बुपय का परित्याग कर सत्यानुगामो बनी; 


है भागंदरंक । आपने कवेक मूछे-भटके प्रागियों को मोक्षमा्ग का पचिक 
बनाया । 


११७ श्री तिलोौक शाताली अमिनदन प्रथ 





है जिन-शासन प्रभावक ! आपने अपनी ठीव बुद्धि और वाबपदुता से अतक 
प्रकार की आत्मबोधघक कवितारूप साहित्य का सजन कर जो मातव-सन्तार पर 
उपकार किया हैं वह चिरस्मरणीय रहगा । जिस प्रकार अधेरी निशा में दोपक 
ठीक मागदशन कराता है ठोक इसी तरह आपका रचित साहित्य भी मांगदशन 
कराता रहेगा । 

है कविकुलूभूषण ! प्रकृति चित्रकला के निष्णात कलाकार ! तेरी ज्ञान 
फुजर जसी आध्यात्मिक चित्रकछा न चित्रकलामिमानी ससार को विष्मित एवं 
चकाचौंध कर दिया है । 

है परोपकारी पुनीत महात्मन ! तेरी गुणन्गाथाओं का जितता भी वणन 
किया जाय उतना थोडा ही €ूं। आपके जीवन के विषय में जो य कतियय 
पक्तियाँ लिक्षी गई हैं यह एक प्रकार का दुसाहस ओर धष्टतासूचक ही काय 
हू ॥ अतत* स्वर्गीय आत्मा के प्रसि मेरी हादिक कामना ह्‌ कि उत्तरोत्तर सम्प- 
रज्ान “देशव-घारित्र की आप्ति होती रहे जितते आपको वीज्ातिथीघजर शाश्वत 
निर्याण पद की प्राप्ति हो | 

+-*०-+*८७#७»:००९०---- 
कला का कीति-स्तम 
-प० प्रथर मनी मुनि श्री पुष्कर सनिज्ञी मद्दाशा 

कछा के क्षेत्र में काव्य-्कछा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अनुभूति की अभि* 
व्यक्ति का इससे बढकर अय कोई सुन्दर साधन नहीं दे । यह कछा अपने आप 
में इसनी परिपूण और चित्ताकषक ह कि ग्रुरछाबी बचपन से लेकर जीवन की 
सध्यावस्था तक सभो का दिल मोह छेती हू ॥ जो फाब्यकछा बिजली के सजीद 
तार की भांति हृदय को घकका व दे सके अथवा जिससे पाठकों को कुछ मी 
प्रेरणा प्राप्त व हो सके, उसे मे असफल काव्य मानता हू । निदहश्य काय से 
सो कागज, स्याही और समय का अपन्यय ही ह। 

सत-साहित्य की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसका काव्य निरु- 
द्वेश्य नहीं द्ोता । पराइचात्य विचारकों की तरह उसके काव्य का छत्य करा 
कछा के लिए ह” ग्रह नहीं, अपितु कछा जीवन के लिए है यह ह। यही कारण 
हैं कि सत-नसाहित्य में स्वान्द सुखाम के साथ ही बहुननहिताय शोर बहुजन- 
सुखाय को मद्दतत्य दिया गधा है + जिछते उछक्रा काष्य हिमारूम से कभ्याकुमारी 
सक बौर अठक से कटक तक समान रूप से जन-जन के मन का हृदयहार वना 
और भूछे-मंटके जोवन राष्ियों के छिय पथ प्रदयक । सुप्रसिद्ध विचारक विकियस 
जेम्स न एक स्थान पर घत्य ही छिसा ह कि “जब हमें मदद की जरूरत होती 
हू, उस समय हम सत की सहायता पर जिठना भरोसा कर सकते हैं, उतना 
किसी दूसरे पर नहीं 


श्री ठिल्लोक शतस्दी अभिनंदन अथ १५ 
न््स्््््स्स्स््स्स्म्स्च्स्वस्स्च्चस्स्स्स्च्स्स्ल्ल््ल््ल्ल्ल्ल््््ल्त्च्र 

सहान्‌ कछाकार पढितप्रवर अरद्धेय पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी भमहा- 
राज़ ऐसे ही महान्‌ संत-रत्त थे जिन्होंने करीब नौ वर्ष की ऊूघु वय में सयभ« 
साधना, तप-आधारना के कठोर कंटकाकीण सहामायें पर बढ़कर और सदूगुु 
के श्री चरणों में रहकर आगम-प्ताहित्य का गहन अध्ययत कर अपनी प्रक्ृष्ट 
प्रतिभा का परिचय दिया । 

उनके काव्य-कला के निखार में आगमिक साहित्य का प्रतिबित्र स्पष्ट 
रूप से झलक रहा है। दो दर्जत से भी अधिक कछाइंतियाँ आज भी विज्ञों के 
दिल को लुभा रही है । सत्यप्रियता, स्वष्टवादिता निरमभिमानता और स्वामा- 
बिकता का एस! जबरदस्त पुट उनके कात्य में विद्यमान है, जिससे साहित्य की 
बह चिरस्थायी सपत्ति हो गई है । 

स्थानकवासी जैत समाज में अनेक संत कवि हुए है, जो अपनी प्रतापपूर्ण 
अतिभा को तेजस्विता के कारण आज भी साहित्याकाश में नक्षत्र की भाँति चमक 
रहे हें । उनका काव्य भाव,भाषा और जैली समो हष्टि से भाजल एव प्रोढ है, 
पर उतकी के अमर-रचताएँ पंडितप्रवर कविकुल-भूषण पृज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिणी भद्दाराज की तरह न इतनी लोकप्रिय ही बन सकी हे और न प्रतिक्रमण 
सूत्र में उन्होते स्थात ही प्राप्त किया है | पूज्यपाद द्वारा विभित नमस्कार मंत्र 
पर 'नमु श्री अरिहत, करमा को कियो अत” आदि पद इतने अधिक लोकप्रिय 
दने हे कि राजस्थान, मध्यभारत, पजाब, यू पी दक्षिण खानदेश और गुजरात 
सर्वत्र उसकी सुरीली स्वर-लहरी प्राल और साथ अतिक्रमण में सुत्ने को मिलती 
है । यह हैं क्ाकार की कविता का चमत्कार । 

उपाध्याय पंडितरत्न श्री आनन्दऋषिजी महाराज की प्रबल प्रेरणा से 
उल्मेरित होकर स्थानकवासी जेत समाज की ओर से उस महान्‌ कलाकार के 
चरणाररविदो में श्रद्धा के मुन्दर सुमन समपित करने का जो आयोजन किया हैं, 
चह स्वृत्य है | कलाकार संत के चरणकमलो में श्रद्धाजडी सम्रपित करने का 
अवसर आनेपर यदि मौन रहा जाता है, तो बह गीर्वाणगिराके मशस्वी कवि के 
धब्दो में वाणी का शल्य है । महापुरुषों के सदुगुणों का उत्हीतेव कश्ना जीवगो- 
जप के लिए आवद्यक्ष ही नहो, अिवाये हैं। श्रद्धेय श्री तिछोकऋषिजी महा- 


राज के प्रति सही श्रद्धांजली यही होगी कि हम उसके काव्य का अधिक सेः 
अधिक रक्षास्वादत कर जीवन को आचार और विचार री दृष्ठि से उन्नत बनावे ६ 
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११६ श्री विछोक शताब्दी असिनवन ग्रथ 





श्री पूज्यपाद का पुनोत पदापण 


आत्माथों मूनि शी मोहनकषिजी मद्दायाञ् जद्मदनगर 

भारत की सस्कृति अहिंसा दया करुणा और अनुकम्पा के रग से रगी हुई 
थी। तदपि समय से पलटा लाया और यह भूमि अहिसा के स्पानेपर हिंसक भूमि 
बन गयी थी ॥ दया करुणा व अनुकम्पा के स्थासपर निमम्रता कूरता और कठोरता' 
मे स्थान ग्रहण किया था॥ आर यज्ञ क लिये ऊाखों पशु निर्मेयता से धम के 
नाम पर काटे जाते थ और पवित्र भूमि रबत को नदी के समाव बल गयी थी । 
विपमता और बज्ञानता का भी साम्राज्य व्यापक रूप से था। स्त्रीसमाज आर 
सेयक-समाज फी पशु के तुल्य गणना की जाती थी । रास्ते भ चछते समय उनके 
कामो मे यदि भूक से भी वंदके क्या” पड जाते तो उनको अक्षम्य अपराधी मानकर 
फठोर दड दिया जाता था। ऐसे विषम युग में भगवान्‌ महाथीर का जम हुआ 
सौर उहोन अहिंसा का आर स्त्री पुरुष समान ह मानय मानव समान है इसका 
व्यापन' भचार किया बार सम्यक शान दशन आर चारितर का प्रचार किया। 
वैसे ही दक्षिण प्राठ में जन ब्यापारी वग आधिक दृष्टि से आये थ। किन्तु सदगुर 
कः अभाव से हजारो की सख्या में व अजन जसा जीवन व्यतीत करते थे। जू 
लिख लटप्रऊु, मच्छर, सप और विच्छू बादि जीवो क प्रति उनकी करुणा बृद्धिन 
करता का रूप घारण किया था ॥ वसे समय में परूज्मपाद न इस प्रात में पदापण 
किया आर सत्य घम का प्रसार किया। जिसके फलस्ूूप जसे वटबीज म से विक्षाल 
व वृक्ष बन जाता हू। बसे पूज्यपाद की परम्परा न विस्तृत विराढ रूप घारण 
किया | आज ये पक्तियाँ अहमदनगर क्षत्र में छिखो जा रद्दी हू कि णो प्रात हि 
स्मरणीय पु्मपाद की शाल्ता-प्रशाल्वा क रूप में श्रमण सघ फ्रे शिरोमणि उपाध्याय 
श्री आनादऋषिजों म० ठा ८ और २९ सतियाँ विराजमान है। इतना 
विज्वाल समुदाय इस एक क्षन्न में ह विद्यमान ओर धर्म्रचार का क्षेत्र- 
विस्तार भी पूज्यपाद को मगर भावना के अनुसार मुद्दाराष्ट्र, मसूर वरार, खान 
देश और मध्यप्रदेश बेगक्तोर कर्णाठव |सम्पूण माल्या मेवरड, मारवाद पजाब,. 
सोराष्ट्र, गुजरात तक उनके शिष्य जार शिष्याओं ने धर्म-अ्रसार किया ६ आइ 
कंर रहे हैं। यह संद श्रेय पूज्यपाद को अपण है ह - 
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श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ श्ग्ड 


ऋषि वरेण्य 
प० सुनि श्रों श्रोमल्लजी महाराज पूता, 

मानव-समाज में आज यदि सुसस्कारिता है, नेतिकता हैँ, घामिकतः है, तो उसका 
सारा श्रेय विभिन्न युगो में उत्पन्न होतेवाले उन महान्‌ सन्‍्तो को है, जिन्होंने 
मानव-जाति के उत्थान के लिए अपना जीवन अपित किया हैं॥ अपने सयमी 
जीवन द्वारा, सत्य-पूतत उपदेशो द्वारा एव सत्साहित्य द्वारा जिन्होने मनृष्य के समक्ष 
महान्‌ आदझों उपस्थित किया हूँ जार मानव जाति को सुसस्क्ृत बनाकर ससारपर 
हाम्‌ उपकार किया है । ऐसे महान्‌ उपकारक सन्‍्तों में पूज्मपाद श्री तिछोक 

ऋषिजी महाराज अपना अनोखा स्थान रखते है । 
पूज्यपाद श्री तिछोक ऋषिजी म० बीसवी सदी के प्रारभ में इस धरती 
पर आये और केवल छत्तीस वर्ष का छोटासा समय इस दुनिया में ध्यत्तीत करके 
अन्तर्धान हो गये | महात्‌ विभूतियाँ अल्प क्ाऊू में ही अपने प्रकाशसे धरा को 

आलोकित और समाज को चमत्कृत कर देती है । 
श्री ऋषिजी म० अपने समय में एक महामुनि थे, मह॒षि थे, जितने उच्च 
कोटि के वे साधक थे-उतने ही उच्च कोटि के कवि भी थे । जैदागम एवं जैन 
क्था-प्रयो भे इतम्तत विखरे हुए विभिन्न आखूपानों को उन्होने कविता की भाषा 
में प्रस्तुत किया और समाज को नवजीवन का सन्देश दिया। लगभग ७० हजार 

पद्यो की रचना उन्होने अपने छोटे से जीवन-काल में की है । 

वास्तव में देखा जाय तो कविता का सम्बन्ध बाह्य वस्तुओ के साथ उत्ता 
नही है। जितना कवि के हृदय की अनुभूति के साथ है । हृदय की अनुभूति बढ- 


कर जब संगीतमय होकर बाहर निकलने लगती है तो उसका नाम कबिता ह्दो 
जाता हूँ। 








पूज्यपादश्री में अनुभूति की प्रवछतता थी। महापुरुषों में अनुभूति का होना 
वावश्यक हू । धर्माचायं, कवि, राप्ट्रवायक, समाज-सुधारक, दाश निक, साहित्यकार 
आदि सबमें यही अनुभूति काम करतो हैँ और भिन्न-भिन्न रूप घारण कर 
के प्रकढ होती है । 

कचबि में यह कविता दन जाती है। घर्माचार्य में सयम, त्याग जौर तपस्या 
था रुप धारण वस्तो है। राष्ट्रवेता में वाणी तथा चलिदान के रूप में प्रकट होती 
है । दाशेनिक में वह गमीरता का रूप घारण कन्तो है बार साहित्यकार में कला 
के उदगम का लोत्त बन जाती हूँ। हमारे पूज्यपाद महाराजश्री में यह कदिताः, 


११८ श्री तिछोक शताब्दी पमिलवन ग्रश 


बज्लच्वनस्णननऑच्च्य्च्चचखचचचच्पच्चसचच्च्चल्स्लल्ल्लल्ल्सल 








सयम्‌ वाणी एवं तथस्था आदि अनक रूप में प्रकट हुईं है।॥ उतको कविताओं का 
समूह उन्ही के प्रशिष्य उपाध्याम श्री आनन्दव्टपिजी म० के समीप आज भी 
उपकूाच है) 

श्री तिलोकऋषिजी महाराज श्वाध्यायत्रिय सत थे। अपने अंप्रमस भाव 
को सुस्थिर बनान के लिए वे स्वाध्याय में रत रहते थ। शास्त्रो में स्वाध्याय को 
नदनधन के सदृश् माना हू। अकुशछ निर्मित के कारण जब मनुष्य व्यग्र दो जाता 
हू, तब वह व्यग्रता दूर करने के छिए सुदर बगीचे का आश्रय ऐेता ह। इसी 
अरार सथमी साधव' भी प्रमत्त भाव फे निमित्त पते जब उसका मन व्यग्र हो जाता 
हैं. तथ वह स्वाध्याम रूप नदनवन का आश्रय लेता है। स्वाध्याय के द्वारा बह 
नवीन-मवीन ज्ञान प्राप्त करता रहता € जौर अपने जीवन में उस ज्ञान का उप 
योग करता जाता हू। सामान्य यक्त पुस्तकों में छिखो बातों का अपने मस्तिष्क 
में दूस लेता हु ओर समय आन पर उहेँ उगछ भी देता हु परतु अपन जीवन 
मे भद्दी उतारता । संतपुरुष एसा सही करते । दे स्वाध्पाय से जो सीखते है। उसे 
अपने जीवन म उतारन का प्रयत्न करते रहते है। इस प्रकार के स्वाध्याय से 
जौवन सस्कारसपन्ष और पवित्र बनता हू प्रमादजय थ्यग्रता नष्ट होकर अप्रमत्त 
भव म स्थिरता जाती है आर अक्ुुतोमय (लिमय) बनन रूगता हू। सब्बशो 
अप्यमत्तस्स नत्यि भय अप्रमत्त को कही भी भय नहीं है। इस स्थिति को 
स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 


हमारे वदनीय महि इसी तिर्भय अवस्था को स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते थ। स्वाध्याय के लिये जिन आगमों की आवश्यकता होती 
थी जिन प्रयो की 5हेँ उपयोगिता मालूम होती थी, उन्हें बे स्वप ही लिखते थ। 

साघु अपना सामान स्वय ढोते हू। प्रवास-काल में अधिक सामान ने ढोना 
थडे और स्वाध्याय के छिय आवदयक ग्रन्य भो उपकव्य हो जाय, इसी दृष्टि से 
जैन साधु सूकम सुदर कछात्मक ढग से छिलते य्‌। लिखने की कछा में ये महा 
सुतति बहुत ही प्रवीण से । उन्होंने अनफ शास्त्र स्थय लिले हें उनझे द्वारा छिल्चित 
जनागमों एंव कई ग्रन्थों की प्रतियाँ वतमान में भी प्राप्य ह ॥ वे लिखने में इतने 
कुशछ थे कि त केवल उनका दायाँ हाथ बल्कि माँया हाथ सी चलता था। 

स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान आर क्रिया का सुदर समन्वय ऋषिजो म० अपने 
जौवन म ला रहे थ। ज्यों ज्यों बिचार ओर आचार को शुद्धता उनके जीवन में 
पकट होती थी त्यों त्मो, भगवान्‌ महादीर के ठत्त्वज्ञान एवं आचारपद्धात पद 


भी तिलोक शताब्दी अभिनदन अ्ेथ की 22022 25 ८ है ग्ग 
नच््ल्ल्न्ल्स्ल्ल्ल््सजलत++प+++__+त-+-_+_+++__ 
उनकी निष्ठा स्थिर होती जाती थी, और “सभीजोवकरू शामनरमी' यह भावना 
चल पुकड़ती जा रही थी। अपनी इस भावना को सफल बनाने के किये न्ूपिजी 
नम० ने उग्र विहार प्रारम किया था। 
श्रमण संस्कृति में पदयात्रा को अधिक महत्त्व प्राप्त हे । उमप्रविद्दारी होना 
श्रमण का कर्तेब्य बताया गया हैँ | चातुर्मोस के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर 
२९ उनतोस दित से अधिक ठहश्ना साथु के लिये निषिद्ध है। पदयात्ना का 
सद से वडा रूभ आध्यात्मिक विकास है ३ पेदल' यात्रा से ज्ञानवृद्धि में भी बहुत 


सहायता मिलती है। पदयात्रा से श्राप्त लाम का वर्णन करते हुये सत्त ब्रिनोत्रा 
लिखते हैँ कि-- 





“मेरी उम्र पेसठ वर्ष की है, इस समय भी में बारह मील चलने के बाद कोई 
थकान महसूस नहीं करता हूँ। यह मेरे स्वास्थ्य का लक्षण हूँ । मेन भारत-माना 
के मन्दिर की प्रदक्षिणा (पदयात्रा) का प्रारम्भ जवसे फ्िया है, सबसे मेरा शारी- 
रिक स्वास्थ्य तो सुधरा ही है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी सुबरा है । पेरी 


स्मरण शक्ति भी तेज हुई है। पहले एक इलोक कठस्थ करने में मुझ दस मिनठ 
छूगते थे | आज कछ दो मिनट में ही याद कर छेता हूं |” 


इस प्रकार पद-यात्रा में अनेक लाभ है। चारित्र-रक्षा की दृष्टि से भी एक 
सियत स्थान पर न टिककर पेदछ भ्रमण करना साधु के छिये जावव्यक है । 
अधिक समय तक एक स्थान पर टिके रहने से मोह की जागृति एवं वृद्धि होने 
का भय रहता है ।डस दुष्टि से जन शास्त्रो में साथु के लिये बिहार आवश्यक 
माना गया है । 


मानव-स्वभाव का परिचय प्राप्त करने के लिये पैदल अमण अत्यत 
उपयोगी है । विभिन्न भाषाएँ, दोल्यिं बार सस्क्ृत्तियाँ समझने के लिए भी इसकी 
आवश्यकता हूँ। 

प्रचार की दृष्टि से तो पेदल-अमण बत्यत उपयोगी सिद्ध हुआ है। भगवान्‌ 
महावीर, महात्मा बुद्ध जैसे महान्‌ पूरुषो ने भी पेदक भ्रमण करके ही जनता में 
धर्म-जागृति उत्पन्न की और युग-युग से चली आई रूढियो के स्थान पर वास्त- 
विक धर्म की स्थापना को थी । आज को तरह पूर्व काल में यातायात के इतने 
तेज साधन नही थे और न इतने प्रचार के बाह्य साधन ही थे। फिर भी उन महान्‌ 
'सत्तों ने पद-यात्रा के द्वारा ही इस विशाल घिदव में घूम-घूम कर धर्म का प्रचार तथा 
प्रसार किया। जनजीघन को धर्म से ओतप्रोत वनाया था। आज के इस वेज्ञानिक 


“युग में भो पद-याज्रा के हारा ही जैन श्रमण जन-जीवन को जागृत करने का 
अयत्न करता हैँ, यह उनकी एक विज्ञेषता है। 


श्र० श्री विछोक दाताब्वी ससित दन भ्रथ 








हाँ, तो हमारे पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाद्मज उपग्रविहारी थे। 
उहोन गाव गाय और नगर नगर धूम घूम कर जनवा तक मानवता को संदेश 
प्रहुचाया | छोट २ देहातो म भगवान महावीर के सदेश को सुनाने में उहें बहुत 
संतोष होता था ) वे ही महान मुनिवर थ जिह्दोंने सवप्रथम महाराष्ट्र को धरती 
पर प्रदापण किया । महाराष्ट्र को जैन जनता उहें अपने बीच पाकर छतक्ृत्य 
हो गई । जो छोग जन सस्कारों को भूले जा रहे थे उन छोगों में फिर से जैनत्व 
जागूत करने की दलवती साथना उन्होने प्रारम को । सिर्फ बढ़े बड नगर में ही 
उन्होने प्दापण नही किया बल्कि छोट छोट देहातों में भी पहुँचकर कष्टों को 
झलते हुए परीषहों फो सहन करते हुए उ होंने धािक क्रांति को शवनाद फूका | 

व एक सच्चे सत थे ) सत पुरुष ससार के अकारण बघु होते ह । हि स्पृह 
सैबक होत ह । मनुष्य की आकृति में मनृष्यता का बीज बोनवाछ्े कुशल माली 
होते है । वीति भार घधम के महान शिक्षक द्वोते ह। प्यार के कल्याण के छिए 
मे रत रहत है | भयकर स॑ प्रयक्र कष्ट भी जगत के उद्धार के लिये वे सहन 
करन को तत्पर रहते ह । मनुष्य का निर्माता कोई भी हो परतु मनृष्यता का 
निर्माता तो सव ही हात है । इस प्रकार संसार का अपार उपकार केरनवाछे 
सतो मे पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजों म० का स्थान अल्लुण्ण है । 

सतो का जीवन एक ऐसा सागर हु जिप्तमें असस्य मोती भरे रहते हू । 
जो जितना गहरा गोता छगावा हू बहू उतन ही अनमोल मोदी प्राप्त कर सकता 
है । ऋषिजीं म० के जीवनसामर में भी अनेक सद्गुणरूपी मोती बिखरे हुए ह। 

उनके जीवन का गहरा ब्रध्ययत करके उन सदृगृणों को अपन जीवन में 
अपनाने का प्रयत्न करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली हो सकती हू । 

ससार में रोज कितने शणी जम लेते हे और मरते हू। जम ओर 
मरण का यह सिलसिला अनवरत अबाघ गति से बहता रहता है, चलता रहता 
है । पर सद्धार के पटक पर कुछ एसे ही व्यक्तियों के माम मकित द्ोत हू जो 
स्वपरहित-धाघना में मानवता की सेवा में अपना सबस्व लगा देत हू । एसे ही 
महापुरुषों के बलिदान की ग्रायाबों पै इतिहास गौरवान्वित होता ह। सत 
पुरुष ही ससार के चक्र को थूर ह | जिस पर यह सारा भक घूम रहा है । एसे 
महामहिम सत को हम नतमत्तक होकर अपनी भावाजलियां अप्ति कर यह 
स्वाभाविक ही है | हम महापुरुषों क विचार-प्रवाह को अनवरत गतिश्ीछ रहने 
दें। उप्ते किसी धरे में परकोट म या पररूडढो में बाधकर न रखे वह प्रवाह 
जहाँ भी जायगा पवित्रता श्ञात्ति और आनद का सवार करेगा। 


श्री तिलाक शहाष्दी अभिवंद्न ग्ंश्र श्श्श्‌ 








हम श्री तिलोकऋषिजी महाराज को श्रद्धाजडी बरपित करते समय इस 
बात का स्मरण रखे कि-कही हमारे स्वार्थ का पोषण करमेवाली भावभाएँ प्रकट न हो 
जाये। पंथ-म्प्रदाय इत्यादि के बंधनों से ऊपर उठकर जो परम सत्य है, जो ऊंचा 
आदर्श है, उसे स्वीकार करके उसके अनुरूप अपने जीवन को चछाने का प्रन्‍ल 
करे । इससे बढकर ऋषिजी स० के अभिनंदन में जोर क्या किया जा सकता है? 


ज-3२०८४*२०कत--++ 


मंत्री मुनिजी हजारीमलूजी म० के शिष्य 
प मुनि्नमश्नीमस्छ (मघुकर ) जी म, मेडता 

जो जन्म छेता है, उपकी मृत्यु अवश्यंभावित्री है। परन्तु मृत्यु के वाद 
भी स्मरण उसीका किया जाता है, जिसने ससार को किचिदपि प्रकाश दिया हो । 

स्वर्गीय पूज्यपाद प्रवर पंडित श्री तिजोकऋषिजो महाराज एक ऐसे ही 
संसार को प्रकाश देनेवाक्े महात्मा पुएष थे। अपने अत्पतस जीवत-काल में जो 
उन्होने साधना की, उसका आभास उनकी रचनाओं से मिछता है। 

सिर्फ ३६ वर्षका उनका जीवन-काल था। करोब १० वर्ष की आयु में 
उन्होने संयम ग्रहण किया था और वे अपनी दीक्षा के २६ वे वर्ष के झ्रामपास मपती 
इस देह से विभुक्त भो हो गये थे । 

इंठनी जल्‍्प बदस्था में स्व-नि्भित उतकी रचना और कलाहृतियों को देखने 
से ऐसा छगता है कि वे सदा जागरूक रहनेयाले पुरुष थे । 

साधन! का जीवन ऐसा ही तो होना चाहिये ; उठ्ते-बैठते बातचीत करते 
ओर विश्वाम के समय भी कुछ नया सीखने की और नया लिखने की सतत प्रवृत्ति 
बनाये रखना ही तो सतन्‍जीवन की जागृत अवस्था है । 

स्वर्गीय पूज्यपाद म० श्री जी का स्वृूछ शरीर तो आज नहीं है, परन्तु 
उनका यश शरीर आज भी उन छोगो के स्मरण-पट ऐ कभी दूर नही ही सकता, 
जिन्होंने उत्की रचनाओ का अमृत-पात किया है 

बद्धमान स्थानकवासो जैन श्रमण-सघके सपाध्याय श्री श्रद्धेप आतत्दन 
ऋषिजी महाराज उनकी शिष्य-परस्परा में है। वे श्री तिछोककऋषिजी महाराज की 
दीक्षा-शत्ताब्दी के अवसर पर उनके स्मृति-ग्रन्य की योजना कर रहे है। में उनके 


इस प्रयास के अवसर पर स्वर्गीय पृज्यपाद श्री विलोकऋषिजी महाराज के चरण 
कमलो में अपनी श्रद्धाजली सपपित करता हैं 
आय पल 


श्र श्री [लोक शताब्दी आंमनवन ग्रथ 





पूज्यपाद श्री तिलोफकऋषिजी महाराज । 
जोर उनका फाव्य-कोशल़ ! 
छेखक --ध्या० घा० भुनि श्रो मदतलालजी म० के सुशिष्य 
प मुनि श्री रामप्रसादजी महाराज 

अपन आठ वष के बचपन से ही जिस जत कवि से मेरा परिचय ६ _े हैं 
शी तिलोकऋषिजी महाराज और वह परिचय-भी किसी अन्य माध्यम से नहीं 
हूँ प्रव्युत उनकी कविता ही उनकी एकमात्र परिचायिका रही ह | जिस प्रकार 
सूप अपनी सहख-सहद्त किरणों के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र “माप्त हा जाता ह $ 
उसो प्रकार कवि भी अपनी कविता के द्वारा जन जन में व्याप्त हो जाता हु। 
+कविमनीयी परिभू स्वयम्भू_ के अनुसार कवि वह हू जो मनो-वेग से दाड 
रूगाता हो अग-जग के प्रत्मक विपय पर परितोभावेन छा जाता हो वषा 
स्वय अपनी अस्तित्व का प्रसार करनवाला हो । 

स्थानक्वासी समाज मे सहस्रो ही नहीं छाख्ों भक्त जन एसे हाग जि हें 
प्रतिदिम व नित्य-कृत्यों के बीच कविता के माध्यम से प्रस्तुत कवि का पुनीत 
सपक प्राप्त होता होगा। पचरपद-यदना छिखकर कवि न अपना इतना सदर परि 
चय दिया ह्‌ कि आर कोई परिचय जानने का कातूहरू शेष नहा रह जाता । 
उनके भातिक चरित्र का चित्र न मुझे लीचता ह न भ खींच सकता हु आर 
न भ एसा करना आवश्यक द्वी समझता हू । उसके दशन ती अभिनदन प्र के 
अन्याय पृष्ठों पर यत्र तन्र विसरे विवरणों में स्वत सुरूभ हं। पर मु्े उनका 
आध्यात्मिक जीवन एक विज्रित्र सत्रेग से भरा-पुरा सा छगा ह । जिसने उम्हें 
एक प्रकृति सिद्ध कवि का रूप दे डाछा हू। कवि जो कुछ स्वय होता हू, वही 
अपनी कृति में भ्रतिबिधित हो जाता ६ । उर्दू साहित्य के एक तलस्पर्शी छेखक 
का कहना है कि “खुद मुसब्विर बोछता हू बठकर रुस्‍्वीर में, चित्रकार स्वय 
चित्र में वेठकर बोलता ह। यह सव मेरे उपयुक्त कथन का द्ाम्दातर या अनुवाद 
मात्र ह। भ्रस्तुत कवि के काव्य में पद-पद पर वे अनुभूतियाँ देखद को मिछती हें, 
जिनसे हमें यह मानत को बाध्य होना पड़ता ह कि दे एक विग्क्‍त सगहीन 
तथा सहज जात के सत थे | जीवन की सारी शक्तियाँ मात्र स्व-परनल्याण में 
ख्गाना ही किसी मानव को महामानव था अतिमानव बना देता ह ॥ उनका काव्य- 
अ्णयन इसी दिद्या में हुआ है । 

बवि की कसोटी कविता हू तथ/ कविता को कसाटी ह उसने जदुल्य ३ 
उद्देय क्या हों इस बात पर समी विचारक एकमत हों, एसा नहीं हू '("चात्य 


श्री निरोंक शताध्दी अभिनंदन गर्व 
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जेखको या आछोचको में से कुछ का कहना है कि #/ णि के अर्थात्‌ कछा 

क्षेबल कला के लिए हैं, पर भारतीय साहित्यकारों ने इम विचार वा स्वागत 

नही किया । उसके सतानुसार काव्य, कविता अबबा साहित्य के उद्दथ्य जाचार्य 
भम्मट के निम्नोकत झब्दों में निहित हे -- 


काव्य यशसेष्यंक्षते, व्यवहारधिदे शिवेतरमतये । 

सद्य परनिदृतये, काता-समततथोपदेशयुज ॥9॥ 
कर्थात्‌ काव्य के उद्देदय है, यण्ष, अर्थलाभ, व्यवहारभ्ञान, पायक्षय, स्वपर 
आनद तथा माधुयपूर्ण उपदेश ॥ उन उद्देश्या में अर्थठाम तो जम साधुओं के 
लिये भनुद्ेव्य ही है। गेष सभी उद्देश्य प्रस्तुत कवि की लेखनों मे प्रस्कृटित कबिता 
परिपूर्ण कर रही हूं । यश की कहानी तो मे पहले ही कह चुका हेँ। स्वर पर 
आनद का जहा तक सबंध है, वहाँ कवि श्री जो एक प्रकार के प्रवाह भ बहने की 
दुर्बलता से सदा बचते रहे हे। क्यो कि कविता के क्षेत्र में स्वपर आनद के नामपर 
क्ृत्मित तथा अमर्याद अश्छीजृता की एक वाढसी आती रही हैं। जिसे देखकर 
डुःखितमना उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर मोछाना हाली को कहना पटदा कि " गुनाहगार 
वाँ छूट जायेंगे सारे जह॒ब्युम को भर देंगें शायर हमारे” बर्धात्‌ >विता के भाव 
दुविध्ारों कः विष भर कर जो अन्याय कवियों के हाथो हुआ है, उसे मोाना 

अत्यत्त घृणित दृष्टि से देखते है । 

पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजों महाराज सदा इस वाढ़ से वचकर रहे हू । 
उन्होनें जो कुछ लिखा, उसमें स्व-पर आनंद तो था ही, पर साथ २ “ भिन्नेतर 
क्षतयें ” का भी उत्त मे पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। में तो यहा तक कह सकता 
हैं कि उनका काव्य भक्ति-काव्य को सुदीर्भ परपरा में कलश चढाने के समान रहा 
है। भक्त ही जैन कवि होने के कारण हिंदी साहित्य समीक्षकों ने इस ओर व्यान 
ले दिया हो। पर इस से उनका काव्य महत््व-हीन नही हो जाता | उनके रचना- 


कौशल को देखकर कोई भी सहदय कवि उल्लसित हुए बिता न कहैगा। एक द्रो 
“नमूने देलिये - 








यह संसार स्वपन सो है जन, जेसो है वीजलीरो झवकारों। 
जीरत पत्र कान गजको फुनि, बादक छाय संघ्यासे उजारो ॥| 
इंब्र-बनुस्य ध्वजा जिम चंचछ, अंवूको छेर प्रपोट विचारों | 
कहत तिलोक यो रीत खछूक की, थार सुपंथ को आातम सारो ॥ १॥ 
वैराग्य भावना से बोत-ओत इस पत्च में कितनी स्वाभाविकता तथा सम- 
“रखता है। इसी प्रकार एक्त्व-भावना का विइछेषण करते हुए कदि कहते हे क्रि 


श्द्छ श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन श्रथ 








एकलो ही आयो अर एकलो ही जासी जीव, 
आयो भुद्‌ठी बांध क पैसार हाथ जायगो। 
महक अटारो पट सारी तात मात नारी 
धन घान आदि कछु साथ गही आयगो।॥ 
स्थारथ सगाई जग अत समय कौन तेरो हे 
घरम आराध भाई सकद पुलाबमगों। 
भावत्ता एक्त्व एसी भाई नमिराज ऋषि 
कहत तिलोक भावे सो ही सस्ध परायगो॥ 
इस प्रकार की कबिताओ स जो भाव विदाद्धि होती दै उसी से दिवतर-- 
क्षतय अर्थात पापोका क्षय हो सकता हू ओर बड़ २ कवियों की कविता में यह उद्देश्य 
विरोहित ता ही विश्वता हू । कला की दृष्टि से भी हमारे कमि पीछ नही रहे है । 
अभिव्यक्ति कछा के साथ साथ उनका रचना कौशछ भी द्रष्टव्य ह्‌। प्रस्तुत 
काथ्यकी अनुप्रास छटा तो देखिये 
सीन छोक इद्र तुम्ही अह॒र्मिद्न जगदीश 
शिव सूख कद अरविद के समान हा। 
शीतल जो चद पुण्य खदतू सुगध इवास 
जिशला के नद चद आनद के स्थान हो ॥ 
छोड सब छद फ्ंद करम निकद किये 
बदत नरेंद्र सुर इद्र जग भान हो । 
म तो मतिमद पर छद माहो बध रहो । 
तिझोक जो अछि मबरद भगवान हो॥॥ 
कवि तथा कविता दोनों की महादता इस पद्मों से स्पष्ट हो रही है । जेन 
शास्त्रों में घम प्रभावना के कई प्रकार ६॥ उन में कविता भी एक हू अर्थात्‌ 
धारमिक प्रेरणा देनवाली क्रविता लिखकर कोई साधक साधक होन के साथ साथ 
प्रभावक भी हो सकता हू । जिस प्रभावना के हारा परोत्कप की तरह आामोत्कप 
भी परूणरूपेण संघ सकताह । इस प्रकार कविता के सर्वोच्च उद्दृदय की सिद्धि करने 
थाल सयमी कवि के बारे में आज जो अभिनदत ग्रथ उपनिवद्ध किया जा रहा ह 
सह एक अमिनदनीय काय हू। हम इस को हृदय से सफरता चाहते हू 


कफ ुसलफनल नम ू 


श्री तिलोक शत्ताब्दी अभिनंदन त्रंथ _प्प 








जीवन के कलाकार की स्मृति में 
पे श्री नगीनचेट्रजी म० श्री चिनयबद्धजी म० 

सत, जीवन का सच्चा कलाकार है | जीवन और जगतू को परजने की 
उसके पास नई हृष्टि है । दुनिया में जो अशिव हैं कुरूप है, उसे मिटाकर उसमे 
शिवत्व स्थापित करना, संत का काम हैँ। वह भविष्य-द्रष्ठा है । मानव के अन्दर 
जो शिवत्व सोया पडा है, सत की अतदृष्टि उस्ते देखती है । बाहुर की कुरूपता 
को अवहेलना कर बह उसके शिवत्व को जगाता हैं। इस लिए सतत सच्चे अर्थों में 
युगद्रप्टा और युग-निर्माता होता हैं । 

विद्वद्वल्ल, कवि श्री तिलोक ऋषिजी म० भो एक प्रतिभावान्‌ सत थे | 
उनमें जीवन मर जगत्‌ को परखने की क्षमता थी । एक सच्चे श्रमणोचित तप जाय 
त्याग की आप श्रतिमू्ि थे । आज उस महापुरुष को दीक्षा लिए शताब्दी पूरी हो 
रही है, इस लिये उपाध्याय प० श्री आनद ऋषिजी म० के तत्त्तथान में ऋषी- 
इबर का स्मृति-प्रथ प्रकाशित हो रहा हूँ | यह प्रयत्न सुन्दर हैं । कित्तु कोई भी 
महापुरुष स्मृति-ग्रयो पर जीवित नही रहते, उनके कार्य स्वय स्मृति-प्रथ हे । 

हम देखते हे, ऋषीइ्वर की प्रत्तिभा जाज जीवित हैं । आप की काव्यशक्ति 
आज भी जनता के कठ में बसी हुई है जौर इसी लिए भावक श्रावक-गण प्रति- 
क्रमण के समय पच पदों की वन्दना में ऋषीश्वर द्वारा निर्मित स्तुतिपरक काव्यो 
का पाठ प्रतिदित करते है| सभी स्तुति करने वाले पाच पदो की स्तुति में भीग 
उठते है, यह उनकी प्रतिभा का परिचायक है । 
शताब्दी गुजरी, पर जनता ऋणषीण्वर को भूल न सकी । प्रतिदिन स्तुत्ति करते 
समय उस भहापुरुष को भी स्मृति-पथ में छे जाती है । 

इसके अभिरिक्त ऋषीझ्वर द्वारा निर्मित चित्रकाव्य शोलरथ, शान कुजर 


आदि उनकी प्रतिभा का परिचय दैते है । ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष की शताब्दी- 
स्मृति में मे भी अपनी श्रद्धाजली अपित करताहूँ । 





शास्त्रज्ञ, तिथि-निर्णायक समिति के सदस्य वयोवृद्ध प० रत्व 
सुनि श्रो कस्त्रचदजी स० 
पिबंति नञ्' स्वयमेद नास्भ , स्वय न खादति फलानि चुक्षा ५ 
तादंति झद्यय॑ खलुवारिवाहा परोपकाराय सता विभूतयः । 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज का जन्म सबत्‌ १९०४ चैत्र कृष्ण 
३ को रतलाम में हुआ था | आपको शुरू से हो धर्म की प्रबल भावना भी ॥ 


१२६ भरी विलोक शाताष्दी समिनदन ध्थ 








आपकी मातुथो नामूबाई का कृद्य भी इंस तरफ था। मातुश्री को दीक्षा छेने 
को भावना होने पर आपन तथा आपकी भगिनी हीराबाई न एवं आपके ज्यष्ठ 
अधु श्री कुवरमछजी न भी सवत्‌ १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपदा के रोज प० रत्न 
स्वामीजी श्री अयवताऋषिजी म० के समोप॑ रतलाम में दीक्षा अगीकार की । 
आपकी प्रस्र बुद्धितान्‌ थ। अठारह वष की उम्रमें आपन्नी ध्षास्त्र-पारगत हो 
गयय थ। आप अक्षर चित्रकारी कलम में पूण निपुण थ ॥ ग्राम ग्राम में विहार एव 
चानुर्मात करके जनता को सद्धम का माय दिखाया और अच्छी तरह जनथम का 
भ्रचार किया। आपकवी विद्वत्ता एवं कवित्वशक्षित अनोश्ली भी । आपके बनाए हुए 
कितन ही ग्रयय समाज के छिए एक निधि के रूप में मौजूद ह। प्रतिक्रमणसूत्र 
में आपके छवद (काव्य) नित्य बितन मनन में आते हू । 

आपवा सवत १९४० श्रावण कृष्ण द्वितीया के रोज अहमदनगर में स्व॒रग- 
यास होन से समाज को बडो भारी क्षति पहुची । एसे आदश त्यागी पू-यपाद मुनि 
राज की दोक्षा झतारी पर मे श्रद्धाजडी अपित करता हु और समस्त सधसे 
मिवदन करता हू कि पृज्यपाद महाराज के बताये हुए सच्चे रास्ते ५९ चछकर 
चर्मोद्योत बर । पूज्म श्री हुक्म चदजी म० के तत्कालीन पट्टघर पूज्य श्री उदय 
सागरजी महाराज न भी अपन मृख से आपको बहुत तारोफ की थी । 

जाना. पी वका-७०--प 7" 


॥ ऋषिपुगष ॥ 
शुदेवस्पात्तया रचयिता जन मुनि वल्लसेंदु प्राज्ष किकर. 
शऔी-- ऋषिसप्रदाय“स्मिन सजाता बहुसाधव 

त्ेषु सुप्रस्रिद्धो।मूदयवन्ता ऋषिपुगव ॥ 
त्रि-- छोकस्तस्य चवासीत सुझ्षिष्यो मव्यवल्तम ॥ 
लो-- क चाल्पवयस्यव त्यकत्वा“शुश्रमणो5 भवत्‌ ॥ 
क-- विश्रप्ठ पुनदिचत्रे चित्रकोत्तमछेलक | 
कोविंद सपशास्त्रेपु विलोकों ऋषिवल्‍छम ॥॥ 
ऋषि--- सबगुणयक्‍तो, नास्ति सप्रति सन्मूखे ॥ 
जी--वितस्सो5 पि देहेन यश्यत्रा विचवते भुवि ॥ 
तिछाकवर्तित शान रूमेयूरिति कामये। 
एतच्छड्धाजली मस्त्या समपयामि नम्जतः ॥ 
शाभ भवतु ॥ 
4 ७->वापजट३>४-्डटका 3 ..त> 


ओर तिलोक झानास्दी अभिनंदन अथ 


१०५३ 





बढ में सिधु 
प लुनि श्री हस्तिलकजी महाराज, कतकपुर 
गु-- छ ज्यो छुढाई गध, श्री-- मान्‌का उपकार, 
श-- बरी रतनपुरी ६ ति-- रण साधन खूब, 
सा-- ता सुगमे पितु-मा, लो--- छाभ जवानमे । 


इ--- दे गाला ज्ञानसे क-- ये कहातक /हस्ती 
२ जत सम उज्ज्वल, ऋ-- णी हे जैच समाज, 
पु-- प्य आपका जमंख्य, षि-- ण भी न भूल सके, 
'ज-- स॒ फैछा चहूँ विणि, 
पा-- ही वृत्ति ध्यानसे ॥ 
चुन क्षिणी समाज पर, 


वि“ १० 


जय तेजस्वी तिछोक 

रचयिता-श्री उमेश भुनिजो म० "अणु” 
महिल्‍मण्दरुूम प्रावन, भारत के मानव-सा माल प्रान्त, 
धर्मेन्‍्दाम था रतलाम कभी, नर-पुगव क्रीडा-स्थरू कान्‍्त | 
जिसकी गलियों में खेछा भा, किलके तिलोक चंद्र शिक्षु शान्त, 
अयवताऋषि से सुनवाणो, वही हुये वे लघुऋषि दान्‍्त ॥१॥ 
जानू मा हो शिव-अभिलाएी, साथ हुई पुत्री तज सण्पन 
आोड सगाई कटि वाघी जब-तिऊछोक ने विद्धम उठा चचपत ) 
अध्यम ज्ञात्ता कुंबरमल्‍ल भी, आमत्रित-मे झट करे गमन, 
चेद चद्र त्रिधि भू हायनमें, माघ कृष्णा प्रतिपद्‌ दु खदमन ॥२॥ 
चालककऋषपि थें आंग्म-धुनमें, सतरह युत्त किये कप्ठस्थ, 
अर्थ रमा रग-रमें जिके, सुदर भाव हुए अत्स्थ । 
'कायोत्समे स्थित हो त्रिकारूमें, दो घटिका तक अंतर्लीन, 
आप्त जानमें रपले भुनिवर, ज्यो गज कज बन में तल्लीन” ॥६॥ 
उतके कवि में ली अग्रहाई, शुभ मन का करने सन्‍्वान, 
बत छेखनी कर पकडाई करके उत्तम भाव-विधान । 
चर्जेन-लेखन-चित्रण को कर, निज साधन का सुदर दोछ, 
आत्म-रमण में झूला करते, होकर नव-न्तब हब-विभोर परदा 


जी-- त होगा गानमे शत 





श्श्द 


श्री तिलोक घाताब्दी अभिनदन प्रथ 








त्प-सयम से भावित आतम अभय लाघते विपित पहाड़, 
विचरे विस्तत मूपर दक्षिण, मारवाड माक॒व मेवाड़ | 
अमत सी मधु-वाणी सुनकर नाचे जन-जनके मन मोर 
ग्राव-गाव में नगर-नगर म छाते थ शुभ भाष-हिलछोर ॥५!॥ 
रेखराज ज्ञानचद्र मोखम छगन! “उदय! पूज्यों का प्यार 
विचरण करते दशन करके पाया उतसे मोद अपार ॥ 
पुज्य-भक्ति मं, शिष्य-श्रीति म॒ परम कुछरू थ ददा उदार 
ज्ञानी, ध्यानी शिक्षा-दानी, मौनी का था जोवन-सार ॥६॥ 
गगन वेद निधि शक्षि सबतमें पाया अश्युम स्वप्न-सकेत 
४बांबोरी' से चछे नगर को पथ में रमते ध्यान-निकेत । 
शिरो-वेदना प्रगटी न मिटी हाय ! दिय चकछत पावन प्राण 
बुझा दीप कर अक्षर ज्योतित करने पूर्ण अनत प्रयाण ॥७॥ 
जय जय ऋषिवर ज्योति-धन ! जिन श्रुत के नव ओक 
जिनबर-पथ-प्रशस्तकर | कवि-कुल-तिलक तिछोक ॥८॥ 


ही +-4.धद्क्ात>श८4265...3..05 


अद्धा-सुमन-सप्तक 
मुर्नोंठमुफ्ता छुशिप्य मुनि रुपचटठ जैन 


सम्यक छ्वासक ज्ञान के, लम्य परम प्रतिबोध । 

सुगतदेव आज्ञा व्रतो, तिलोकऋषि अविरोध ॥ १ ॥॥ 
कृष्पय 

ओऔ-पुतदशनज्ञान भान सो पछाचये भारी । 

ति-#भर ना उर भान फविकुछ-भूषण जहारी ॥ 

छो-मित सुगत पथ-कत थ कवित करा के । 

क-र पटु थे फप्रनीद-सदत थ सुमत सलछाके ॥ 

ऋ-ण वदेसुव चुवायवा रूप चूप उर ठान वर | 

दिल्‍ण खर ना जदा किया ल्यो काम भर ऋषिवरा। रा 


ओ तिलोक दाताच्दी अभिनंदन ग्रंथ श्ब्ष्‌ 
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मनहर छंद 
ईश मवराघक जू साधक सुसत्यता के, 
बाधक असत्यवोध-मादक महान्‌ के । 
विद्या अनुरागी ठागी भेद-भाव त्यागी ऐसे, 
बिज्ञ बडभागी जो विरागी मिथ्या ज्ञान के ॥ 
सुधारु सुचारु रति देश प्रति गति मति, 
अति दत्त-चित्त हित-चितक जहान के । 
कविकुल-कमल-अमलछ ग्रंथ रचकर, 
रवि रूप वत ऋषि गये सुर धाम के ॥ ३॥। 
दोहा 
गच्छ स्वच्छ “लव ' ऋषिजी को, तिन में तिलक समान | 
उपाध्याय आनन्द का दादागुरु दिख ठान॥ ४ 
भू--आपे तिय-माऊल-भमलरू-वर झोभा को घाम । 
* रूप रटो भूल भाव से, नामी जग वो नाम ॥ ५॥॥ 
जन्म चार-चवदे सयम, स्वगंरोह चालीस ॥ 
तरुणपने ही तिर गये, सरब आयु छत्तीस॥ ६ ॥ 
उपाध्याय आनदऋपि, ग्रथ रच्यो अमिनद । 
श्रद्धा सुमन सप्तक जडू, जानी मन आनद ॥ ७ ॥ 


की चऔ_++ 
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(३) 

जिन आगम को अति-जदिल *चतुरनुयोग विचार 

क॒प्यो सरल कविता करो, घन तिलोक अतगार ॥ 
(श 

इंदेत पीत दिवपट त्रयदि जन तिलोक कहांब ३ 

ऋषि तिछोक कविता घसी, सब ही के मुख माय ॥ 
(९) 

गुण ठाण छट्ठ कियो, जदपि आप रहवास । 

तो भी नहीं आन दियो प्रमाद न निजपास ॥ 
(७9 

छेखन क्चन पाठन पठन कर्मों अप्रतिम आप ॥ 

दे प्रतिबोध सापू-सती भ्रगठ तात़ प्रताप ॥ 


(७) 
दोक्षा वष* छवीस में (छवीस सो शुभ कांम। 
साधि समय वी सफलता, कियो अर्थेयुत ताम ॥ 
(०) ह 
भक्तों को अच्छे छगे, हर समय ही आप ॥ 
स्वणिम बलय बधाई दे पमप्रेम प्रताप ए 
(९) 
उगणीसे चौके जनम, चालौसे दिविवास | 
रहे आप छत्तीस शप्म ससार से उदास ॥ 


(९०) 
अहमदनगर श्रावण अखित यार रवि तिथि बीज ॥ 
तन जैदारिक तजबरी, अमर देह को रीक्ष ॥ 
(११) 
अति भुक्‍्तव चल्तेवय को उतयों रतन एटेस ॥ 
जआानद करे बहूनिश्व जो तसु करे प्रशस ॥ 


कडूब्यानयोण चरण करणानुप्रोग धर्मक्यानुप्रोय गणितानुयोग ये चारो भगुगोग 
भू छबीस वए दीला पादी है सम «बराबर जवाद ६ के अक जैसे । सम + वर्ष ३६ जिये। 
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(१२) 
उपाध्याय जञानद को, शिरोघाय कर आण 
परिचय पूर्व प्रमाण वलि, दो हजार सतराण ॥ 
(१३) 
अमरावती चामास में, स्वामि “ चाद सुपसाय । 
रची “ तिलोक त्रयोदशी ” श्रमण “लाल ” सुखपाय ॥ 


७ च्कछ-सक-कमय 7०. 


श्रमण-सस्कृति का सजग नेता 
प श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, “ साहित्य रत ” 

श्रमण सस्कृति त्याग, वैराग्य और तपश्रधान है। जो विकारों का विनाश 
आर विचार का विकास करती है, राग को त्प्ट कर त्याग को वढाती है, विकृति 
की हटाकर सस्क्ृति को उद्बुद्ध करती है । इस सस्क्ृत्ति के मूछ में भोग नही योग 
है, राग नही त्याग है, ममता नहीं समता है, वासना नहीं साधना है, भौतिकता 
नही आध्यान्मिकता है । जिन सतत सत्पुरुषों नें इस महात्‌ संस्कृति को संरक्षा की 
ह, उनमें प्रतिभामूति पडित प्रवर श्री तिकोफक ऋषिजी म का नाम अन्यत निप्ठा के 
साथ लिया जाता है। यह एक ऐसी तेजस्वी भूति थी, जिसे भुछाने पर भी 
मुकछाय। नहीं जा सकता । 

जिनके जीवन के कण-कण में मन के अणु-अणु में ऋजुता भर निष्कपटता 
थी | ज्ञान आर कृति में आचार आर बिचार में इंत नही था, । जो भी था, सहज 
था, स्पप्ट था । गीर्वाण-गिरा के यथस्वी कवि ने महात्मा का परिचय देते ह्ण्‌ 
क्या ही सुदर कहा हैं - 

४ अनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्‌ ” पृज्मपाद क्री तिलोकऋषिजी 
म रा जीवन एक सच्चे महात्मा ता जीवन था। जहा न छऊू न था, व कपट था, 
न माया था और न किसी प्रकार का दुराव छुपाव ही था । उनमें ज्ञान था, पर 
ज्ञानका बहकार नहीं था । त्याग या, पर न्याग का दर्प नहीं था 


वान्यावस्था में ही जिस असमंत्र में त्याग और बेराग्य की रक छहर जगी 
और उस बेराग्य-न्स से आप्ल्ावित तस-प्रम को क्र सदगरूब्य के अरणार- 
चिदो में पहुचे और क्षण्मार से अनगार बनाने की प्रार्यना की मनो-मभात्रो 

दर खितेरे संत से कडाबव॒त्य। अनगार बनना हेंगी का खेल नही है, यह अखिधारा 


१३ थी लिलोक दाताण्दी अमित दल प्रथ 





पर चलता ह। जलत अगारों पर बढना € और अभी तुम कुठुम से कोमछ हो । 
पर बालक का वराग्य रग कच्चा नहीं था सच्चा थ्रा। वह साधना की शूलों 
से भयभीत होनवाला नहीं था । गुरुदेव ने परीक्षा की कर्संटी पद कसने के 
पदचात जैनन्द्री दीक्षा दी। 

योग्य गुरु के योग्य शिष्य ने जनागमो का गहरा अध्ययन प्रारम किया ओर 
अल्प काल में ही अध्ययनश्ीक वत्ति स गंभीर अध्ययत कर जपत्नी प्रताप्पूण 
प्रतिभा का परिचय दिया ॥ 

साधना क॑ कठोर मार्ग पर बढने के पश्चात अनेक विष्न आय बाधाएं आइ 
जवानी का तूफान आया पर जिनका जीवन विष्म और बायाओं से घबराया नही 
भयभीत नहीं हुआ विचलित नही हुआ किंतु एक वीर समिक की भाँति निरतर 
आग्र बढ़ता रहा। अपन लक्ष्य की ओर चल चलो यही जीवन का मूल मत्र था 

काञ्य करा के प्रति उतकी स्वामाधिक अभिदचि थी । जिससे उद्ोने अनेक 
काय्यग्रथों वा प्रणयन किया । जिसमें शातरस की शीतछ़ मदाकिनी प्रवाहित हां 
रही ह॥ भावुक मक्‍त आज भी अधगाहन कर बाग-बाग हो जाते हू । पत्र पर> 
भेष्ठि पदोपर निर्मित कविता इतने अधिक छोकप्रिय बन हू, कि उन्होने प्रति 
कऋमण में अपना विश्विष्द स्थान प्राप्त कर छिया हू 

भावण-कला व चित्रकछा में भी आपन अत्यत निपुणता भाष्त को थी | 
अपन ओजरबी और सजस्वी भाषणों के बलपर महाराष्ट्र में जन सस्कृति का 
भद्ठान प्रचार किया | आज महाराष्ट्र म जो थ्रमण ससस्‍्कृति षी ज्योति जगन्मगा 
रही हू उस में आपन जो सहयोग दिया वह विस्मत नहीं किया जा सकता 
उपाध्याय पडित प्रवर श्रद्धय श्री आनदऋषिजी म की भ्ररणा न उस संत रत्न के 
खरणक्मला म॒ प्रम क पुष्प समपित करन व जो आयोजन किया ह्‌ वह व्यकित्त- 
पूजा वा नही अपितु गुण-पुजा का प्रतीक हू । गृणों के उत्बीतन स स्वय का जीवन 
भी विराट बनता हू । जीवन महान्‌ बने और इस महापुरुष से प्ररणा छेकर 
सयम साधना में अग्रसर हो इसो भव्य भावना के साथ म श्रद्धा के सुमन समर्पित 
करता हू। 

ना ०८2क०८२०-९व--- 
आदक्ष जीवन-दश्मन 
“प भुनिश्वी भानुऋषिजी म० जन सिद्धान्ताचाय 

भकृति के मियम के अनुसार ससय समय पर इस जगती-तल पर अन॒क 
ऐसे महापुस्‍्षों का प्रादुर्भाव हुआ जो अपनी धतिभा के अताप तथा चित्त और 
चरित्र बी देवोपम चमत्कृतियों से सार को आश्वर्यावित करत हुए उसवे पाप 
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और तापो का समूछ नाश कर सस्तरी विषयासक्त जीबो के कल्याण की स्थापता 
में दत्त-चित्त ह्वोते रहे है वे अपनी सत्यनिष्ठा, आदशे-चारित्य, हृर्दश्िता, इन्द्रिय- 
विग्रहता, धर्ममिकता आदि स्वर्गोपम गूणों से मडिति हो जिस देश, काल और 
समाज में उलन्न होते हे,उसे प्रशस्त तथा परिसाणित कर जाते हे । हमारे चरित- 
नायक पूज्यपाद कविकुल-भूषण श्री तिलोकऋषिजी म० सा भी ऐसे हो एक 
अद्वितीय पुरुष थे | 

लापश्री के जीवन का सर्वोत्तम और अधिकाश मार्ग अहिंसा, निर्वाण और 
वामना-हनन की उलझनो को सुलझाने तथा उनका दक्षिण देश में प्रचार करते 
में दीता था। दक्षिण देक्ष में सर्वेश्रथम आपश्री का पदापेण हुआ था। यहा यह 
कहने को आवश्यकता नहीं कि आपश्रो जी से जहाँ कही अपने चरण रखे है, वहाँ 
के प्राय सभी तर-तारियों ने आपके सदुषदेशों से लाभान्वित हो कर दु खन्दर्दों में 
सदेव क्षान्ति का अनुभव किया है । 

बस | ऐसे ही आपके अनेक गृणो से मुख्य होकर और यह सोच कर कि 
ऐसे महामुनि को जोवनी यदि जनता के कर-कमलो में पहुँचे तो घामिकता के 
साथ देश का उत्थान भी हो सकता है) 

पज्यपाद कविकुलभूषण श्री तिछोकऋषिजी म० सा का जन्म रतराम 
शह” में स १९०४ चैत्र बदि ३ बुधवार को हुआ था । सचमुच रत्ववुरी में आप 
एक अछोकिक रत्लकूप में पैदा हुए। आप ओसबालवंशीय, चुराणागोत्रीय 
थे। जाप के पिता श्री का नाम श्री इुछीचदजी एव माता श्री का नाम भी 
नानूदाई था। १० वर्ष की अल्पायु में सवत्‌ १९१४ को आपने रत्वनज्ञय को ग्रहण 
किया । पूज्यपाद बनेक गुणालंकृत श्री अयवाऋषिजी म० सा के सुशिष्य बने + 

जापक्षी ने तपोदरू से अत्पावस्था में दिव्य ज्ञान उपार्जन कर लिया था। 
आपकी के अऋूर घड़ी जबरदस्त कवित्व-श्वक्ति थी। आशुकवि के नाम से के 


अति थे। अपने अनेक स्वयो की रचना की हैं । समस्त स्था जैत समाज में 


दिना भेद-भाव से आपके द्वारा रचित प्रतिक्रमण के सवैये बोले जाते है 


आपश्री की चित्रकला को देखकर आहिस्ट भी चकित हो जाते है। ये 
पसिद्ध खित्र है'-( १) बोछरथ (२) ज्ञानकुजर (३) चित्राल॒कार काव्य | इनमे 
आपने सुध्ण चित्रकारी का काम किया है। 

आपको ने सतत शुभ प्रदृत्ति में संलग्न रहकर अपना जीवन साथंक चना 
ल्थि। बार सनार में सुबश की सूगन्‍्धी फैला दी । दीक्षा-पर्याथ में सयममय प्रब- 
सियो की अच्छी तरह से आराघना की । घन्य है उन के संयममय जीवन को | 

स्वस्थ आत्मा को शान्ति मिले चही श्रद्धाजलि आवित करता है । 

७ | जल 
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“-ज्षान की सहत्ता-- 
मुनि भरी कल्याणऋषिजी मदा्यज्ञ पिंपलगांव (मासिक) 
आहार-निद्रा-भय-मथुन च 
सामा-यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ ॥ 
धर्मों हि तेघामधिको विशेषो, 
धर्मेण हीना” पश्ुंभि समाना ॥। 
यह्‌ “लोब' फाफी श्रस्िंद्ध है और जय भी इसका इतना स्पष्ट हू कि 
लिखन की आवद्यकता नदी। इसमें बताया गया हू कि पशु और मनुष्यों मं कोई 
खास अन्तर नहीं हू । क्यों कि पशु ओर मनुष्य दोदों को बाहर भय मुत आदि 
सहज प्रवत्तियाँ एक समान होतो है । हाँ मनुष्य में पश्चु की अपेक्षा धर्म विशेष 
होता हू । इसलिए श्षास्त्रकारों की दृष्टि से घर्म विहीन मनुष्य पशू के ही समान 
हूं । इक रछोक हारा महाकवि भतहरि मे मनुष्यों फो धासिक बनने की धेरणा 
दी ह। फिर भी जन धम की दष्टि से विचार कर देखा जाय तो घमें के साथ 
मनुष्य में एक विश्वपता ओर रहती ह वह द्वे उसका विवंकयुक्‍त ज्ञान। यहाँ यह 
खुलासा कर देरा जरूरी है कि शान दाव्द से मेरा आशय ह--पविचारशक्ति 
अथवा तक । 
भगवान महावोर ने -- 
नाण च दसण चेव, चरित्त व तयो तहा ॥ 
एस मग्गृत्ति पण्णत्तो जिण्ह वरदसिहि 0 
इस ग्राषरा के द्वारा जो भोक्ष के चार भाग बताये हू, उनसे ज्ञान को ही 
सब से पहले गिनाया हूं । जीवन में ज्ञान का ठौक उतना दो महरत्न है जितना 
शरीर में आँखों का। ज्ञान के साथ आचरण भी आवश्यक है ॥ ज्ञान के बिना 
आचरण करनवाला पछताठा हू | भगवान महावीर ने भी तोधकों के किए स्पप्ट 
रूप से यह घोषणा कर दो ह-- 
चा्णेण विणा न होंति चरणगुणा ४ 
--उत्तराध्ययन २८। ३० 
चान के बिना चरित्र के गुण नहीं हो सकते आर्याद्‌ आचरण का कल प्राप्त 
भही दो सकता ज्ञान के बिना होनवाछा आचरण अधानुकरण मात्र है। द्य" 
बक्ालिक पुत्र में कहा गया है-- 


और विलोक दानाव्टी अभिनंदन पथ न्छ्< 











“पढम नाणं तझो दया ॥”  दशवै० ४। १० 

पहले ज्ञान चाहिए, फिर दया ॥ पहले सत्य चाहिये, फिर अहिंसा । पहुछे 
तक चाहिये, फिर श्रद्धा । पहले विचार चाहिये, फिर आचार ॥ 

उत्तम विचारी की जानकारी हमें शास्त्रों मे हो हो सकती है । जैसा कि 
कहा गया है --- 

“तम्हा सुयमहिद्विज्जा, उत्तमदुगवेसए ॥/ --उत्तरा० ११।३२ 

पूज्यपाद प्राप्त स्मरणीय स्व श्री तिछोकऋपषिजी महाराज ने दीक्षा के वाद 
कुछ ही समय में सत्तरह सूत्र कप्ठस्थ कर लिये थे। दीक्षा भी आपने ९ बर्षे १० 
मास की छोटी-सी अवस्था में प्रहण कर छी थी। बचपन से ही आपकी ज्ञात 
की आरावता के प्रति मचि थी । 

बास्त्रों के अध्ययत-मनन और चिन्तन के द्वारा आपने जो फ्रछ लोको- 
प्रयोगी अथवा जोबनोपयोगी ज्ञान प्राप्त किया, उसे साहित्य-रचना के द्वारा जन 
समाज में बितश्ति करते रहे। आपने अनेक रसपूर्ण चरित्र और काव्य ग्रन्थ छिखे 
भे । आपके द्वारा विरचित “ श्रेणिक-चरित्र ” सबसे विश्ञाल प्रस्थ है, जो ८८ 
डालो अर्थात ३२५० गाथाओं में लछिछा गया हे १ 


प्रतिकमण में पाँच पद्दों की भाव-बन्दना के अन्तर्गत “कहत तिलोकरिख! 
इस छाप से जो उन्द घोछे जाते है, वे आप ही के रचे हुए है, इसलिए आपका 


नाम स्थानणवारी जैस समाज के प्राय सभी श्रायक-श्राविकाओं की जिहूंदा पर 
नाचा करता हूँ । 


ऐसे परम उपकारी की पुष्यस्मृति मे जिस “ तिलोक शताब्दी महोत्सव” 
का आयोजन किया जा रहा है और "अभिनन्दन ग्रल्य” तैयार कऋर के जनता के 
हाथो में सौपा जा रहा है, वह इसलिए कि उनके जीवन से सब छोग जागारावना 
की प्रेरणा प्राप्त करे। जैसे उन्हों ने शास्त्रों का अध्ययत-मनन कर के 
अपने जीवन को समूल्नत और यघस्वी बनाया था, वैसे ही हम लोग भी शास्त्रों 
की अध्यमनन-मनन कर के अपने जोबन को समुच्तत बनाते की कोशिश करे १ 

इम पविश्न आयोजन के 
में पृज्यपाद ऋषिराज जे प्रत्ति 
अनभव कर नहा हूँ, 


उपलक्ष में आयोजन-ऊर्ताओ को धन्यवाद दे क्र 
अपनी हादिक श्रद्धाजली समपित कर आसन्द्र का 
/ इसे मेरा अन्त ऊरण ही जान सकता ह। 


१३८ ञी तिलोक शताब्दी अभिवदन भथ 











जहाँ तक म समझता हू 'तिछोक झतादी महोत्वव” के इस विराट 
आयोजन का एक ही छप्ष्य है--पश्चुओं की अपेक्षा मनुष्य मेजो विद्यपता हु, 
उसकी प्राप्ति! दूसरे छब्नों मे ज्ञान की जो महत्ता ह उसकी स्वीकृति । 


+त+फुफै पल घी 


- तिलोक गुर-गीता - 
प० सुन्रि श्री हरिकृपिजी महाराज 
(तज-मन डोले मेरा मन डोछे ) 
सुन थोता गुरू गुण-गोता' तुम गावों सब नर तार रे ॥ 
यह धम की बाजे बाँसुरियाँ ॥टरा। 
दुलाचद के नन्द दुलारे नान्‌ माँ के प्यारे गुरुजी 
तिलोक ऋषिजी नाम तुम्हारा पूज्य पाद हमारे गुरुजी 
शुरू ज्ञानी आतम ध्यानी, करते पर उपकार रे ॥१॥ यह 


जगत मोहिती फनक कामिती तजकर सयम धारे “गुरुजी 
सिंह वत्ति छे पच महात्रत, निमर पालन हारे गुरुजी 
तीनो गृप्ति पाँचों समिति जीवन का हू सार रे ॥२॥ यह 


माल्व प्रात से विचरत आय दक्षिण देश सितारे 'गुरुजी 
नगर पूता और घोडनदी के तार दिय जन सारे 'गुने 
नया प्यारी सबकी तारी, जो आया शरण मझार रे ॥३॥ यह 
घोडनदी में रतनचद ओ रामकूंबर को तारी “ गृदन 
माँ बेटी और पिता पुत्र ये चारों दीक्षा धारी गुरुसे 
ममता त्यागी महा वरागी गय तोर सभी ससार रे ॥४॥ यहें 
चित्रालकार कला तुम्दारी शात्र कुनर भी भारी गुदुका 
कवि कुल भूषण शुद्धाचारी अनत महिमा धारो “गुरुजी 
पह्ित ज्ञानी तप जप करनी ऋषि-कुल के ह श्मार रे ॥५॥ यह 
सूब जता प्रखर तेजस्वी छीतछ जसा च॒दा ग्रुदणी 
मिच्या तिमिर को दुर नक्षाया काटा भव मब फटा गुरुन 
नर तारी समक्तिषारी स्व गरते जय जपरार रे ॥६॥ यह 
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चौवन्नी भर जगह में केबछू, पेसठ हाथी निकाछे “शुरुने 
इलोक सात सौ एक पत्र में, उन को भी लिख डाले “गुरुने 
अप्टों घादी यूगपद ज्ञानी, महाकला भंडार रे ॥७॥ 
मेंद विजान के ज्ञाता युर्वर, देसी व देह पिछाने “गुरुजी 
कथनी करनी एक समानी, ज्ञानक्रिया सम ठानें यूरुजी 
सम्यक्‌ ज्ञानी सम्यक्‌ करनी, करते हे हार रे ॥द्धा 
सर्वे कछा में धर्म कला यह, प्रभुने श्रेप्ठ बताई “गृरूवर 
नर देह का सार समझ यह, मन वच तत अपनाई “गुरुने 
सिह-सम ग्राजे पास़ड लाजे, तप त्याग लखी अणगार रे ॥९॥ 
संवत्‌ उन्नीसे चालीस का था, नगर चौमासा ठाया “गुढनें 
पूज्यपादने धर्मं-ध्यान का, खूब ही ठाठ छग़ाया“गुहने 
श्रावण आया स्वर्ग सिवाया, ये भक्त गले का हार रे हहुगा 
प्रशिप्य का मैं दयालु, अल्पवुद्धि गुण गाया “गुस्का 
भुरु-प्रेरता कृपा समझकर, दिल में आनन्द छामा, गुरुजी 
भन हर्पाया हृदय उमाया, जाय हरिऋषि वलिहार रे ॥११७ 


७७ ७० ऋाऋएणो 


दीप्तिमान जेन भास्कर 
शास्थन्न प॑ मुनि श्री अम्बाल/|रूजी स० 
विकमाद की १९ दो श्ताद्ो के दीप्तिमान जेस भास्करो की जब गणना की 
जायगी, तथ महामना श्री तिकोकऋषि जी महाराज का नाम भी सादर 


ग्रहण किया जाबगा। उसके विना वह गणना बघूरी हीं रहेगी, यहू मेरा हड 
मन्नव्य है । 


शेश्रघावस्था में जब विश्व के शिशु अपनी वात्मल्यमयी माताओं से 
विदिय प्रकार के खिलौने, सुस्वादिप्ट भोजन, मय वस्त्र और मनोरमालकार की 
यावना याले हुए पाये जाते है। वहाँ शेशव काल में ही इस वेरान्यधमी रतखाम 
जिवासी दुलीचद ये नन्दन नें, नावूदेवी के छाढले हारा ने मपनी पूज्या जननी 
में समार में उपस्त होकर आत्म-साधता के पथ का पश्चिक बनने को अश्यर्थना 
बी और अन्‍्नमें इस महापुरपष ने उस समय के उत्कृप्ट सन्त श्री बग्॒वन्ता ऋषि 
जो महाराज के सात्निव्य में भागवतती दीक्षा स्वीकार करके नप्टमायन भनन्‍त 
जैसा उ्त अबवन्त मुनि की दीक्षा का माक्षात संदुदाहरण संस्गर के सामने 
अस्युत रुर दिखाया | कक 
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शिवमाग के पथिकों का अनिवाय कत्तब्य है “श्ञानाजन करते हुए निर- 
तिचार रूप से सदाचार का सतत पालन करना ” इस महामहिम मूनिपुगव ने 
इन दोनों बातों का परिवहन ठीक ठीक अपने जीवन में कर दिखलाया । 

ज्ञानाजन के रूप में आपने अनुमानत १० शास्त्र कण्ठस्थ किये थे ॥ 
शत समुदाय के बीच में जब आप को मघुरलये-ससिक्त कोकिल स्वर लट्री 
का गुणन द्वोता था तब यह स्वर-लहरी केवल जनमत को आंहूलादित करने 
सक ही सीमित नहीं रहती थी ढिन्तु जन-समुदाय को, घामिक ब्यवहारों को 
अपनाने के झिय भी अवाध्यरूप से बाध्य करने फी क्षमता रखती थी । 

केवल वाणी द्वारा दी वे जब-कल्याणकर उपरत न होगये वरन्‌ सुदरतम 
शुद्ध साहित्य भी अपनो लेखनी द्वारा लिखकर उन्होंन जनता को दिया ह जो 
आज भी भ्रकाशित और अप्रकाशित रूप में उपछध हो रहा है । इनके द्वारा 
निमित साहित्य अधिकतर प्रश्ममय है ) इस मौलिक साहित्य को समाज ने सदभाव 
से अपनाया ह 

समाज का मन्द भाग्य कहू या दुर्माग्य कह, जो कि जैन समाज के 
जदोयमान सुनक्षत्र अधिक समय तक इस भोतिक शरीर में नहीं रह पाय और 
३६ घष की अल्पवय में द्वी स्वम प्विघार गये । 

यदि यह मात्मो मुखी सन्त-सज्नाट समाज में अधिक दिन रह पाता तो 
देषा में शान्ति की नठिकता की सत्य की और धर्मे की सछिछाएँ वहा देता 
जिसकी कि आज पूण बावश्यकृता समझी जारही हू $ 

अन्त में म उस परम पुनीत आत्मा का छातक्ष अभिननन्‍्दन करता हुआ 
कामना करता हू कि ऐसी भव्य विभूतिया समाज में प्रतिदिन समृत्यक्त द्लोकर 
जैन धम की शुअ ज्योति को घसार में प्रदधारित करती रहें ॥ 

ना०८७४४२०-०---+ 
उज्ज्यल ज्योति 
प० मुनि श्री तिलोक भुनि सहाराज 

जीवन-घरित्र भी साहित्य का एक साकार व जीवित रूप है ॥ उसके 
अध्ययन से चरित्र नायक के व्यक्तित्व का सुन्दर ढग से प्रिचम मिलता हू ६ 
उनके संदृवियारों वया निमक भावों का दिग््शन ही उनके व्यक्तित्त का ययाथ 
भरिषय ह॥ निखरी आत्मा के पवित्र गुण उनके जीवन-चरित्र से हें ह्ात होते 
है । वतमान थ भावी जनता चरित्र नायक के जोदन की घटनाओं तथा उनके 


श्री ठिलोक घाताच्दी अभिनंदन मंथ श्र 








अनुभवों हारा सुग्मता से छाम उठाती हैँ और स्वपर जींवन-की उलझी हुई 
समस्याओं को सुलझाने त्था अपने कतेंव्य का यथात्तथ्य पान करने और बिकढ 
से विकट संकटो को हल करने के विशुद्ध उपाय सहज ही उसके जीवन से मिकछ 
जाते है । सयमझोल महापुरुषो क जीवन-चरित्र का पठन-पाठत करन से प्राणी 
बहुत से दुष्कतंव्यों को त्याग सत्कर्तव्य या सन्मार्ग अपन! कर अपने जीवन का 
'कल्याण करते है ॥ 
शेर 
अय फूछ । दुःख तज दे, मिलये का गम न कर तू ॥ 
कर्ठेव्य जो था तेरा, पूरा वह कर चछा तू ॥ १॥ 

परम श्रद्धेय, पूज्यपाद, परप प्रतापी, प्रातः स्मरणीय, स्वर्गीय श्री तिलोक- 

ऋषिजी म० के परम पुनीत श्रीचरण-कमलो में श्रद्धाजलो के रूप में क्या २ 


'लिछूँ ?यहू केवल लिपि-बद्ध करने को चीज नही, अपितु हृदय में अनुभव करने 
की ही चीज है । 


श्री चरित्र-तायक का जीवन एक महान्‌ उज्ज्वल प्रकाशमान्र दिव्य प्रतीक 
है । पूज्यपाद म० ने स्वजीवन को ज्ञान व क्रिया के द्वारा सूमढरू को देदीप्यमान 
करके साधुत्व का महान्‌ आदर्श समुपस्थिल किया है ; अथवा यूँ भी कहना अनु- 
चित न द्वोगा कि वे महापुरुष उमर युग में अपनी उपमा वे स्वय हो थे । जैसा 
कि स्वयंप्रमगणि ने आचाये को उपमा में कहा है । 


जहू सस्ो कोरुइ-जोग-जुत्तो, नक्खत्त तारागण-परिवुदप्पा 
खे सोहइ बिसले जब्भमुक्के, एवं गणो सोहइ सिक्‍्खु सज्झे ॥ 


दशवे अर ९3. १ का १५ 
गया शरदूपूर्णिमा की निशा में चिर्मेख नभ पर चाँद तथा अनेक 


गणों से परिवृत नक्षत्र महाशोभास्पद होता है, इसी प्रकार गणि भी मुचिवृन्द के 
अध्य में विराजमान होता हुआ महाझ्षोभा को धारण करता हे 

स्ववामधन्य । किलोकऋषिजो भ० मानो त्िलोकविजयी ही थे । जिन- 
है भ्रौढ शास्त्रीयज्ञान, 


घारणाशक्ति, परम वैराग्य व त्यागमय जीवन से ज्ञात होता 
हैं कि सब्यक्त्व की 


स < भ्रभावना व आठो ही प्रभावक अग कापश्रो से 
विद्यमान थे । आपश्रीजी की कविताओलो भी पर्ण 


व् ब् ्क पुर्ण वेराप्थ-रंग से परिषूरित 
है । उतुविषध संघ की अापूर्द सेवा कर आपश्री में कषपना जीवन आवशे 
अप बनाया ६ बाप का महान्‌ स्वर खोसघ कंदापि विस्पृत्त नहा। कर सकता ॥ 


तारा+ 
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आपभी जी के अनक्ानक अछौकिक महान्‌ उपकारों का हृदय से आभार 
मानता हुआ में अपनी ओर से उनके पतित्र श्रीचरण कमलों में श्रद्धांजली सम 
पित करता हू । 





कछ्ठा का देवता 
थी गणदा मत्ति शास्त्री साहित्य रत्न 

सन्त विदय को एक महान विभूति है ॥ वे गुमराहियों के छिए प्रदशक 
है । विषमता म समता का सुमधुर सयात सुनानेवाले अमद गायक है । वे पर 
मात्मा के सगुण रूप हू घम के सन्देश-वाहुक ह। और सत्य, अहिसा दया प्रम 
तथा करुणा आदि नव्य भव्य भावनाओं के मृत बादश ह, उनकी प्रतापपूण 
प्रतिभा स॒ सपूर्ण विदव आलोकित हू । 

परम श्रद्धम पुज्यपाद श्री तिछोक ऋषिजी म० अपने युग के सन्‍्तों में 
एव' अनुपम तथा विशिष्ट सन्तरत्व थ। आपका ओजस्वी ध्यक्तित्व जैन समाज 
के छिए भी ग्रोरव का विषय था। ज्ञान और चरित्र का आपके जीतन में पूण 
सामअञ्जस्प था। कथनी ओर करणो में एकता थी । 

अद्भय श्री तिकोक ऋषिजी भ० फा जीवन इन दोनों तत्त्यों से अभिन्न था । 
उसीके फलस्वरूप आप को जन समाज गौरवान्वित दब्टि से देखता चलाआ रहा 
हू । आप अपने विशिष्ट चरित्र क बल स ही जन-जन के मन मन पर अपना प्रमाव 
पूण प्रभाव छोड गय है । 

आप जैन सूत्रों के गहरे अभ्यासों तथा गूढ तत्त्यक्ष थे । आपका प्रबल 
प्राण्डियः कछ्ा के क्षन्ष को पाकर निम्वर उठा । चित्रकछा, लेक्ननकला काव्य 
कछा आदि सभी पर भाषपका पूर्ण अधिकार था। आपके तेजस्वी न्यक्तित्व से 
उपरोक्त समो कराए चमक उठी और दान शाने उनमें अधिक प्राञ्जकता 
आती गई । 

चिपत्रकछा--भारतीय छछित कक्‍्लाओ में बित्रकछा अपना प्रमुखतम 
स्थान रखती है | श्रदय ऋषिजी म० चित्रकला में अत्यत प्रवीण तथा घ्िद्धहस्त 
थे । अपके चित्रों छू बदुभुत जा|कपण है । हृदय के अभूत्तमावो को चित्र के 
माध्यम से मूत रूप प्रदान करना सक्षम कछाकार को विशपता हृ । चित्र विशिष्ट 
ज्यक्तित्व के पुनीत प्रतीक है । आपके द्वारा निर्मित चित्र आज इतिहास थी एक 
महान सपत्ति ह जो भारतीय कला के महत्व को प्रदर्शित करते है । कलाकारन 
घारमिक प्तामाजिक एतिहासिक और आगमिक थवात्रों को चित्रों में चित्रित कद 
अपनी भेघा का सुन्दर परिचय दिया ह। 
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जो काये उपदेश के हारा सहज नहीं होता वह चित्र-अकन के माध्यम से 
सहज दो जाता हैं । जनता की भावना को एक नया मोड देने में चित्रकला भी 
एक प्रखर चक्‍ता का काम करती हैं । इमी भव्य भावता से अभिप्रेरित होकर 
ऋषिजी म० ने चित्रकला को अपने जीवन में स्थात दिया । 


'काब्य-कला' आप के जीवन का ग्रमुख क्षेत्र था। कविता करना आपका 
परम इचिकर विषय था | कविता के माध्यम से व्यक्षि और समाज का सास्क- 
तिक विकास करना आपकी आस्था का मूछ केन्द्र-विन्दू रहा है । कविता-शेलो 
में एक प्रकार निखार तथा एक विश्विष्ट प्रकार की भ्राञ्जलता है। कविता-शैढी 
के वेश्िष्ट्य के कारण ही आप अपना विशिष्ट प्रकार का जैन समाज में स्थान 
बनाने में समर्थ हो सके है १ 

सल्नकारो की भरमार न होते हुए भी आपकी कविता में मधुरता, सर- 
सता प्रासादिकता हैं । आज आप की कविता को जैन समाज अत्यन्त श्रद्धा के 
साथ तथा भाव-विभोर होकर गाता हुआ एक अलोकिक आनन्‍्द का अनुभव 
करता हैं । 

इस प्रकार कवि-कुछ-भूषण पूज्यपाद श्री तिछोक्र ऋण्जी म० को प्रतिभा 
सवेतोमुस्ती थी। स्थानकंबासी जैन समाज का साहित्य कोष-भापके साहित्य 
से भी समृह है । युग-युग तक आनेवाली पीढ़ी को आपका साहित्य आ्डित 
करता रहेगा, ऐसी मगल कामना । 


जा * २७ मम 


प्रात्न/स्म्रणीय पुज्यपाद का साक्षात्कार, 
बिदुबो महासतीली श्रो उज्ज्वलकुबरजी भहाराज अ नगर 


रजियन प्रजा को अपनी वैज्ञानिक शक्ति पर यर्व है, तो अमेरिका के 
लोगो को अपने वैभव पर । अंग्रेज प्रजा को अपनी जछ-जक्ति पर गर्व हूँ तो 
फ्रान्स अपनी विलास्तिता तथा चमक-दमक पर फूछा नहीं समाता है । परंतु दम 
आरनवासियों को सब से अधिक गर्द हैं अपनी सतपरपरा पर। सत्त भारतीय 
सस्टृत्ति के प्राण व खात्मा कहे जायें तो कोई अतिश्नयो 


है गरोक्ति नहीं हैं। भगवान्‌ 
त्र-पभदेव से लगाकर आज तक अपनी इस प्रवित्र भूमि में मिन्न २ जाति तथा 
भिन्न २ पत्रों में अनेक सत पुरुष पैदा हुए है । इस ही सत-परपरा में जैन समाज 
के एज सत-रत्म है-पुज्यपाद, 


कर प्रात.स्मरणीय, कविवये, वेराग्य-विभति श्री तिछोक- 
आधियों महाराज ॥ हि 


हछ० झञी तिलोक शताष्दी अभिनदन अथ 





आपक्री जी के अनकानेक अछोकिक महान्‌ उपकारों का हृदय से आमार 
मानता हुआ मे अपनी ओर से उनके पवित्र श्रोचरण कमकछों मे श्रद्धांडीी सम 
पित करता हू । 





कला का देवता 
ओर गणदा मम शास्त्री साहित्य रस्म 
संत विश्व की एक महान विभूति ह। वे गुमराहियों के छिए प्रदशक 
हू । विषमता मर समता का सुमघुर समात सुनानेवाके अमर ग्रायक ह॥ वे पर- 
मात्मा के सगुण रूप है, घम के सन्देश वाहक ह। ओर सत्य अहिसा दया प्रम 
तथा कछणा आदि नव्य भव्य मावताओं के मृत आदश हू, उनकी अतापपूण 
प्रतिभा से सपूर्ण विश्व आछोकित हू । 
परम श्रद्धय पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी म० अपने युग्र क सस्तों में 
एवं अवृपम तथा विशिष्ट सन्तरत्व थ। आपका ओजस्वी व्यक्तित्व जैन समाज 
के लिए भी गोरव का विषय था। श्ञान और चरित्र का आपके जीवन में पूर्ण 
सामजञ्जस्य था। कपनी और करणी में एकता थी । 


अडेय श्री तिछोक ऋषिजी म० का जीवन इन दोनों तत्तों से अभिन्न था। 
छसीके फलस्वरूप आप को जन समा गोरवान्वित दष्टिस देखता चलाआ रहा 
हू। भाप अपने विधिष्ट चरित्र क बछ स ही जन-जत क मन सन पर अपना प्रभाव 
पूण प्रभाव छोड गये ह । 


आप जन सूत्रों के गहरे अम्यासी तथा गूढ़ तत्त्वज्ञ थे । बापका प्रबल 
पाण्डिरपर कल्ला के क्षत्र को पाकर निखर उठा । चित्रकला, छेखनकरा काव्य 
कछा आदि सभी पर भाषका पूर्ण अधिकार था। आपके तेजस्वी यवितत्व से 
उपरोक्त सभी कछाए चमक उठी सौर दान शन उसमें ऋषिक प्राज्यलता 
आती गई । 

चित्रकछा--भारतीय छछित क्छाओं में वित्रकछा अपना प्रमुखतम 
स्थाव रखती हूं। श्रद्धय ऋषिजी म० चित्रकला में अत्यत प्रवीण तया सिद्धहस्त 
थे | आपके घित्रों में अदुभुत आकर्षण ह । हृदय के अमूतभावों को चित्र के 
माध्यम से मूत रूप प्रदान करना सक्षम कछाकार की विशपता ह । चित्र विशिष्ट 
व्यक्तित्व के पुनीत भ्रतीक हू । आपके द्वारा निमित चित्र आज इतिहास को एक 
महान सपत्ति ह जो भारतीय करा के महत्व को प्रदर्शित करते हू। कलाकारते 
घासिक साम्राजिक एतिहासिक और आगमिक पातों को चित्रों में चित्रित कर 
अपनी भैथा का सुन्दर परिचय दिया ह। 





भ्री घिल्लोक शताब्दी अभिनंदन अ्रथ श्र 
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जो काये उपदेश के द्वारा सहज नही होता वह चित्र-अकन के माध्यम से 
सहज हो जाता है । जनता की भावना को एक नया मोड देवे में चित्रवाछा भी 
एक प्रखर बकता का काम करती है | इमी भव्य भावत्ता से अभिप्रेरित होकर 
ऋषषिजी म० ने चित्रकछा को अपने जोवन में स्थान दिया ॥ 


'काव्य-कला' आप के जीवन का प्रमुख क्षेत्र था। कविता करना आपका 
परम रुचिक्र विषय था ॥ कविता के माध्यम से व्यक्ति और समाज का सास्कृ- 
तिक विकास करना आपकी आस्था का मूल केन्द्र-बिन्दू रहा है । कविता-शछी 
में एक प्रकार विस्तार तथा एक विशिष्ट प्रकार की प्राज्जलता है | कविता-शैली 
के वृशिष्टय के कारण ही आप अपता विशिष्ट प्रकार का जैन समाज में स्थान 
बनाते में समर्थ हो सके है ॥ 

अछकारो की भरमार न होते हुए भी आपको कविता में मघुरता, सर- 
सत्ता प्रासादिकता हूँ | आज आप को कविता को जैन समाज सत्तस्त श्रद्धा के 
चाथ वेथा भाव-विभोर होकर गाता हुआ एक अलोकिक आनन्द का मनुभव 
करता हैं । 

इस प्रकार कवि-कुछ-मूषण पृज्यपाद श्री तिकोक ऋषिजी म० की प्रतिभा 
सर्वत्रोमुखती थी। स्थानकवासी जैम समाज का साहित्य कोष-आपके साहित्य 
में भी समृह् है । यूगन्युग तक आनेवालो प्रीढ़ी को आपका साहित्य आम्रेडित 
करता रहेगा, ऐसी भगल कामना | 


नाल 


प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद का साक्षात्कार, 

बिदुषी सहासतीजी श्री उज्ज्वलकुंचरजी महाराज ञ॒नगर 
रशियन प्रजा को अपनी वैज्ञानिक शक्ति पर गर्व है, तो अमेरिका के 
लोगो को अपने वैभव पर | अंग्रेज प्रजा को अपनी जऊ-शवित पर गर्द हैँ तो 
अल अपने विछास्चिता तथा चमक-दमक पर फूलछा नहीं समाता है । परतु हम 
सलाद हे को सब से अधिक गर्व हैं अपनी सतपरपरा पर । सत भारतीय 
अपर व आत्मा कहे जायें वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान्‌ 
र किक मिल आज तक अपनी इस पवित्र भूमि में भिन्न 2 जाति तथा 
क्र एल गह-रल है, सत्र पुद्प पेंदा हुए हैं ॥ इस ही सत-परपरा में जुंन समाज 
ह-वृज्यपाद, प्रात स्मरणीय, करविवर्य, वेराज्य-विभूति श्री तिकोक- 


अपिजो 
"पिजो महाराज ॥ 


2] थी खिलोक दातावदी जमिन दन प्रथ 

आल पे-कनलञम-+ञनम फलननम + मसल स्फमसन्सल्ल्ल्लस्स्न+ 

विश्व पर सतपुरुषों के अनत उपकार हँ। सतपुरुष विश्व पर अमृत” 
चर्षा करने आते ह। जपन सपऊ में जानवाछो भ्त्यक ब्यक्तित क्रो व अमत-पान 
करा कर के अमर बना देते ह। विष को पी कर थे अमत बाँटते ६ | इस प्रकार 
सर्तों का ससार पर महान उपकार है ।॥ मनुष्य अपने तीव-चार पोढों पहले के 
आदुपक्ष और पित्तपक्ष के दादा-दादी भाना-तानी दंग्रह उपकारी पुद्पों के 
नाम भूछ जाता ह, उसमें कोई शरम की वाद नहीं है । परन्तु तोयकर गणघर 
बंगरह घम सस्थापक एवं प्रचारक णो कि हजारों वष के पहुछे हो गये है उनके 
न्ञाप्त छोग्रों को थ्राद ह सौर यदि कोई भूछ जाय तो वह उसके लिए झरम कौ 
यात हु #यो कि वे छोकोत्तर पुरुष हू और उत्तका विश्व के ऊपर भहानृ्‌ उपययाद 
हैं। जिससे उनका नाम प्राय जन्मजात जन को ग्रमयास में ही श्रवण करने को 
मिलता है । प्राय प्रात स्मरण में शातिताथ प्रभु, भहावीर प्रभु आदि के नाम 
लेकर अपने जीवन को घय माना जाता ह। वतमान युग में ऐसे छोकोत्तर 
अह्वापुरप प्रात स्मरणीय पूज्यपाद श्री तिझोकऋषिणों महाराज का भाम इतता 
सुप्रतिद्ध और सवमान्य हू । इस वात फा अ्रसाण एक बात में दिया णाता है? 
ऊंस उमय जन समाज में भनकविण विवादास्पद प्रन्‍न है) जैसे एक प्रश्य है 
छह कीटी और बढ कोटी सामायिक का। दूसरा प्रधन है-श्रमणसूत्र और 
आवकपयूत्र का। तीप्तरा प्रश्न ह>डऔर ४० लोगस्स के ध्यात का । चौथा प्रशव 
हु-पवत््तरी भाद्रपद फी या श्रावण की । यह भो बढ़ी उछक्षन का प्रश्व हो प्रयवा 
है । चतुर्थी और पच्रमी को धबत्यरी के सम्बंध से भी जन सभाज में विवाद चल 
रहा हू । पाँचवां प्रधन हू-चौदस का पालन करना या पकल्ी का पाकन करना 
इत्यादि भेद भाव की बकेशवद्धक दिवालें खड़ो को गई हूं | ऐसी विवादास्पद 
विपम परिस्थिति के अदर भी प्राय सब प्रान्त के भिन्न २ भान्यतावाले साधु- 
झाध्दी-आवक-श्राविका प्राव"काछोन जोद सायकाछीन प्रतिक्रमण के समय पृज्य- 
बाद रचित परपरमेप्ठी को स्युति के कापय मधुर स्वर से गा कर के अपने मत 
और बाणी को प्रवित्र बनाते हद देधा उस मधुर काब्यामृत के पान में तल्लीन 
हो जाते ह। 

कितने हो आधुनिक विद्वान कविवय मुत्िराजों से पूज्यपाद म० के समान 
दच परतमेप्हो के यश्लोगान के काज्य बनायें ह और पुज्यपाद |के काब्यों के स्थान 
भर अपने क्ाब्यों का प्रचार बढा रहे ह तयापि उनकी सफलता नहीं मिल रही 
है । व्याकरण पिगछ व विद्धत्ता दी दुष्टि से उनके काव्य योग्य होन पर भो 
आतरिकि हुटय की भावगग सुदरता की इप्टि से स्था० समाज ने पृज्यपराद के 





थी तिलोक शताब्दी अमिनंद्न श्रंथ श्र 





काव्यो को ही अपनाये हे ॥ प्रतिक्रमण के समय, व्याख्यान के समय इन भाववाहो 
काव्यो को ही श्रेष्ठ मावा गया हैं । यही पूज्यपाद की सर्वमान्यता का प्रमाण है। 

श्री पूज्यपाद म॒० के दीक्षापर्याय के समव को एक शताब्दी जितना दीघे 
समय हो जाने पर भी उत्तकी काव्य-कछा की कुशलता से पंचपरमेष्डी के गुण-गान 
के साथ प्राय प्रत्येक सप्रदायी चारो तोर्थ प्रात समय और संध्यासमय में उनके 
पवित्र भ्ाम का स्मरण भी कर छेते है ॥ उनके वे काव्य इतने भाव-पूर्ण हे कि 
यदि उनका स्थिर चित्त से स्वाध्याय किया जाय तो वे इतने रस को पैदा करते 
है, कि उससे तीर्थकरनामकग्ोत्र की प्राप्ति भी हो सकती है ॥ आज वे द्रव्य 
शरीर से विद्यमान नही है, फिर भी अपने काव्यमय भाव दरोर से वे अजर-अमर 
चन गये है और आज इस शताब्दी के प्रसंग पर भी उनझे काव्यमय देह के द्वारा 


उनका साक्षास्कार हो रहा है । मानव-समाज हमेशा उनके काव्यामृत का पान 
कर के अजर-अमर बने, यही मगर कामना हैं। 





यदास्वी संयमोी जीवन 
बिदुषी सहासतीजी श्री सुमलिकुंवरजी महाराज 
गगन में सूर्य चमकता हैँ, धरातल दमक उठती हैं। उद्यान में वृक्ष पर 
पुष्प विकसित होते हे, आस-पास का वातावरण महक उठता हैं। मानव-समाज 
के विशाल भ्रागण में ऐसे यश्स्वी नर-रत्तो का आविर्भाव होता है, तो जात्ति, 
समाज और राप्टू का दारिद्रय समाप्त हो जाता है ६ 
आर्योवर्त)के इतिहास को इन्ही चर-रत्तो पर विद्वास है और इन्ही पर 
गय॑ है । ऐसी मद्दान्‌ विभूतियों के द्वारा ही आयं-संस्कृति को पोषण मिस्ता रह 
हट । उसको सफलता के पद-चिन्ह यही सूचित करते दे कि जब-जब आपत्तियो 
में विकट स्थितियों का निर्माण हुआ है-लछोगो का मानस अश्यात हुआ हूं, ऐसे 
भयकर दु,खभ्नद ध्मय में उस पर प्रभुत्व पाने का साहसी कदम उठाया ह्दो तो 
इसी सयममय विचार से और साथुत्ता के उच्चादर्श से ही। 
एक ओर भौतिकता का ताण्डव-नृत्य हो रहा है, आकर्षक प्रलोभन के 
साधन हर मात्रा में प्रशति कर रहे है, विनाश के तूफानी प्रयोग कोछाहछ पेदा 
कर रहे हैँ तो हुमरी ओर भारत के प्राचीत ऋषि-मुनियो क्वी सरल किन्तु 
जीवनस्पर्थी एवं हृदयस्पर्शी तथा सुवोध पवित्र व्यावहारिक वाणी अविरत झूप से 
अब्ाहिन हैँ। उसके पिछे दया भावनाएँ छिप्री हुई है? स्वा्थेस्याग की पिच 
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दृष्टि और क्षुद्र व्यक्तिगत जीवन का उपहास, जिस के परिणाम में हमारा सामा 
जिक' धर्भमक, तथा राष्ट्रीय जीवन शांति का प्रतिनिधित्व कर सका हु औद 
भविष्य में भी कर सकेगा। 

अपने स्वाय में दुसरे का अनय तथा ज्यक्तिगतहित में अय के हित की 
होछी की विकारपूणण दुष्ट मनोवत्ति का नाम न हो तब तक व्यक्ति सामूहिक 
श्रष्ठ आदश जीवन व्यतीत करन का साकार स्वप्न नहीं ले सकता | इसी विशुद्ध 
भावना से प्ररित होकर भारत मे अनक व्यक्ति हो चुके हैे॥ जिनके मग्लमय 
जीवन के क्षण स्वय भ्रकाशित ह भर दूसरों को भी प्रकाश दे सके ह ऐसे प्रवद्ध 
व्यक्तियों क्री श्रणि में हमारे परम श्रद्धथ कविकुल-भूषण पृज्यपाद श्री तिलोक 
ऋषिजी म० का भी श्रष्ठ स्थास हू । जिनक जीवन की मीमासा फरते हुए गर्व 
होता ह्‌ । वे दछ अभ्यासी थ । समाज को स्थिति का उन्हे पूण नान था| तितिक्षा 
और प्रेम उनके जीवन का गुरुमत्र था। भ्रतिमासपन्न काब्यों में उतकी प्रविभ 
साघुवत्ति का तेज आज भी स्पष्ट निखर रहा है । कितु खद ह कि वहू अपार 
का यराशि जनता क सामने सपूणरूप से प्रकाशित होकर नद्दी आ सकी हू। 
पूज्यपांद महाराजश्री के इस दाताब्दी-महोत्मव के परव्रित्र प्रसग पर उनका 
अप्रकाशित साहित्य जन-वल्याण की उच्च भावना पते प्रकाशित होकर सामन जावे 
आर उसको हम अपनाए तथा उसका समान करे यही उस ब्लादश विभूति 
को हमारी अत करण पूवक शअद्ाजली हांगी । 

घुनिया में अनक प्राणी ज'म लछते हु और अंत म कुछ दिन जीवन-यापन 
कर इस छोक प्तै प्रस्थान कर छेते ह. कितु उड्डी का जीवन श्रष्ठ होता हू जो 
दूसरा को जीन की कछा घिखा सक हूं। अभिनदन भो उनका हो क्या जां सकता 
हैं जिहोंत जन-जन क जोवन में आवश और आदरणोग स्पान प्राप्त किया ह 
एसे महापुरुषों में हमारे चरित नायक पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म का स्थान 
क्षाता ह अतएव उनके चरणों में अपनों श्रद्धाजली सम्रप्ित कर घन्यता का 
अनुभव करती हूँ | कवि की भाषा में यह विष्व-- 

यह ससार महासागर हू हम मानव हूं तिमके । 
इधर-उधर से बहकर आय कौस यहाँ पर किन फे? ॥१॥ 

उस बदनीय पुतीत चरणों भ समर्पित को हुई शद्धाजली स्वय घन्यता का 
अनुभव वरती हैं और मारतमाता एसे आद” पुत्रों को भ्राप्त कर गारबान्वित 
होती हू ॥ एसे महान पुर्स्पा ने ही उसे यदास्वी बनाया ह | 
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एक सहान्‌ विभूति 
विदुषो महासतीजी श्री श्लीलक्ुवरजी महाराज 
चातुर्मास स्थल-नाथद्वारा 

भारतोय संरेकृति में संत-जीवन एक महान्‌ आदर्श के रूप में मात्रा 
जाता हैं! सयम जार संस्कृति की घाराओ में प्रवहपान सत-जोवन व्यक्ति, 
समाज ओर राष्ट्र के छिये वरदान-हूप सिद्ध होता है । आरम-भूमि भारतवर्ष का 
इतिहास ऋषि-मुनियों की जीवन-गराथाओं से भरा पढा हैं। अनेफ सत महापुरुपो 
नें इसी भूमिपर जन्म छेकर अपने जीवन के साधना के प्रथ पर अग्रसर 
किया, वहाँ समाज और घर को भी अपनी चेतना, आध्यात्मिक प्रतिभा एवं अछो- 
किक ज्ञान का उन्होने प्रकाश दिया है। 

स्थानकजासी समाज का इतिहास ऐसे ही एक दो नही, सैकडो संतो के स्तुत्य 
जीवन ओर उतके ज्ञान की अलेकिक प्रभा से भरा पडा हैं । उन्ही महापुरुषों में 
से जिन्हें हुए एक शताब्दी पूर्ण हो गई है, वे है " पृज्यपाद कविकुल-भूषण परम 
श्रद्धेप आदरणीय श्री तिकोकऋषिजणो महाराज ” 

सत स्वय अपने लिये ही नही जीते, कितु जब तक जीते है, तब तक अपने 
अलौफिक जान के प्रकाश से भव्यात्माओ के अज्ञान-तिमिरको नष्ट करते द्दै 
और जब इस नदबर देह को छोड देंते है, तव उनके ज्ञान की अमूल्य निधि ही 
मानव को आध्यात्मिक वृत्तिओं कौ ओर प्रेरित करती है। 

परम श्रद्धेय श्रो तिकोकऋषिजी म० ते द् वर्ष कौ अल्प बय में दीक्षित 
बनकर थोड़े हो काल में जो अध्ययन किया, चह उनकी अदुभुत प्रतिभा का स्पष्ट 
प्रमाण है। अत्प समय में ही विशाकू ज्ञान-राशि का सचय कर उन्होने जन 
साहित्य की जो सेवा की है, वह अगासमीय है। सिर्फ २६ वर्ष के दीक्षा-काल में 
आपन जो प्रद्म-रचमाएँ की है, उत्तका भाव, भाषा, शैकती और वर्णन की हृष्टि से 
'ज्षों महत्त्व है हो, कितु जो गूढ भाव उत्त में भरे है और जीवन के आध्यात्मिक 
उत्थान के मिमित्त सरल एवं सुवोध भाषा में काव्य रचना कर जो भव्य जीवो को' 


आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित क्रिया है, यह उस महान्‌ कवि की महानचता का स्पष्ट 
परिचायक है । 


ऋवि मुनिश्रीजी ने संसार के प्रचछित त्यौहार, रीति-रिवाज, शब्दाबलो 
आदि हुर विषय पर अध्यात्म-विवेचन कर लोगो को ससार की असारता का उप 
वेश दिया हूँ । उसके एक एक काव्य पर जितना छिखा जाम कमर है; क्या टी 
अच्छा होता ? अगर कंविकुछ-चूडामणि, समाज-भूषण, परम श्रद्धेय, आध्यात्मिक 
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जगत के महान तत्त्वश अपनी वृद्धावस्था के दिनों तक जीवित रहकर समाज बौर 
घम को अपन ज्ञाम का प्रकाश प्रदान करते तो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बडा 
सजन का काय होता । फिर भी छोटी उप्न में उन्होंने नो साहित्य-सर्जद किया 
यह कम नहीं है। आवश्यकता ह उसके अवेषण वघितत मतन और निदिध्यासन 
की । आज थे हमारे चम चक्कुओं के समात नहीं हे कितु उनक तप और त्याग 
का उज्ज्वल प्रवाश शतादी-काल दोत जानपद भी उनकी अलौकिक ज्ञानलतिमां 
का प्रकाश उनको साहित्य सेवा से भाष्त दो रहा है । उनकी स्मूत्ति युग २ तक 
सयमी जीवन क छिये मगलूमय प्रेरणा दती रहेगी। 

उस महान आत्मा को शताब्दी के इस सुअवसर पर हम भावपूण श्रद्धा 
व्यक्त किय बिना नहीं रह सकते । छेकित सच्चो श्रद्धा के पृष्प तो हम उनके 
शुणों को अपने मं धारण करके ही चढ़ा सकते ह। मेरी इस अदश्वर पर यही कामना 
है कि उस महापुरुष वे उपदेशों को हम अपने में प्रत्यक्ष देखें । इसी भावना से 
स्‌ श्रद्धा के मधुर क्षणों में उस विशाठ आत्मा के प्रति अपनी भावपूण श्रद्धांनली 
अर्पित करती हू। 
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महासती श्री इद्रकुँंबर जी म० 
शल्ते शल्ले न साणिक्य सौक्तिक न गजे गजे। 
साधवो महिं सवबत्न॒ चन्दम मे घने धने॥ 
यह उक्ति उन दुलूम वस्तुओ के छिय है, जिनका मूल्य समाज ओर ससार 
में स्वोधिक है । 
अहिसा, सयम आर तप से अभिभूत व्यक्ति मानवता का देवता होता है ॥ 
यह साधक अथवा साथु कहछाता ह | उसके जीवन का प्रत्येक पहलू सत्य के सशझो 
अमन के लिये द्ोता है । 
हमारे चरित-नायक पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म० सा का जीवन 
अंहिया सयम और तप का प्रतोक हू। त्रिकोक--तोन छोक की आसवित से 
विजय पाने की कामनावाछे यथा नाम तथा गुण सपन्न-- 
उनके जीपन के बारे में किखते उमय सव तुलसीदासजी का बह पथ सहज 
ही स्मरण दो माता € कि-- 
साधु चरित शुम सरिस्त कपासू ॥। 
पूयपादथी जो का जीवन अत्यत पवित्र था ॥ उनका व्यवद्वार स्तहल एव 
हृदय शुद्ध या । उसके जीवन की छफलता का रहस्य या-इतका उदाच आय 
विएछऊ व्यक्तित्व । 





श्री तिोक शताब्दी अभिनंदन अंथ ह्ड्छ 
हि ५232049:42%:225.20.:2222 0 नल 


बोसवी उदी के प्रारम में इस झंसार में आए ९ वर्ष ही हुए थे कि उन्हे 
अदभत वैराग्य की अनुभूति हुई । परिवर्तनशीछ संसार के उद्यान से एक सुवासित 
गलाब का फछ बनकर उन्होने वातावरण को सारभात्वित किया । 

माताजी के धामिक एवं आध्यात्मिक सस्कारो के अभिरस का सिंचत जन्हेँ 
बाल्यावस्था में ही मिऊता रहा + पति-वियोग होने पर भी वह धामिक संस्कार 
के कारण अपने चार सत्तानों की प्रति-पालना करती हुई ससार की क्षणिकता 
का-अस्तारता का ज्ञान अपने आत्मजो को दिया करती थी २ 

अयवता मुत्तिश्नी के सदुपदेश से पति-वियोग से जातैरोद्र ध्यात त करते हुए 
बह ज्ञानाजन में तत्पर रहती थी। 

माताजी के इस त्याग का प्रभाव पूज्य भी जी के हृदय में घर कर गया। 
उनके घामिक सस्कार जागृत हो उठे, जिससे छोटो-सी उम्र में वे गृहत्याय के 
लिये विवज्ञ हुए । घरवालों द्वारा घर में रखने की जितनी कोशिशें की जा सकती 
थी, उतनी कोशिश की गई, स्तर के प्रलोभत दिखाये गए, विवाह का कषाकर्षण 
बताया शया, ससार की विशेषताएँ सी समझाई, पर ऋषिजी म० सा० पर फुछ 
भी असर सही हुआ । 

उन्होते अपनी धाभिक प्रदृत्तियों से घर-मर में वैराग्य का नि्लेर बहा 
दिया । इससे उनकी माता-बहन-भाई उसार की तश्व॒र्ता समझकर एक दिन 
दीक्षित होने के छिये निकल पडे । 

१० वर्ष की छोटी-सी उम्नमें उन्होंने सयम के मार्ग पर कदेस रखा । उनकी 
अलौकिक प्रतिभा का यह एक जीवन्त प्रमाण है । उतकी हादिक वैराग्य-भावना 
का यह एक अद्भुत उदाहरण है । 

उनका जन्म सबत्‌ १९०४ चेतन वदि तृतीया रविवार के दित् हुआ और 
संवत्‌ १९१४ में वे दीक्षित हो गये ॥ 

दीक्षितो पर सत्य की साधना के लिये विवेक के पथ को आलोकित रखने 
का गुरुतर उत्तरदावित्व रहता हैं । मो ऋषिजी भ ने बपती वाल्यावस्था में 
हो इस उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता अजित कर छी थी । उनके रोम- 
रोम में वैराग्य का रंग इस प्रकार हल नया था, कि जिसका उल्फेख शब्दों में 
नहीं किया जा सकता, परंतु वेसग्य-रस से परिपूर्ण उनकी कविताओ का अध्ययन 
करने से ही उनका अनुभव किया जा सकता है। “बैराग्य समस्त श्ेय का 


भूल है” वह ज्ञान और क्रिया से अभिषिक्त होता है। जिसने वैराग्य का सब 
पा लिया उसके लिये सर्वत्र प्रकाश्य ही प्रकाण है । 


ए्८ट भरी विलोक शताब्दी भमिनदम पथ 

>>े-तज--+---त-जनसससमस्स्स््म्लसन्न्स्ल्ललस्ल्मसममननस्स्स 

पुज्यपाद श्री एक महान सत थे । सत-पुरुष अपन जीवन को पारिवारिक 
दायरे दे लिकालकर विश्व के ब्यापक एवं असीम क्षेत्र में छे आते हु | सार विश्व 
को ही अपना परिवार बना छेते हू ! 

पूज्यपादशी सब से पहले जन मुनि हूँ जिहोंने अपने जीवन में मुरुसेवा, 
आत्मप्ैवा समाजसैवा को अपन जीवन का ध्येय समझकर माग के कष्ट-उपसर्गे 
के पहांडों का उल्लथन करके साठवा से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम प्रवेश किया। 
और जनता को महावीर का संदेश घुनाया । आपश्री के प्रयत्न से महाराष्ट्र की 
जनता म॑ धम्-चितना का सचार हुआ । जसे-हिमालय के ऊँचे शिक्षरों से पढ़ता 
हुआ ग्गा का प्रवाह शुष्क म॒दान में पहुचकर वहाँ की भूमि को छ्वस्य-श्यामला 
बनाता हू और तमाम प्राणियों को जीवत-दान देता ह। उस्ती प्रकार आपके 
पदापण से युग़ से सोय पड छोग जाम उठ और अपन जीघपन को धर्ममय बनान 
का भ्रयतत करन छग ॥ आपन अनवरत प्रयत्न करक जनता को साधना का 
माग दिखाया । अनको व्यक्तियों क जीवन को बदछन का ऊहे ऊपर उठाने का 
थरय आपको हू । 

आपने विशार्थी जीवन में १७ झ्षास्त्र कठस्थ कर के जीवन त्यागमय बना” 
कर जन-जन म त्याग भार्ग का बौजारोपण किया ॥ 

एक बार वे भहा महिम पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी म» प्रामानुग्राम 

विहार करते हुये कुगाव” नाम के छोट से ग्राम में पधारे। सवप्रथम उस महा 
मुत्रि फो देखकर पग्रामनिवासियों को एकबार तो कुसूहल सा हुआ । परधु ब्राप्तीण 
जनसा ज्यों ज्यों उस महाप्रुरुध के सत्सग का छाभ लेन ठगी स्ो त्यों उसका 
आकपण बढ़ने छगा। सिर्फे राजस्थानी कुटब ही नहीं वॉक सारा गाँव का गाँव 
धृज्यभी का भवत हो गया । 

पृज्यश्ली क उपदेश का एव ध्याग का प्रभाव वहाँ क वृधमएजो एय उनके 
परिवार के ऊपर अधिक रूप से हुमा। सत्समति कथय कि न करोति पुसाम 
सत्सगत्ति आर सत्साहित्य दी मनुष्प को ऊचा मागदशन करा सकता ह। इससे 
ही मनुप्य मद्दात धन सकता हू ॥ उन महापुदयों के उपटेश एवं स मंगति से उनके 
सारे के सारे परिवार न उनका शिष्यत्व स्त्रीकार कर लिया । 

हम देख चुके ह्‌ कि-यूज्य थ्रो तिलोत ऋूपिजी म० ने सत जीवन की उयू 
ज्योति प्रज्वलित की थी, एक सत वी तरह उद्धान अपना जीवन समाज के जीवन 
वी बदलने, उत्तत बतान एवं सस्‍्कारी बनान में लगा दिया ! आपने भूछे-मठने 
सानथों को रास्ता दियाने में कमी प्रमाद नहीं किया ॥ आपओ के सतप्रयत्नों का 
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ही मूफछ हे । महाराष्ट्र में ठोगो का जोवन घ॒म्मे से संस्कारित है | छोगो का 
जैन घमम के प्रति आदर एवं सम्मान हैं, जैनेतर समाज भी जेन धर्म से काफी 
प्रभावित है । वह जैन संतो के परिचय में आता रहता हैं ओर उनके दपदेशो 
का छाभ भी उठाता रहता है ! जेन मुनि भी अब इस प्रात में विचरते छगे हे। 
छोगो को उनका संपर्क होता रहता है । महाराष्ट्र में जेद संतो के आगमन का 
रास्ता खोछने एव सुगम बनाने का श्रेय आपको दूं तो अनुचित नही होगा । 
हो, तो इस महामहिम सत्त पुरुष ने अपनी साधना की ज्योति से जेन 
जीवन को सही मार्ग दिखलाया हूँ और आज भी उनकी साधना हमारे लिये प्रकाश- 
स्तभ है। जिसकी रोशनी में हम भछी भाँति अपने गस्तव्य स्थान पर पहुंच सकते है 
इस महापुदष की साधना-दीक्षा को सो बष जर्थात्‌ एक शताब्दी पूरी हो चुकी 
है और आज शताब्दी-दिवस पर उनके त्याग, तप एवं आदशे जीवन का स्मरण 
करती हुईं इस महापुरुष-सत पुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धाजली अर्पण करती हूँ। 
ताज क्लिप सपने यु 
चिहुपी मद्ासतीजी भरी अमृत झुचरजी महाराज 
सत मारतीय उद्यान के विकसित पुष्प हे, जो ससारझपी उपबन में 
अपनी सदवृत्ति-सत्साहित्य-सद्वाणीरूप पराग से अनेक भव्य प्राणीकरूप पमरो 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना तन-मत-ज्ञानधन को जग्रज्जीवों 
के लिए वितरण कर अनंत उपकार करते है । उनमें से श्लाज अनेक संत इस 
ससार मे नहीं हैं, किन्तु उनकी यशरूपी चुरमि आज भी विद्यमान है । 
छेद की बात हैं कि इस उपवन का पुष्प खिछा ही था ओर अपनी कोमलूू 
पारुदियों तथासुमघुर पराग से अ्रमरोको बयती ओर जआार्कापत कर ही रहा था, 
कि वह कोमल पृष्प सूर्य के प्रचंड ताप से अल्प समय में ही मुरझा गया । लेकिन 
उसने विकासोन्मुक्त अपनी जीवन-धुरमि से दिगदियत को सुरभित किया ओर 
वह भी अल्प काछ के लिए नहीं, अपितु कल्पान्त का तक । यहो बपूवे अद्वितीय 


प्र्ष हमारे चरित्र-तायक, ऋवि-कुल-भूषण पूज्यपाद श्री तिदोकऋषिजी महाराज 
हैं । इन्होंने अपने साहित्य-स्तौरभ को प्राणी-मात्र के लिए वित्तरण कर थोडे हो 
समय में स्वरगं छोक को यात्रा को ! 


पृज्यपाद श्री त्िछोक ऋषिजी म० एक प्रतिभा-सपन्न संत थे । इन्होने खेछ 
कूद के समय से ही सयम-मार्ग की ओर प्रयाण किया और योडे ही समय में अनेक 


चारो में पारगत बने अपनी भावों से परिपूर्ण सुघामय वाणी से जगत्‌ के जोवों को 
साधना-मार्ग की ओर प्रेरित किया । आपकी कवित्व--शक्ति कितनी अपूर्दे थी, 


११० श्री तिछोक दाठाब्दी अमन दन भ्रथ 








गह आपके काय को पढने से ही अनुमान छग जाता ६ कि आपका ज्ञान कैवल 
ऊपरी बातों तक ही सीमित नही था अपितु आपने ज्ञान-सागर में पुणरूप में डबकी 
रूगाकर अदर म रहे हुए रत्वों को प्राप्त किया और उत्ती रत्न को काव्य चित्र 

कछा में जड देन से उनकी सुन्दर छठा अधिक बढ गईं। आप क काव्य आगमा 

नुसार-बराग्य रस से ओत प्रोत हू। माषा इतनी सर, मथुर और गभीर भावों से 
भरी हुई ह कि जिस को रचता झलो देखकर जिज्ञासु विद्वदृवग़ दार्तों तछे अगृलों 
दबाते ह । काब्यों को पढ़ते हुए पाठक तंथा थ्रोता दोनों उसमें तमय हो जाते हू । 


पज्यपाद महाराज थ्री द/रा रचित अगाघ काव्य साहित्य हमारे जीवन को 
जूतन ज्योति प्रदात करता हू और हमारे मत भौर आत्म बछ को वराग्यमय रसा- 
गत से दृढ़ ओर बलिष्ठ करता हू | आपके गुणों का या अद्भुत ककाओं का 
बणन करना भरी बुद्धि या शक्ति से वाहर हू । इस महाराष्ट्र प्रात में भी घामिक 
भ्रचार को दृष्टि से आपका ही प्रथम उपकार है । जिस तरह समुद्र में रहे हुए 
रत्नो की कीमत बढ जाती है उसी घरह पूज्यपाद महाराज श्री का दक्षिण देश 
में पदापण होने से उनको प्रतिष्ठा और प्रतिभा और भी अधिक हो गई ओर पृज्य 
गुरदेव थी उपाध्याय श्री आनदऋषिजी महा० जस जौहरी मिल जान पर तो 
उनकी अमूल्यता को बात ही क्या पूछी जाय ? एसे अनन्त उपकारी कविकुल 
भूषण पूज्यपाद महाराज थी के पद-पकरजों में मेरी अद्धाजडी समर्पित करती हू । 





साहित्य जोर जादित्य 
स्थविरा बिदुषो महासतो ओर हेसक्ुवरजी स० 
दुनिया में साहित्य का महत्त्व अधिक हू या भादित्य का 
इस प्रदन का उत्तर देने से पहले म॑ इन दोनों शादों का अथ स्पष्ट करा 
देना उचित समझती हूँ। 

* साहित्य "ब्द फा अथ है“ किसी विशव कवि या छेखक से सम्गध 
रखनयाके सभी ग्रथों आर लेखा आवि का समह्‌। जसे सूर साहित्य' तुलसों साहि य 
आदि । 

आदित्य शब्द के भी कोष में देवता "इंद्र वामन जाहि ग्यारह अर्य 
मिरते हू परतु मुश्त सिफ एक हो अथ अभीष्ट है वह भर्य हन्सूये। 

इन में *साहित्य बना ह सहित ट“ाब्द से जिसका बय ह हित यृतत, 
द्वितकारी भछाई करन वाला। जिन लेखों या कविताओं से दुनिया की भलाई 
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द्ो-कल्याण का मार्ग दिखाई देता हो, सव पाठकों में सब छोगों का भछा करने 
की भावना जागृत होती हो, वही पूरे अर्थो मे 'साहित्य है। इसी प्रकार यहाँ 
आदित्य का सीधा अर्थ सूर्य” ही समझना चाहिये। अन्य अर्थ नही । 

आदित्य करा प्रकाश स्थूछ अन्वकार को नष्ट करता है तो साहित्य का 
प्रकाश सूक्ष्म अन्धकार (बज्ञान) को | बादित्य मर्यादित समय तक प्रकाश फेलता 
है तो साहित्य निरन्तर | आदित्य का प्रभाव तन पर होता है तो साहित्य का 
सन पर! साहिस्यका प्रकाश सुमह्य होता हे, इसलियें सभी साक्षर उसका अब- 
लोकन कर सकते है, लेकित आदित्य का प्रकाश प्रचण्ड होता है, असहय होता 
है, उसका अवलोकन सबके लिये असम्भव-सा है, फिर भछे ही कोई साक्षर हो 
या निरक्षर। 

आदित्य सुशोभित होता है ऊपर के आकाश में और साहित्य सुशोभित 
होता है-शहरो के ग्रथालयों में या पाठकों के हाथो में । 

आदित्य सरोवर के कमलों को विकसित करता है जार साहित्य मानव- 
समाज के हृदयों फो। आदित्य अपने प्रकाश के हारा चोर डाकू आादि 
जअस्यायियों को रोकता हे दुष्प्रव॒त्ति मे, साहित्य भी अपने प्रभाव के द्वारा ऐसा 
ही करता हे, फिर भी दोनो में अतर यह है कि आदित्य का कार्य अस्थायी हल 
और साहित्य का स्थायी । 

आदित्य का जन्म होता है-पूर्व दिशा में, किन्तु साहित्य का जन्म होता है- 
साहित्यकार की अपूर्व दशा (उत्कृष्ठ भावना) में॥ 

परम विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आदित्य की अपेक्षा साहित्य कितना 
श्रेष्ठ है 

साहित्यकार अपने साहित्य के बछ पर अमर हो जाता हैं । अमर होने 
के दो ही उपाय किसी पाश्चात्य विचारक ने बताये है। लिखाहै - यदि तुम 
चाहते हो कि मरते ही भुछा न दिये जाओ तो पढने छायक लिखो या लिखने 
लायक करो। !” 

पूज्यपाद प्रात स्मरणीय श्री तिछोकश्ह॒षिजों महाराज दोनो उपायो के अब- 
लम्बन से यप्स्वी बने है । उन्होने जो कुछ लिखा है, वहूं पढने लायक है-आइचये 
जमऊ प्रतिमा और कलात्मक लेखन-शेलठी का परिचायक है। “श्री सत्यवोध ” 
नामक श्रथ के पृष्ठ १४ पर छपा है, कि आप दोनो हाथो तथा दोनों पैरों से 
लिख भक़त्ते थे । आपक्री कुक रचनाओं को गाया-सख्या ७५ हजार के रूगभग 
बताई जाती हैं। आपने २५ चर्य ६ महं।ने और १ दिन संबमी-जीवन विताया 


रष्२ भी तिछोक दाताब्दी अभिन दन प्रथ 





था किन्तु इसमें तवमी जीवत का अधिकाश् समय घाहित्य को रचना में छग्ा 
दिया था। 
इसक अतिरिकत आपका जीवन भो सयत पवित्र और आदश था। ज्ञान 
का प्रचार करने के छिये आप भारत के कई प्रान्तों में विचरे (घूमे) थे । आप 
बाल्ब्रह्मचारी थ। आपका उपदेश बडा ही प्रभावशाद्षी होता था । आपकी वाणी 
बहुत कोमल थी आर स्वभाव काफी सरल । 
आपके गुणों कर विस्तार से परिचय दता तो केवल समय विद्वातू और 
पूज्यपाद की जीवन घटना जानतेवालों का ही काम ह। भ अत्पज्ञा उनके विषय 
में भका क्या लिख सकती हू? 
झास्त्र विदारद सुकविप मुनिश्री अमीक्रषिजी मं सा का बनाया 
हुआ एक छद लिखकर में अपनी लेखनी को विश्वान्ति दूंगी - 
दया क निघान भव्य जीवन के प्राण औ 
सुजात शा ध्यात सें लिसग्त बुणघासी से | 
चाल़ग्रह्मचारी महादुष्कर आचारी-सार 
काथ्य-कछाधारी हितकारी विसरामी थ। 
सुधा-सम याणी मदु सबन के साता दानी 
देय उपदश जीव तारबे के कामी थ। 
* अमत ” रटत नाम छेत ही कटत पाप, 
एसे दही प्रतापी श्री दिछोक रिख्र स्वामी थे ॥ 
कहने का साराश यह हू कि दुनिया में आदित्य की अपेक्षा साहित्य का 
महत्व विध्वष भ्षिक है। किन्तु साहित्य से भी साहित्य निर्माता का मद्धत्व विदोष 
अधिक हू | “तिलोक दीक्षा-शताई महोत्सव के रूप में एक एसे द्वी साहित्य 
निर्माता का अभिनन्दन किया जा रहा ह जिनका शुभ नाम था प्रा तस्मरणीय 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज | अपने शिष्या-परिवार के साथ म मी उहहें 
हादिक थद्धाजली समर्पित करती हूँ । 


थे 


| 


भरी तिलोंक धाताव्दी अभिनंदत्त ग्रंथ ह०३े 


ऋषि तिलोक 
ब० मुन्ति श्री फूछचंदजी 'अमण' (पजावी) 
लिलोक ऋषि शब्द की व्याख्या 
प्रजाब संप्रदाय आद ऋषि सग्रदाय इत दोनो का मूछलोत एक होते से 
आज घिलोक शत्ताव्दी-अभिनदत ग्रंथ के छिए अपनो यह श्रद्धाजली भेजकर प्रधस- 
न्ञ॒ता का अनुभव करता हूँ ॥ इस अवसर पर मे उम्र स्वर्गीय तिलोकऋषिजी 


महाराज के नाम की च्युत्पत्ति की ार्थकता के रूप में अपने निम्नाकित विचार 
ग्रकट करता हूँ । 











त्र: गत धातु से ऋषि शब्द बनता हैँ जिसका अर्थ होता है सतत बुभा- 
ध्यवसायों मे प्रवुत्ति करना, आयुका कोई भी क्षण सिप्फल या अग्ुम में न प्रव- 
त॑ता ही ऋषि झब्द का विशेष अर्थ है । 
दूसरा अर्थ ज्ञानपरक होता है। जैसे कि ज्ञानाराधना में निरंतर अभ्यास 
करता, वाचवा, पृष्छता, पठित विवय का धुत २ आवृत्ति करना, धर्मकया करना, 
अनुप्रेशा करना, जिसे वेदात-भाषा में निदिध्यासन कहते हे । पाँच प्रकार की 
स्व्राध्याव चरमान्त इवास तक करता, सदैव ज्ञान के प्रकाश में रहना इस प्रकार 
की भ्रवृत्ति करनेवाले साधु को ऋषि कहते है । 
ऋषि का तीसरा क्षर्थ प्रकाश होता है- जैसे हमारे लेत्र बाह्म प्रकाश की 
अपेक्षा रखते हूं वेसे ही सम्यकत्व के प्रकाश में रहकर ही सच्चारित्र की आरा-- 
घना हो सकती है | सम्यक्त्व आत्मा में प्रकाश देता है, ज्ञान भात्मा में गुण 
अवगुण बताता है। अवगुणों को दूर हटाने के लिए जो क्रिया को जाती है यह 
ही सच्चारित्र हैं। क्षाधिक सम्यक्‍त्व ही सदैव आत्मा में प्रकाश करता है । उस्च 
प्रकाश में रहने वाले मुयक्षु को ऋषि कहते है ! ये तीनो अर्थ जिस में घटित हो 
डमे ऋषि कहते है । जब हम ऋषि शब्द को तिलोक झव्दके साथ जोडते है 
तंत्र उसका अर्थ और भी विलक्षण हो जाता है जैसे कि--- 
# अबोछोक उध्वेछोक एव मध्यछोंक जो तीनो छोक में अनासक्त है । 
३ जो छोक॑षणा पुत्नैपणा, कार वित्तेपणा इन तीनो का त्यागी है । 
३ जो जर-जोरूनजमीन इन तीनो का त्यागी है | 
४ जो मन-बचन ओर काय गृप्नि से गृप्त है। 


५ जो भक्तियोग कर्ग्रोगय और ज्ञानयोग इन तीनो योगो का 
आराबक हूं । 


१५४ श्री दिलोक दाताब्दी अऑमिमदन भर 








जो दम दया दात, इन तीनों में श्रवृत्ति करतेवाला ह । 
७ जो भहिसा अनकान्तवाद ओर अपरिग्रह इन तीनों का उपासक हू । 
< जो निष्कामत्य मिलेभित्व निर्वेर्व का आराधक है । 
६ जो हय से लिर्वात्ति ज्ञय में वत्ति उपादेय में प्रवत्ति करने वाला हू ॥ 
१० जो उप्पाद व्यय और भ्रौव्य से ओतप्रोत की मायता रखता है । 
११ जो आधि “याधि उपाधि से सवथा मुक्त होने के लिये साधना 
बरता हू । 
१२ जो आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक कष्टों में समता रखता है । 
१३४ जो शानपूवक इच्छा को क्रियाववित करता है । | 
१४ जो साधक, साध्य साधन ओर साधना बिशुद्ध त्रिपुटी का आचरण 
करता ह्‌। 
१५ जो ठोन कदमों में ही कल्याण करता हू जस्ते कि पहछा कदम धम श्रवण 
दूसरा कदम सम्पकत्व छाम ओर तोसरा कदम चारिनर पालन । 
१६ जो मनध्य देवता तिर्थच तीनों का पूज्य है उसे तिकोकऋषि वहते हैँ । 


इस प्रकार आपके नाभ ने ऋषि क्ब्द के ओर भी चार चाद ऊछगा दिये 
आपने सयम तप की साधना के साथ २ शानसाधना भी बहुत विरुक्षण की हू । 
कवित्व शक्ति के प्रभाव से सत्यवोध समरादित्य कैली का श्वेणिक चरित्र 
इत्यादि लगभग छोटे बढ १७ से भी अधिक ग्रंधों के आप रचयिता हुए ह । आप 
को कब्रिता सरस, मधुर ओर अछकार-पूण द्ोती ह्‌ । पढ़ने ओर सुननेवालों के 
अन्त करण मेंआनाद के साथ २ थद्धा ओर वराग्य शातरस की वृद्धि हांती ह । 

आपने आगमों का अध्ययत मनन क्िन्तन निदिध्यासन पूवक कया ह थोडे 
काछ मैं इतनी उच्च कोटि को विद्वत्ता यह सिद्ध करती ह कि सरस्वती वी ओर 
से आपको सहप बरदान आधप्त था ॥ भापके बनाए हुए ये प्रयथ सदिया तक 
अकाशस्तम्म बनकर जनता को समाग प्रदर्शित करते रहेंगे ॥ 


जद तक रवि गति घारे तब तक गौत तुम्हारे विध्व रहेगा गाता। 


नौ ज2य्थ्या>ब्ाद्5<े 7 
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श्री तिलोक-हात्रिशिका 

खाहित्याचार्य प० श्री माथवानन्दजी शास्त्री 
श्री-्ोभा वा रमा सा श्रुत्तरनधिमवा तदूद्यगा मेदुरायों । 
याश्या येनातिरम्थ जगदिदमखिल गोभित बोधितञ्च ॥ 
एका मा यस्य पाहवे भवति चू चपरा पृज्यते क्ने सोउन । 
ज्ञानश्री भ्रिभूतिजेयतु च भुवते त्रि पुराकोककपि ॥ १७ 
क-ब्रह्मा ब्रह्महपों निगनपर-समयज्ञानवोधात्मनिष्ठ । 
ससारासारदर्शी पर-हित-निरतो ब्रह्मतेजोठमिरामः। 
धनानध्वान्तहेछि श्रुतसरससुधापानपुष्टागयप्टि- 
जीयातृश्रीसौम्यहृ॒ष्टि प्रवरगुरुवरस्त्रि पुराछोकर्काप ॥ २३) 
वि-इवस्मिन्‌ प्रस्य विड्ये प्रविलसति यश्ञ पूर्णचन्द्राभमच्छम्‌ ॥ 
यातेअपि स्वर्गघाम्नि प्रतिजनहृदये राजमानो5घुलाअपि ॥ 
चन्द्र क्षीण कलको जगति गुरुरसो सर्वदः भासमान-, 
स्तस्मात्तं छोकसिद्ध गृरवरमहक सादर साधु बन्दे ॥ ३ 0 
कु-क्षोणि क्षोणिजातैरखिलजनचय स्तूयमानोउ्य पन्‍्दध । 
भदग्रन्थास्यासचेता यमनियमरतो लेखनाध्वप्रवीण । 
दक्षो वोधेडखिल्लाना प्रशमरसतया भावयत्नेकवत्तिम्‌, 
पथ्यनू सर्व निजाभ्ंजयतु गतमल सदूगुरु श्रेयत्तेतत्र ॥ ४॥ 
छूरनों यो नित्यमार्य श्रृतरसविपये येन निर्वाणलब्धि- 
स्तत्माप्तो यत्नशाल्ली सुविजितखगणो यो महारातिवर्ग । 
तत्सत्ता यावदास्ते बुत इह बिजयी जायते ना हि-कोउत्र , 
जित्वा तान्‌ यो मुनीशों जगति सुविदितश्च्िसंज्ञा सुछेले॥ ५॥ 
'भू सत्तावाचको यो विछूसति घरणों सर्वसत्त्वावधर्त्री 
सत्त्वाता पाछको यस्तदवनविषये बोधयन्‌ प्राणिवृन्दम । 
संसारे+स्मिन्‌ बिशाक्े पदविहृतितया चक्रमाणो महात्मा । 
सत्ताधारी व्यराजत्‌ त्रिककरणतया तम्भजे नित्यमन्त ।। ह््धे 
'खण्णा बोभाच्च छोके विमऊगुणगर्ण सम्वेजेता रिपृणाम्‌ , 
चज्जेत्रा बेन भूम्ता विश्दमत्तितया सहतास्ते कषाया । 
'निर्दोदी दिव्यदक्तिजिन-बचनसुथापाथिनो मत्वसरेकान गि 
चफके त नौमि पूज्य सुरतरमहितर सदूगुरू शुद्धबोवम्‌ । ७ ॥ 
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ण-म प्रालकारकार्य जगति गुरुरसो सवजीवाभिशोी 
यद्वाणीदिव्यमूवास॒पुमितमनुजा प्राभवन सददिश्तु । 
विश्वालकारमन नमत भुवि जना श्रयप्ते साधुभावा ॥> 
ल्छोकाना मूपण व सततमहमिह त्वात्यकोश करोमि ।! ८ ॥ 
पूणस्त्व पूणवोधस्तत इह विदित छोकिक सवमेतद 
हेपाहिमप्रयोग बुविशदमतित्ा पुणतादध्ि सम्यक । 
सम्पूर्णानन्‍दसिघूत्तमकललहरीकैलिमग्नान्तरात्मा.. - 

पूण स्था योगिराज! त्वमिह तु भुवन सबवाच्छाइमिपूर्यें ॥९॥ 
ज्यायान य साधुवुन्दे सममयदरूस सयमे तात्तिकी सने 
धर्मोदारो प्रवोधी ग्रवचनकुझलो यत छोका कियन्त' । 
हिसामार्ान्निष्द्धा जिनेप्रथितपय योजितास्तोषिताइच । 
जानदध्याँ झानित त नमत भुवि सदा क्लेक्षमुक्ता वस्तु ॥१०॥ 
पता ध्याठा मह॒पियें इह सममवच्छाक्षानस्पात्मनदच | 
गद्वाणीवद्लोको जितपतिचरण स्वात्ममाव व्यधत्त । 
प्रद््मासयनन क्षपितमवभय "बुद्धवत्तिबमूव 

पर्वाभारों महात्मा सुकृपपयनयी णायतां श्रयसे न ॥११॥ 

दत्तो येमाउजलि' फावरमहिममदा मोह भूषाय सम्यग 

दुजेंय यझ्च जित्मा व्यलसदतिबलों भानवराग्यराज्य 

यैदाज्य सवजीवा झिवसदनगता व्यस्मरम सबदोस्थ्य 

जाती त्याग्री महेप्रिमवतु चर भवता स्वस्तथ सकद/5त्र ॥१२३ 
जो मान्‌-भीमावजता क्षणक्फ्लप्रदा सत्यमेते समस्ता । 

भो चेत्ते तोयनाथा रससकलमहाराज्यमत्ता विहाय । 
स्वोचकरत्यागभार्गों त्तिति विमलधिया यो छलो दिव्यदीक्षाम्‌ । 
दिव्यात्मा दिव्यशबित प्रभवतु चसदा श्रयस प्राषिरान ॥१३ 
त्रिगुप्तिण॒प्तिपाछो श्रुदप्धमत्तिभ"चाप्टसेवी प्रभावी $ 

सौवार् द्वोधवाग्मी सुप्रभुजिनयवीवत्मचारी प्रचारो । 
अल्तोजध्वत्ततवितविगतभवभय सवसायों ममौच । 

सर्वध्धया यत्च प्राभूत्‌ सक इह जयतातत ति पुरा छोकताथ ॥१४॥ 
छोमो य भोतभीत” स्पद्षति मच कहा तज्यकोप- बुत स्थातू 
धान्तास्श्मा घान्तदेता स्वपर्जदवसम सिददिद्धातवेत्ता | 


औ निलोक शत्ताददी अभिनद्न रथ ह्प्छ 








छेता य सशयाना गुणिगणसमितों सर्वधर्मेकमावों ॥ 
जोयादीर्घमतस्वी सकलूजनतते श्रेयस्रे नोमि चेडे ॥ १५॥ 


क* कोध्स्या तादृशो5स्ति प्रवरणुरुमिम नैव जानाति विज्ञम्‌ । 
यस्मिन्‌ कस्मिश्च शास्त्रे भगतिरिह गुरो प्राभवद्वर्णनीया । 
शास्त्रज्ञानाकंदीएयया प्रहतजनमनोज्ञान-नैश हि येन | 

सोथ्य श्री भव्यवोधी भवतु च सतत श्रेयसे विश्वभाजाम्‌ ॥ १६ |॥ 
ऋद्धि्यस्थास्ति दिव्या प्रविकसतितमामक्षयाउमेयसस्या । 

ग्राहँ ग्राह कियन्तो5तिविपुल घनित प्राभवन्‌ सा तथापि) 

तेलेद मेत विश्व प्रकद्ितविमव छिन्नदारिद्रयपूछप्‌ । 

चक्रे त ज्ञानवत भुवि दिवि विदित सम्भजेज्ञानहत्मे ॥१७॥ 
ड्षिक्षा दीक्षा यदीया विवुधमतिपरा चित्रकाव्यावलोकातू । 
सर्वेज्ञेशागमज्स्तदभिमतदिशा घोरससारसिन्धो | 

दृष्टयाश्नेकान्‌ दयारु पत्तत इह्‌ जनाज्चक्रिवास्तीरभाज-- 

स्तस्मे में दिव्यकाल त्रिककरणतया स्यान्नमो मोलिपाणे ॥ श्ड 
जीयाज्जीर्णाशवृत्तिवंगतकलिमल सिद्धवोधदिचराय । 

चान्द्री कान्तिज्जयन्तया दिशि दिल्लि स गूरगीयमानेद्धकीर्त्या 
यर्फीर्या नप्दतापा अ्रमुद्दितहृदया भान्ति चाद्मापि म्त्या- 

स्तादृक्ष विद्ववन्धु क इह नु मनूजो नो भज़ेत्तं यजेज्हप्‌ ॥ १९ ॥॥ 
सन्‍्ये यस्थावतार समजनि भुवने सित्रकाव्यावनाथ। 

चारव्या तैनास्य जाता भ्रिजगति विदिता त्रि पुरालोकर्काव । 
आसन्‌ यस्मिन्‌ गुणास्ते हिमशणशिविमकछा दोतयन्तोइमिधानम्‌ । 
ताहक्षानन्तथामनों नतिरतिप्रणता परदयोस्तस्प मेउल्तु ॥ २०॥ 
हस्‍्त्वा कर्मानुबन्य भवभयजनिद स्वल्पकर्माभवन्‌ सन्‌ । 
दिव्यात्मालोक-पूज्यो भवभवन्तनिधि ज्ञाननाव! वित्तीय ६ 
दुः्प्राप्यध्यानयोगाद्‌ बृतहृदयजिन सदूगति यो विलेगे । 

सोप्य भूयान्महात्मा सकलजनिजुपा श्रेयसे पारदइवा ॥ रश्या 
रामाकामाभिकछाया न च मनसि कदा यस्प भम्न प्रजाता ३ 
मुस्तीसमाविश्वद्ा यमदूत मुखदा नित्यसंगामिशोभा । 

यलगान्न॑ंव भूवो जनिमनणमय लम्यते मा च करिच 

दाउात्पाद बद्धदीष्त गुर्वरमहक नोमि नित्य त्िसस्थयम ॥ २२ 


१५८ 


थी विलोक दताथ्दी अमनदन अथ 
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ज-ेद मानव व बहुसुकृततया छम्यते बोघंहेतु । 

प्राप्येद ज्ञानमार्य त्वथ सुकृतपधे साधुसगा सन्तीषा ॥ 
केषाचित्पुण्यभाजा जगति प्रसरति त्रि पुरालोकयोगी । 

तादुक्षो येंन बोधात्वविषयकरतिनों इृता तेन घन्य ॥२३॥ 
सानद बशमानुजनहृदयतम सहरन शानकौर्त्र 

स+मार्गे योजयशइच स्वकमनुजजनि साथयन सन्तपोभि । 

आत्मा चैक सुदर्शी श्रतविनिगमकादू बोघयन्‌ प्राणिवगम 

रेज यो दोषमक्त स व भवतु सदा सदगुरुभूसमेहस्य ॥ २४ ॥ 
हुत्वा देहस्थवरिव्रजमतिबलम घारतिखडगन पृ 
निएशत्रनिभयात्मा क्षितितलमखिल चक्रमाण समन्तात 

जनी बाणी पचित्रा प्रतिजननिवहे चोतयन्‌ युक्तियुक्ताम 

रैज थो दोषमुक्त स च भवतु सदा संदगुरुभूतय5स्य ॥२५ ॥॥ 
अ-कता योआूद आसीन सिजपर्समयकज्षान विज्ञानवेदी 

यसम्बादों यदीये वच्॑चि तु विमले क्वापि नाभूदणीयान्‌ । 
ब्रेसाहमाश्प्रण मन्‍्य सुरभितकुसुमे चठचरीगा इवायन 

सोच्य श्रीसवमोटी विलसतु भुवने नौमि त मालिपाणि ॥ २६॥ 
का-तिश्चका चिरस्था न बत ! तनरिय पत्चमूताबितापि 
सा मो यस्‍स्पाह्ति मय तकजनिरकछां निष्कलका यदीया ॥ 
तुर्य्यशा कोणगाउछ बुधकुमुदचय द्योतयती विभाति 

सोध्य सत्गीतिशाली दितरतु च शिव प्राणिनवा सर्बदव ॥ २७ ७४ 
ज-न्य यत तद्विवाश्ि प्रथितमिदमहो तेन य म त्रितापे 

झवेम क्वापि जाते तकप्रशमकझतेडकारि सोपायचिस्ता ॥ 
आशूदघीरस्थभावी गदबिचयहर धममेवः सुमेने 

अमप्रमी सुघावाद मुनिरिह सतत लोदनामाप्स्तु भृत्य + २८ ॥ 
श-त्लो यस्‍्यामभगावात्समजनि विपुलो शानपायोधिजात्य ॥ 
रूष्या विन्वामणि या बहुसुइुतवसात्‌ कौहशी लोष्ठकाम्या॥ा 
चीत्वा चानामत यो भयति वयमहों क्षारनीरेंडस्प लिप्सा ॥ 
चानानदी मुनीया निश्विल्सखप्रद शामना दोधमीड ॥ २९।॥॥ 
हो-रक्षाकायवारी क्षणमप्रि समयो नात्यवाहि प्रमादाद ॥ 
हध्याश्क्षितयोगाब्यनु रमुनिमन ले किय कापगस्फ 


श्री निद्लाक शताब्दी आऑभसिनदन भअथ ्ः 
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कार्यो वृत्तिनिनोक्ति स्वविमलदृदये घारयन्‌ यस्‍्तथाथ्मात्‌ । 
सोज्य सन्काव्यकारी जयनु प्रथुवज्ञा: कासदाक्षिण्यजेदा ॥इणा 
».. सच्छीलम्पन्दनेज्यों विज्दमतितया कौदाल ये दिव्य ॥ 
विव्वालकारकाव्ये विवुधमतिपरे ज्ञानमांगकेडपि ॥ 
प्रार्शण औतरीत्याईखिरू-निगमशिरोमूलमन्त्र-प्रकानों ) 
व्यालेखि य्यवत्भाव” कविकमलरथि सदगुरुद्चैष जीबातू ॥३९॥ 
क्रप्टास्स्पके:न्दुब्पें खवऊूहरिदिनें पारवाम्बोरिमिष्ये । 
कर्माक्ष्यकेन्दुकाब्दे रमश्ुचिपदर्कग्रम साजा5भिषाने 
सालास्यकेन्दुवर्पे छचुतमवयंसा येन चेते निवन्‍्धा 
दुष्घा। थान्‌ बी८य विज्ञा स्ववदनविवरे त्जनीमानमंते ॥३र॥। 
थे इति दात्रिज्षिक 
॥ अथ फल श्षुत्तिः॥ 
त्रिदोक् ऋषिराजस्थ सद्गुणास्यानपावनाम्‌ । 
इात्रिभिकामिमा भक्‍ता ये. पठेत्योअस्तु सद्रम ॥ब्झा 
जआानस्दरधि-महायोगि-बचताउमृतपामिता । 
रखिनेय यवाशक्ति-द्वात्रिशा विज्मोदिनी ॥३४॥ 
॥ ब शाति, ३॥ 
दिस २०१७ नभोमासे वाहुरुप्षे मंदामावास्याय्रा । 
महाराष्ट्रदेशातर्गतवाम्त्रोरोनगरे-समाप्तिमजीगमतू ॥) 


७७७७७७:७४८% >> आग 
बह्रिकाश्षमएनर्गतमनोडा आमवास्तब्य सा. आ प भाघवानन्द शास्मिण 
श्रद्धांजलि 

अयि सज्जन? ? पाठकब॒न्द रे भावतनापूर्व पं स्‍्कारवशतो5ह परीक्षामद्रोर्दाध 
समृत्तीव॑ अइप्टाश्रुतपूर्वश्रीजेनधर्मावलम्थिसच्चारित्रशालि परीवीनरागपथानि-- 
दर्षिजनमुनोनू--अ-यापयितु-अवृदा रण्यपा स्व वतिन्या_ सीरोहीनग्र्य्या समीप 
शोनायमानरूण्ड रानामग्राममशिश्षियम्‌ । तह्नादारभ्पाद्रावधि तैरेव सह मरूघर- 
आुजस्मालवरभेदपाटनोसप्टूमहाराप्ट्रादिप्र सिद्ध-पत्त नव परग्रामादिप प्रादचारी बा 
धतदादिविहारी सन्‌ नावेब-पाठ्यामि। ऐफ्मे हायने दक्षिणाआविराजयानरामेदवर 
उन्‍्याकुमारोमीनालीयुद्दीन्द् महादेदादिविमदपावनतीयाना यात्रा विधाय विधि-- 
भय इंच वीानेजभन्नासहरमुनिसम्भेलमे ईपत्परिचिताबा-धघान्तदान्व्तितिक्षु- 








श्द० भी शिछोतब इाताप्दी अभिनदतत प्र: 














दयोदधिनिश्विलागप्रतत्त्वपार्यामिना सवत्र सवदा सर्षेषु समानवत्तीनां स्वपद 
जतसमवायकचित्तातामसदानन्दप्रफुल्लववनकमछानाम अतिश्षान्तचेतसाम सुधा- 


मुधाकारिसदुपदेशानक्मव्यप्राणिप्रतिवोधचातुरीश मुपीधिभ्राजमानानाम पूवमाचाय 
पदसमलबूतानाम तदनु सम्ताजोत्थानहैतुतत्वदपरित्यागे्प विकसितमुखारविदानाम 
पुत्र स्वेमुनिराजसम्भत्या प्रधानसत्रिपदविभूषितानाम, पुनरपि बृहत्साथुसम्मेझनप- 
रामणव साम्प्रतमुपाध्यायपपदविदिताताम, चतुदिग्विहरणपविश्रीकृतध रामण्डछानाम- 
भहाराष्ट्रकेसरिणाम प्रकाण्डविदुधाम श्री १००८ श्रीमदुषाध्यामानन्दऋषिमहाभा- 
ग्रानाम सविध अहमदतगरोपकण्ठे वाल्मीकविनामविद्यातत्रास्दोरीनगरे प्राजीगमम्‌। 
तत्र प्रकृतिसरलाना तेपा सौजत्यन वद्चीभूत इध तच्छिप्यवर्ग पाठयन लेखनकार्येड्च 
पिदधत्‌ सुलन प्रातिष्ठम । तत्रथ चातु्म तिभ्रसंगे श्रीमदुपाध्यायमहामागाताम्‌ अति 
गवधणया मह॒ता परिश्रमेण एकश्रीकृतानाम श्री १००८ श्री आगमोद्धार-शासनो 
द्वार-अतिप्राणिसम॒त्थानकारिणाम श्रीतिकोकऋषिपावननामसमछकृतानाम्‌ श्रोति 
लोकऋषिवरनिर्भितविधिधचित्रविचित्रका यस दोहयना वचित्रों दश दश महानद- 
सागर माधवों भज्जनोस्मज्णनमकार्षीत । तेत्रापि शानकुनरचित्राहुकारकाध्योदिक 
लेपनघली अतिरमणीयलिप्रिवियास स्वल्प वयसि अतिवादुशपरिश्रमण्च अक्षिक्ष 
8यीशृत्य कस्यसहदयस्य विदुषश्येतच्जोतानि न चमत्कुवति ? 

अत पुण्यपत्तन (पूना) पाध्वर्वात मलोहरघोडभदीतामपुरवरे जनवरीमा 
सक््य द्वितीयतारिकाया २-१-६९१ मह॒ता महोच्छवेन माविति शताब्दीमहोत्सवे 
स्वर्गीवजनानन्ददामिना-भूमण्डले व कीतिमयकायशरीरेण विराजमानानां श्रीतिको- 
कपिमहाभागानां प्रीसये सादर सविनय श्रद्धांजेछि सत्करकमलयोररप्पते | 

निधि ल ८ 


सुहत ज्वलित श्रयो न च धूमयित चिरम 
के०--भाऊसाहब प्लो फुदवमछूजो फिरोटिया (अद्मदतगर) 

प्रात स्मरणीय पुण्यक्छोक पूज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी मद्दाराज के दीक्षा- 
शताठी का महोध्सव मनाया जा रहा द्व। इस शुभ अदसर पर आपके चरणों 
मे श्रद्धाजली अपण करन का मौका मझे मिल रहा है | यह मेरा बडा भाग्य ह, 
एसा म मानता हूँ । पूज्यपाद म०श्री को मथ देखा नद्दी,अनको पवित्र वाणी श्रवण 
करत का मश्े प्रत्यत छाम मिकछा कही कारण सेरा जम ह्लोन के दो दघ पर्चे 
ही आपश्री की जीवन यात्रा पूण हो चुकी थी । 

तथापि अहमदनगरबासी पुरखाओ से आर विशपत मेरे पिता श्री से आपके 
बारे भ मत जो कुछ सुना आर आपके ग्रथ_ तथा इतर साहित्य फुछ मने देखा, 
“सप्च जो श्रद्धा भाव भेरे मत में पदा हुए उनकी ही भह अद्ाजछी अतीक है ॥ 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ श्द्ा 
०० प-न्‍्नल्ससनससससलल्लससनतसससससततससससससस्लच्स 





पज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी म० को दीर्घ-आयुष्य प्राप्त मही हुआ ) 
आपका ३६ वर्ष में ही देहात हो गया । जापके जीवन का दस वर्ष का काछ 
बाल्यावस्था में गया । दसवे वर्ष सवत्‌ १९१४ में आपने दीक्षा ग्रहण की । आपके 
मद महाराज का भी आपको आठ वर्ष ही समागम मिछा ! आपके बसल्‍्थ-काल में 
विद्येष शिक्षा पाई हो ऐसा मालूम नहीं होता । आापमें पूर्वजन्म के ससस्‍्कार थे, 
उससे आपने दीक्षा छेसे के बाद आठ जर्ष १९२२ तक गुमजो के साकब्िध्य में जो 
दास्जो का अभ्यास किया यही आपका झिक्षा-काछ कहा जायगा ) परत्तु इतने 
अल्प समय में आपने जैत तत्वज्ञान को पूरा हाविल कर लिया । इसमें आपके पूर्व 
जन्म के सस्कार ही बहुताश में कारण हो, ऐसा प्रतीत होता है। आप जंत शास्त्रो 
के पूरे जानकार, तत्त्तज्ञान के अभ्यासी, कवि, चित्रकार और स्थानकवासी जैन 
समाज के अग्रगष्य-साधु थे । आपने अल्पजीवन मे जो साहित्य-निर्माण किया, 
उससे अनेक भव्य-जीव गत झ दर्षों से प्रभावित होकर अपना जीवन शुद्ध बताने 
का प्रयत्म कर रहे है । 

दक्षिण देशमे पधारतेवाले आप ही स्थानकवासी श्रथम साधु है । जाप इस 
दक्षिण देश में नही पधारते ओर इधर के भविक लोगो को स्थानकवात्ती जेब 
भर्ष के तत्त्व नही बतलछाते तो स्थानकंबासी जैत धर्म इधर ”पनप्ता कि नहीं 
इसमें सदेह है । जापके उपदेश से दक्षिण देश के अनेक स्त्री-पुरुषो थे स्थानकवासी 
जैन दीक्षा घारण की । गत सौ वर्षो में जो स्थानकवासों जेन साधु हुए, उनमें 
आपका स्थात बड़ा ऊँचा है । 

आपके हस्ताक्षर बड़े सदर थे। जिस कार में मुद्रृण-कला इस देश मे 
प्रकट नही हुई थी उस काल में आपने जो लेखन किया है बह आज भी लोगो 
के दिल में आदचर्य और आहलाद पैदा करता है। 

आपने एक प्चे पर श्री दक्षवेकालिक सूष पूरा सुदर अक्षरी में छिखाहेः 
बह आपकी कलाक्ृति है । वैसे ही चित्रकल्म का अभ्यास नही होते हुए भी आपने 
स्वय अक्षरमय ज्ञानकुंजर, झीलरथ, स्वस्तिक वगैरह चित्र लोयो को धर्म का उपदेश 
देने निमित्त बनाये, वह देखने का मुझे लाभ मिल्ला । मे यह सब देखकर आदवये 
चकित हुआ हूँ । आपको बहुत-सी करू-कृतिमाँ पूज्य उपाध्याय श्री आनन्‍्द- 
ऋषिजी महाराज के पास हैं । उतको अच्छो तरह से सार-सभाल होवा भविष्य 
काल के लिये जरूरी है! ये सब चीजें अजायब खाने में रखते लायक है। 

इसके अछावा लापकी अपनी देनंदिनों स्व-हस्ताक्षर से लिखी हुई आज 
भी मोजूद है । यह तो सच्चा इतिहास हो उस काल का हो सकता है। ऐसी 


१८२ श्री तिलोक धाताब्दी अभिनद्न प्रश 
न्स्््ज्ल््स्स्स्स्न्स्च्स्स्ससस्च्स्स्स्स्सम्स्ल्न्स्म्न्स््स्स्््स्म्न्नस््स्न्सस्स्स्तस्म्ला 


चनदिनी (डायरी) हमारे सब मुनिराज रखेंग तो बह इतिहास फी बदो सहायता 
करेगी ॥ 


अत में यही प्राथना करता हु कि हमारे स्थानकवासी साधू-साध्बी पूज्य- 
चाद के जीवन से उदाहरण ऐेग और उहोन अल्प-आयुष्ष में जोवन को जो ज्योति 
प्रकट की उससे मागदशन पाकर स्रमाज का कल्याण करेंगे । 

+->“55ज्छर >कर-जिटता 50७० 
कवि-कुल-भूषण 
पडित श्री शोभाचद्रजो भारिहल, ब्यावर 

शत विश्व को सर्वोत्तम दिधि ह अमूल्य संपत्ति हे। इस निस्सार ससार 
को स-सार अर्थात्‌ सारवान बनान का श्रय यदि किसी की ह तो यहे सत पुरुष को 
हो हू। सत जगत की इस मझस्थला में नदन-कानन हू । क्ज्ञान के अधकार में 
डोकरें सानवाले प्राणियों के लिए प्रकाशन स्वभ ह्‌। यद्दी त्रिधिध ताप से सतप्त 
जगत के छिय धिपयगा हू । 

जद फप्ी ध्यान बाता ह और सोचते लगता हू कि यदि ससार में संत जनों 
का अविर्भात्र न होता तो इसकी कसी दयनीय दशा द्ोती ” मगर नहों अगण्ित 
जभिशापो से अमितप्त विश्व को सत के रूप में एक महान वरदान मी मिलता 
ह, जिसे पाकर विश्व अपन समत्त दुर्भाग्य को सोभाग्य के रूप में परिणत कर 
सकता है । 

पूज्यपाद क्री तिलोकऋषिजणी महाराज इसी कोटि के सतत थ। भारत 
के हृदय के समान माझुव प्रदेश में जन्म छेकर उदोंने धृर-दूर तक विचरण किया 
ओर आत्म-कल्याण के साथ जन-कल्याण में भी वे पीछे न रहे । 

यू श्री तिलोकऋषिजों महाराज * कवि-कुछभूषण के विश्रुत बिरुद से 
पिमूषित थ । छत्तीस वर्ष जितने अल्प जीवन काल में ही आपन विपुर साहित्य 
का संजन किया) झगमग ७० हजार पद्यों की रघना की। आपकी ववित्व प्रतिमा 
अनूठी भी। अध्यात्म एवं बेराग्य रस की पावनी सरिता प्रवाहित करनवाली उन 
की रचताए प श्रो अमोक्षषिजों म० की रघनाओं को छोड दें तो स्थानकवासी 
परपरा में बजोड हू! दन रचनाओं में से बहुत थोडी ही दा श्र पढितरत्न उपान 
च्याय श्री जानदऋषिजी स७० के द्वारा सपादित होकर प्रकाश में जाई ह्‌। अधि- 
कांश अप्रकाशित ही पडी ह्‌॥ वास्तव में समाज की यह उपेक्षा अक्षम्य है आपने 
अपनो विशिष्ट कवित्व-शक्ति से समाज का अविस्मरणीय उपकार किया हू ४ 


श्री तिदोक शताब्दी आऑमलेदन अंथ श्द्र 
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आपकी कुछ रचनाएँ तो इतनी जन-प्रिय और बहु-प्रचलित है कि जत-जन की 
जीभ पर नावती है । “कहत तिलोक ” को निसगे सुदर ध्वनि स्थानकवासी परं- 
परा के प्रत्येक धर्म-स्थान में प्रतिदिन कर्ण-गोचर होती है । 


पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० अपने युग के एक असाधारण मनोधी, 
वास्मी, निस्पृह मुमुक्षु महापुएुष थे । उनके जीवन का ज्यो ज्यों परिचय प्राप्त 
होता है, त्यो त्यो उनके उच्च महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा ओर बादर का 
भाव ही उन्नत होता है। आपने अपने अल्प जीवन-काल में विविध प्रकार के जो 
विराट और महत्त्वपूर्ण कार्य किये हे, उन्हें देखकर विस्मय हुए बिना नही रहता 
और लगता है कि यह यौगिक शक्ति का ही एक अद्भुत चमत्कार था। 


कविकुल-भूषण म० का क्षर देह जाज विद्यमान नहीं है, तथापि उनका 
अक्षर देह यग-युग तक विद्यमान रहेगा । और धर्म-प्रेमी जनता को पविन्न प्रेरणा 
प्रदान करता रहेगा । 


इस महात्त्‌ सत की रचनाएँ जिस दिन अविकल रूप में प्रकाणित होकर 
जनता के समक्ष आएँगी, उसी दिन उन्तकी वास्तविक महिभा का मूल्याकन होगा, 
डसी दिन समाज उनके गुरुत्तर ऋण से आशिक मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। में उस 
“महान्‌ आत्मा को हादिक प्रणामाजलि अपित करता हूँ। 





श्रेद्धेघच-वन्दनीय ऋषि-प्रवर 
(सूरजचंद सत्यप्रेसी डॉगीजी) 

सिद्धि-स्थिति हमारा मुकाम है जार साधु-जीवन हमारा मार्ग, यह शाव्वत्त 
सत्म है । इसका पूर्ण साक्षात्कार करनेंत्राे ही सर्वज्न, सर्वदर्शी परम पुरुषोत्तम 
कहलाते है । उन्ही की वाणी मिम्नेन्थ प्रबचन के वाम से विख्यात है । उस चाणी 
के जो महात्‌ द्रप्टा ज्ञाता मार अभिष्ठाता होते है वे आचार्य ऋहछाते है मर रब» 
द्रष्दा द्वोते है उन्हे ऋषि कहते है । इसी खाधुमा्ग और सिद्धि-स्थिति के छव 
द्रष्णा एक लबजीऋषि हुए, जिनको परपरा में हमारे श्रद्धेय बन्‍्दनोय ऋषि-प्रवर 
तिलोकऋषिजी की दीक्षा हुई। उनके प्रति श्रद्धाजलि प्रदान करने के छिये परम 
'ुज्य उपाध्याय श्री जानदऋषिजी प्रभुति ऋषि-गणों की मगर प्रेरणा से समस्त 
क्षावक समाज इस प्रथ के रुप में शताव्दी-अभिनदन समर्पण कर रहा हैं । 


, दीक्षा का जमिनंदन सब जीवो के रक्षण का अनुमोदन है। जिससे बडा 
पुण्य अपर कोई नही, यह निदिचाद सत्य है । 


श्द्र ओी विछोक शताबी अमिन वन प्रथ 
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सब्वजगजीवरक्खणदयदुयाए भगवया पावयण सुकहिय 
भगवत निग्नथ-प्रभु के प्रवचत सपृण जीवों के रक्षण रूप दया के लिये 
हो प्रकट होते ह। जिमकी माता सर्मात-गुप्ति अप्टप्रवचनमाता कहलाठी है, जो 
कैदल दया पर ही आशिस हैं । तीन तीन भवीं से छगातार सब जीवों के रक्षण 
की तोत्र भावना से हो तोथकर का परम पद ब्राष्त होता हू । जो भगवती दीक्षा 
का जनक हू। उम्रकां अभिनदत सपूण विद्व ओर विध्वमर के अमिनदत से भी 
अधिक कल्याण-कारी है । व्यष्टि का सर्माष्ट के लिय बलिदान हो दीक्षा है भार 
सर्माष्ट म से उत्तम परभेष्ठि-पद प्राप्त करना ही सिांद्ध हू । स्ववम अब्यम को 
उ# अव्यय के छिय. देना दीक्षा ह आदर *& अब्यय का अहम” अब्यय 
बने जाता ही साध्य की उपलब्धि ह्‌॥ इस उपलाध को जिम्तन सम्यक 
प्रकार से देख लिया उत् द्रष्टा के अमितदत में अनुमोदन करन के लिये 
मे सम्मिलित है यह इस ' अहम” का भी साभाग्य ह। यह ' अहम ! की दया हूँ। 
वृज्यपाद ऋषि प्रवर के स्ववघास के समय तत्कालीन समथ आचाय श्री 
उदयसागरणी महाराज न फर्माया था कि जन समाज का सूध अस्त हो गया। 
यह यथाथ ह परतु परमाथ यह हू कि जहाँ न पहुंचे “रवि” वहां पहुंचे कवि । वे 
कविवर भी थ दसलिय सूप से भी अधिक प्रकादक थे । सूप बाहर ही प्रकाश 
करता हु--हच्वियो को । पर वे अदर प्रकाध करम वार थे मन को और 
अगर आग जाकर यह कहू तो भी अत्युक्ति न होगी कि जहाँ ते पहुंचे कवि! 
यहा पहुचे अनुभवी यानीं अनभवी आत्मा को आगृत करते है--हमारे य ऋषि- 
प्रवर निर्ग्रथ मुनिराज होत से अनुभवी भी थ। जो जन-जन की आत्मा को आज 
भी जामत कर रहे हू । निश्चित हु कि वे आज स्वग मर दव आर हम उनके प्रति 
महू प्राथना करते है आर प्राथना क्या कर रैविता ही प्राथना किय यें प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहे ह्‌ कि ध्वंग में बिराजमात होकर मी वे अपन शिष्यो को यह 
प्ररणा दे रह है कि वे जन-जत की आत्मा को गागद करने के लिप शाकत वे 
अनस्प सेवा करते रहे । हमें लिखते हुए आानद होता हैं कि स्वगस्थ शिष्य रप्न 
सवथी रत्नऋषि रत्नत्य को परम उपासना करत के लिय जीवन भर शानदशन 
शारित्य की जागृति करते रहे आर पीछ एक एसे शिध्यरत्न को छोड गये जी कैवक् 
एक सम्रदाय की आचाय पदवी का समपण करके भी समस्त सम्रदायों की उपा 
च्याय पदवी ग्रहण करने ज्ञान दर्शन-चारिव्य का भाव सबद्र फेल रह हू । 
अनक पद्धतियों से परमन्युज्य उपाध्याय श्री आनदऋषिजी महाराज भाव 
भी जिव-अब्रवनों का पिठव-प्राठन करान का परम पुण्य काय सपन्न कर रह हैं । 
इम सब उसकी तरफ इृष्टि खुछी रख कर छ््तके प्रकाश को झछन फक्रायफ 
बन जाय सही बहुत हू । 


ओऔी शतिलोक शताचदी अभिनंद्न ग्रंथ श्ध्प 











शओमान्‌ प॑ राधाकृष्ण जी ज्षर्मा, एम्‌ ए, (हिंदी-सस्क्ृत) बी. ए बेसिक, 
साहित्य रत्न, अप्युर्वेदाचायें, अधशाध्यापक गवर्ममेन्द एस दी सी 
ट्लेनिग स्कूछ बेदला (उदयपुर-राजस्थान) की ओरसे 
श्रद्धांजडी 

मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई है कि अलत्पायु में हो दीक्षा प्रहण 
कर वैराज्य ओर त्याग के मार्ग पर चलनेवाछे, मिथ्यात्वहूपी अंधकार के लिए 
चंद्रवतू, महागुणवानू, अध्यात्म से ओत-ओ्रोत, कितु व्यावहारिक उपदेशों से 
श्रावकों के अज्ञानाधकार को मिटानेवाले, काव्य कहा-निधान, धर्म-दीपक, स्वय और 
अपनी शिष्यावली से आगे भी जैन-जग को आछोकित करते रहने की परपरा 
स्थापित करनेचाले, बालप्रह्मचारी, अल्प-काल ही में कल्पतातीत अलोकिक 
कर्मो का सपादन कर देनेवाले, पूज्यपाद, कविकुल-भूषण श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज के दीक्षा-शताद्वी-त्भारोह के उपरक्ष में श्री विकोक शताब्दी अभिनदन 
भ्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है । यह प्रकाशन पृज्यपाद के उपकारो के 
प्रत्ति प्रकाशक की कतज्ञता प्रकट करने के साथ साथ घधर्म-प्रेमी जिज्ञासुओ को 
भी प्रकाशित करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है | 

इस अवसर पर ऐसे विद्वान, आचारवान्‌, दयादक्ष, काव्यकर्ता प्रृज्यपाद 
के प्रति भेरो ओर से सादर अपनी श्रद्धाजली समपित हैँ । 

ला3अप्यआि८--ज-- 

शुजालपुरबाले श्री शातिलालजी जेन बकोल मु० राजगढ़ 

पृज्यपाद प्रात स्मरणीय महात्मा श्री तिलोक ऋषिजी महाराज सा५ की 
सौ बर्ष-पूर्व प्रज्वलित दीप-शिखा जैन समाज के ही नही अपितु सघर्ष-सकुछ 
्रताप-पीडित मातव समाज के प्रगति--पथको उत्तरोत्तर जालोकित करती रही है। 
*छत्तीस वर्ष की अल्पायु, जहा साधारण वृद्धि के सामाजिक व्यक्ति को अपने 
स्वत्प विद्याध्ययन और किंचित_ गृहस्थाश्रम के लिये भी पर्याप्त नहीं होती, वहा 
जूढतम शास्त्रीय अन्वेषण जार साठ हजार पद्यो को रचना के साथ नाना प्रदेणों 
में आयमानुस्तार उत्कृष्ट क्रियावत्त साथु-जीवन के सहित विचरण करते हुए सद्ध- 
सापदेज हारा नाना जीवा को कल्याण-पार्म में प्रवृत्त करना, पृज्यपाद श्री तिछोक 
ऋंषपिजी महाराज श्री की अद्वितोव अखर अतिमा, उत्कृष्ट साहस और तीक 
पेषा का चमत्कार है। 

जिस काल में, आज से सौ वर्ष पूर्व महृषि ने ज्ञान-प्रसार तथा नाना ग्रथ- 
देचना का सीपण कार्य किया, उस समय की कल्पना आज के यत्रवहुल भारत में 
किया जा सकता दुप्कर है । उस समय न तो राष्ट्रीय-चेतना विकसित हुईं थी और 


श्र जी तिजझोक झतातम्दी अमिनरन् प्रण 











से समाज के विभिन्न वर्गों में सहयोग को प्रवत्ति ही थो न विघारों के भ्रसाएण या 
पारस्परिक सपक-साधना के उपकरण ही इतन प्रचुर थे। मुद्रृणफुछा समाचार- 
पन्म यातायात भारत में अत्यत् प्रारभिक स्थिति में थ। राजपध भी प्रणतया 
निर्धारित नद्दी थ। एस विधम समय में दुर्गंस पचतीय सार्यों से उत्तर के माछवा 
से दक्षिण अ्रदेश तक की पद-पात्रा जिस महृपि नें किसी प्रकार से पूण की 
उनके अदम्य साहत की तुलना आज कान कर सकता हू २ सा यथ के उपरात 
उनकी याता को छवाई कितन हजार भीछों की रही होगी ? उसवा गणित रुगा- 
कर कान बता सकता ह२ सवतोमुखी प्रतिमा के द्वारा जिसन कविता चित्रकसा 
यक्तता घादवियाद तपस्या आर क्रियाशीलक साधु-जोवन फो धूणतया आचछा- 
दित भार आप्तादित किया था आज दूढने से भी उसका मिलता दुष्फर है । 


रवगवासो महपि वार लिभित काव्यांश आज भी जब समाज के दतिक 
आवइयक अग हूं और जन साधारण उमसे अनक प्रकारकी प्ररणा लेते हू । 
स्थानकवासी जन समाज पर उनके जो अनंत उपकार हू उनकी पावस स्मति 
स्वरूप यदि उनकी झमिनदना की जाय दो यह जन समाज का स्वयं अपन पर 
ही उपकार होगा। उनके उपदेज्ञों से प्ररणा लेकर विगत सौ वर्षों म अनेफ 
भश्यात्माओ नें सभाग ग्रहूणकर कल्याण प्राप्त किया होगा आर सो वप के 
उपरात सकलित रूप भ॑ उनकी रचनाओं का प्रकाशन समवत ओर कई» 
सौ वर्षो तक ज्ञान पथ को आलोक्ति करता रहेगा ऐसी क्षाशा किया जाता 
सवथा उपयुक्त होगा । 


प्रात स्मरणीय दिवगत महधि के बचवामत का पठश-पाठन वा सुयोग 
जो इस प्रयास के द्वारा मिल रहा हू वह भी उत स्वगस्थ अप्त्मा को अप्रतिहत 
जव-कल्याण की फरेपामयी भावना का ही सुफल है । सतों के जीवन का क्षण-क्षण 
मगलप्रर होता हू । आज भी यश -कार्ये में विद्यमान सथा क्ृतियों में साकार 
अर््धप की टिव्यात्ता अज्ञात का साक्ष और कान के प्रधार में सछग्ड ६ औौर शानवाली 
श्ताब्दियों में भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहेयी इस निक्चछ विश्वास के साथ हों यह 


लिनञअ श्रद्धाजलि अपित हू । 


अ-जक--ख+-+< कब 


> श्री तिलोंक शतावदी अभिनदन अ्थ 


लक 








पुज्यपाद श्रीं तिलोकऋषिजी सहाराज का 
सक्षिप्त जीवन वृत्त 
बाल्वाराम कचि-किकर, चॉदपोल बाहिर जोधपूर 
चोर-छद, 

भव्य भूमि भारत के अदर, नगर अनूपम है रतलाम, 

श्री मालव प्रदेश मे जो है, सब से बढकर छोक-ललाम 
उसी नगर में राजे देखो, सुख-समृद्धि सपन्न सु-घाम 

ओस बश-अवतस-सुराणा, दुलीचन्द है जिनका ताम॥१॥ 
अर्दश्धायिनी अनूपम जिनकी, पति-भकता पदमिनी-सी जान, 

अभय जनन में झोभा पाई, नानूबाई सद्गण-खान ॥ 
उसी खानसे प्रैकट हुआ, यह धर्म॑श्वीर नर-रत्न प्रघान, 

करे आज गुन-गान उसी का, धडे मात से सब मतिसमान ॥२॥॥ 
बैद व्योम निधि चद्र वर्ष अरु, ऋतु वसत है सुखद महान्‌, 

चैत्र कृष्ण तिथि जया तृतीया, रोहिणेय शुभवार पिछान ॥ 
उत्तम योग मिले सब आकर, जन्म लिया जब इसने आन, 

सुदर नाम दिया जोतिषि ने, श्री तिलोक शशधर गुन-खान ॥३॥ 
जालूचद्र सम नित प्रति बढ़ता, छाल कहा! यह बुद्धि विशाल, 

पति-वियोग से व्यथित हुई, माता को रखता ये खुबहाल । 
बडे भ्रात हे दो पुनि जिसके, एक वहिन भी है सुकुमाल, 

कितु सभी ये एक छत्र-विन, रहे उनमने तीनो कार ॥४॥॥ 

हरिमीतिका छद 

पति-देव गे पर लोक तब, पत्नी स-रर्भा थी सही 


इस हेतु उनके साथ में, जाना उचित समझा नही । 
पर हृदय उनके साथ हो, अपना सती ने दे दिया, 
ससार से उपराम हो, वैराग्य-रस मन में पिया 
राषघेश्याम तर्ज 
निज समति की सेवा करते, नो वर्ष बीत गे नानू के, 
दुष्कर्म सभी जब वोत गये, तब्र दर्शन भये सु-भान्‌ के । 
खुभ बान युनी, पुर के चाहिर, बयवता ऋषिवर आये है, 
तब संघ जाय सम्मृख्य वधाय, गुरू को पुर अंदर लाये है ॥६॥ 


न] 


श्द्८ $ श्री सठोक शताग्वी अमनदन अंथ 
ली 5/: 4-2 रन लिप अल जनम कस ॥ शक क उतता यम हम 2 


है उम्ते सुरज-समान, युद का मुखन्मढछ छाज रहा 

दृदयाकित-तम मिथ्यात्विन का जिसको निहार कर भज रहा। 
कर पाठ तिखत्ता से बदल, श्री सघ सामन बठ गया 

मुति-सयम का सदर स्वरूप मन में तिछोक के पठ गया ॥3॥ 
य्रुद्य देते यों उपदश अहा, कचन-सी नर की काया है 

हा काम क्रोध मद-लोभ विंवश जिसका हम मूल्य घठाया हु। 
नर-नारायण की जाडी हू यह सूवित अहो! हम मूल गय। 

बन कर के कर्ता स्वय आप रचते हू नाटक नित्य मय दा 


बोरछद 
इस नइ॒बर वभव को तज के चले गये नर-वीर अनक, 
कितु साथ में वे न छे गय, छलो सूत का धागा एक । 
जसी करणी वसी भरणो सूब्सि अहा! यह कसी नक, 
केवल-ज्ञानी की हू वानी, रख भेख को ईएवर ठेके ॥९॥ 


आय मूठी बांध हम जावे हाप पसार । 
जो क्षम करणी ना करे सो वतरणी त्यार ॥१०॥ 
ताटक छद 
घन से गिरी तप्त रांहे प बूंद नाश हो जाती ह 
वही बूंद कंदछी पत्त १र मुक्त रूप छत्नाती हू । 
अगर स्वाति नक्षत्र मध्य वह सीप वीच गिर जाती हू 
तो कहिय समित्रों' कसो नथ में वह लहराती है ॥१शा 
यही हार उपदेश रत्व का जघेरी हो सो पहचान 
मछयागिरि-वदन की सौरभ कीच कीट हा! क्‍या जान ? 
तहत बाणि अछ 'घणी खमा ! के नारे सभी लगाते हूं 
पर थे घर जाते जब देखो वस्त्र झटक कर जात हू, ॥।१२॥॥ 
अदुपदेश यो सूत्र सद्गुरुका, नानूबाई हरषाई, 
बुनि तिछाक का मुख विछोक यों बोली उसके मन भाई ॥ 
अगर हृदय म तर पक्‍का रग किरमिची ह छाया 
तो गिर जा सदमुर-चरणों में हु आशा मेरी जाया ॥१श्ा 


शी तिछोक दाताब्दी अभिनंदन भथ हद 











लावणी 
पा हुबंस माता का, श्री तिकोक हरपाया, 
अविलव उठकर गुरुको शीघ्य नँवाया ॥ टेर ॥॥ 
कर जोर वहे गूर देव! अरज सुन छोजे, 
दीक्षा की भिक्षा करुणा कर दुत दीजे ६ 
है समय बड़ा अनमोरू वृथा ही छीजे, 
लख सच्चा शिष्य का प्रेम गुरु मत रीक्षे, 
तब अयवत्ता जयवता मत्र सुनाया ॥परागाश्था 
दीक्षा की भिक्षा गुर से ले सुखकारी, 
था किया ज्ञान-अभ्यास जिन्होंने भारी ! 
जब देते थे उपदेश अहा ! अविकारी, 
तब मन्र-मुग्ध से हो जाते नर-तारी । 
हूँ निर्मल यद्ष दुनिया में जिनका छाया. ॥पा०॥ १५ 
की भव-भय-भजन हेतु विमछ जिन करणो, 
पुनि एक लक्ष जिनवर-गुण-ग्राया बरणी । 
शुभ चित्रकला भी जिनकी है मन-हरणी, 
तम-प्रिथ्यात्विव का हरने हित ये तरणी । 
गुर के जीवन का टुक हाल बाछू-कवि गाया ॥पा० ॥१६॥ 
७४ था: 4८ ऋनण॑ेाआआओं 
पूज्यपाद श्री को स्मृति में 
विजयनगर व गुलावपुरा श्री सघ को तरफ से सादर एवं ससस्‍्मेह सर्मापत 
कतिपय श्रद्धा-सुमन 
है जैन बिमूते | आज हम विजयनंगर व गुछावपुरा के स्थानकवासी 
आपकी पावन स्मृति में कतिपय अ्रद्धान्युमन भअस्तुत करना अपना मृस्य कर्तव्य 
समझते हैँ ९ वस्तुत आज हमें उस सादगी व तप-त्याग को मूर्ति की स्मृति हो 
आती है कि जिसने अपनी अपूर्ण दशा वर्ष को अवस्था में ही जीवन-निर्माण का 
प्रारभ बाल ब्रद्मचारी पंडितवर्थ गुरुवर्य थ्रो श्यवंता ऋषिजी म० के विचारों से 
किया बार ए+ मूक साधक व सेवी के रूप में अपने व्यक्तित्व को छिपाते हुए 
छोक-अिप्ठा से दूर रखा । परतु हीरे में अतनिहित गुणों का प्रकाश लोक- 
भानस को प्रकाशित एव प्रभावित किये बिना नही रहता । इसी हेतु आपका 
ड्यस्तित प्रात स्मरणीय युरुजी के सान्निष्य से ऑध्रक तेजोमय और जन-मानस 
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के आकषण का केद्रद्विदु वन गया । आपका व्यक्तित्व वह स्वण हे जा श्री 
अयवता ऋषिजी म० को विचार-ज्वालाओी म तप्रा आए अत मर अपन प्रवकछ 
तपस्तेज द्वारा दक्षिण प्रात म जन ज्योति को जगमगाकर कुदन बन गया । 
सादगी व त्याग की मूति 

माल्ब देश मे रतक्लाम्त शहर की पावन स्थली में इस भव्यात्मा का जम हुआ। 
आप साक्षात सादगी व तप “याय वी सूचि थ । मुख पर सोम्यताम घुरता याणो में 
वाग्मिता निरछलतापुवक मिप्ठमित-भावषण स्वभाव में चंद्रमा के समान झीतकसा 
समुद्े-सम गाभीय और थुकी हुई पलको में एक उच्च योगी ही प्रतिमा के समक्ष जो 
कोई भी दशनाथ आता था ता आप उसे वरदस हो अपनी ओर आकर्षित कर 
छत थ। 

सत्य अहिसा, जपरिप्रहादि शस्त्रों से सुसज्जित आपकी मूर्ति में जत समाज के 
'छिम सेनापति से अधिक अल्मरू सनिक बने रहने के अतिरिगत कोई विकल्प नहीं 
था। यही एक मात्र कारण हू कि आप सत्यकी साधना एवं गवेषणा पर जन 
शास्त्र की शीष पक्ति के मशस्वी छेखक ओर अग्रगष्य कछाकार थ । 

जत समाजके सुयोग्य प्रशासक और फ्णपघार 

मानव प्रज्ञाके शिल्पो जीवत देशनके गायक, संच्चे साधक, जन साहित्य- 
गगनेके देदीप्पमान उज्बर सितारे त्याग-त्प के धनी श्री तिकोकऋषिजी म॑ की 
अध्यक्षता में सवत १९२२ से स्वत १९४० को दिनचर्या और घातुर्मास को जो बल 
मिला, वह अत्यत हो एछापनीय एवं प्रशसतीय हू । आपने इस काल में अपनी 
चाषय-चातुरी श्ञान बल तथा शास्त्र नापृत्व एव मघुर अमृत तुल्य वाणीके द्वारा जन 
चीजाकुर को पल्कबित और पुष्सित किय। वह किसी से छिपा गद्दी ह। श्रवचत के 
समय छोगों की मत्रमुखता, एकाग्रता व शातर वातावरण आपके सुयोग्व औौर सफल 
अद्यासन का ही सूचक हू । 


कुशल-लेखक 

जाप जन साहित्म के उत्कुष्ट कवि पडितवर और सुछेखक थे । आप 
आयी जन समाज के भाग्य-म्रष्टा हो मही, अपितु भय प्रास्ाद थ ॥ जिसपर 
जने समाज को ग्व ह आर आपके पदचिद्वों का अनुकरण कर अपनी यशो विजय- 
पताका दिगश्गत में फछान का सामथ्य है | यह बल एक मात्र आपके हो कारण 
मिरू सका ह | आपन अदम्य विष्ठा थार बेग से जन साहित्य का सजन फिया। 
आप सुबिग्यात ओोजस्दी लेलफ थ। आपको लेखन-कला से उत्कृष्ट प्रम था । 
उसका जीसः जागता प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप आपके हस्त लिखित अनेक आट्य 


की तिलाक शताब्दी आवेदन श्रेथ ६७१ 








अन्न प. मुनि श्री जानद ऋणपिजो म के पास हैं) बाप उत्कृप्ठ भहामुति होने के 
अतिरिवत 'उच्चकोडिके अग्रगण्य चित्रकार भी थे। आपका भगवतोजी शास्तानु- 
सार कविता मय एवं गद्ममव जञात-ऋुअर हैं । जिममे अवरीक बार-सहित बूह्बु 
हाथी का आकार हे।वह अत्यत ही छाम॒प्रद एवं सफल चित्रकाश्तिा को 
आदर्श नपूत्ता है । है 

आपमे संत समागम करने की अभिरुचि थी तथा गृणग्राहकता आपके 
रोम २ में पदावित थी (इसी तरह श्षीर-तीरविवेक के आप पूर्ण ज्ञानी थे । उन्हीं 
मद्गुणो से सारा जेन समाज आपका आभारी है! 


जा+२०९३##८२० चल 


श्री घर्मंदास जैन सित्र सडल रतलाम के मत्री श्रोंमात्‌ ऊूखसीचद मुणोत्त 
की तरफ से श्रद्धांजज़ो 

सह अत्यत हर्ण का विपय हू कि श्री लिछोक रत्न स्था० जन बरािक 
परीक्षा बाई (पाथरई्ई) की ओर से कविक्रुद-णिरोमणि पृज्थपाद क्री तिदोक 
ऋषिजी म० सा० का दीक्षा-शताव्दिन्‍ममारोह आयोजित किया गया है। यह 
संदेह से अतीत बास्तविक तथ्य हई कि पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० सा० में 
अपनी अख्र कविस्व-प्रतिमा से जैन घर्म के सिद्धातों का व्यापक प्रसार एवं प्रचार 
किया हैं । गूढ़तम विपयो को कबिता द्वारा मुबोध और सुगम बनाथ्रा है । 

आपकी कविताओं में प्रमाढ और प्रवाह का अनुपम पुठ पाया जाता है। 
प्रतिकृण के समय चंदा बोलते हुए आपके रखित सर्वये बोले जाते है, जोब्इस 
बात्त के प्रमाण हूँ कि आपकी रचनाएँ कितनी छाकरग्रिय है। ऐसे धासम-प्रमा- 
वक संत-प्रवर था दीआ-छताव्दी-समारोह मनाना जैन मम्राज के गौरव के 
अनेख्प ही हूँ ! हव इस आयोजन की सफलता चाहने हुए कवि-कुछ-शिरोमाणि 
के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजली मम्रपित करने हे ! 

७७७७: »«32-53 ए 
पृज्यपाद श्री को अदभुत कब्रि-कल्पना पर प्रकाश 
श्री जीचराजजी सिंघयजली क्नचिट सी ए पुल एड वी जकीड, कअत्मदनगर 

प्यपाद थी १००८ की तिलोकऋषिजों महाराज का जन्म अतंलाम 
साठता प्रान्ल में वीर संत्रतू १९०४ मित्ति चेत बद ३ को हुआ । पुण्य कर के उदय 
से पूज्यपाद ओो को वात्य-काल में ब्रैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। उन 
7९१८ मितरि माघ बंद १ के दिल भागवती दोक्षा अंगीकार की |] 
सुसस्कार के कारण भाउथी ने अपनी छोटी अबस्ता 
कर डिग्रे थे। वाष्यावस्था से 
पट़िलेशना, प्रमार्जन, विकारू 


होने सबतू 
पृत्रे जन्म के 
! में ही बहुत से सूत्र क्स्य 
ही आप में अछीकिफ भक्ति थी। देनदिन कार्यक्रण, 
काउसरा, ध्यान, व्याण्यान आदि कार्यो में व्यतीत 
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समय को छोडकर जो घाप समय पृज्यपाद श्री को मिलता था उप्तमें आपत्री प्रथ 
की रचता करते थ । आपशी न कृमभग साउ-सत्तर हजार इलोक प्रमाण ग्रथ 
बद्य झूप म निर्मित किये । इसके अछावा आपभी ने अनेक कछात्मक कृतियों 
को मिमाण किया | इन सब को देखकर मानव-मति कुठित-सी हो जाती है । 
आपश्री के उन भ्रथों में से बहुत से ग्रथ अभी तक अप्रफाक्षित है-जिहे प्रका- 
शित करन का काय पूज्य उपाध्यायजी श्री आनदऋषिजी महाराज साहब की 
प्ररणा से हो रहा है । यह बडे सोमाग्य को बात है । 

आपक्री ने जो ग्रय निमाण किय व स्व समाज के लिए भादश रूप ह। 
* चेतत कर्म का झगड़ा कम पश्चीसी अध्यात्मफ़ाग आदि काव्य पढते समय प्राठक 
गण और श्रोतवुन्द तल्लीन हो जाते ह। चेतन कम का झगडा इस पद् में आपश्री 
ने धार्मिक-वत्ति से धर्म की अदालत भ चतन-कम का क्षगड़ा पेश किया हूं ॥ 
चेतन के पीछ अनादि काछ से कम तस्कर छगा हुआ हू, उससे छुटकारा पाने के 
लिए अनत ज्ञान-दवानधारी जगतपति भ्रम मुनप्तव के सामने चेतन अपनी भर्जी 
पेन करता है । उसकी साक्षी के लिय वह पाँच समिति, तीन गुप्ति इन आठ 
गवाही फो हाजिर करता ह्‌ । अदालत में चारों तीथ जुट हुए हू। चेतन का 
बयान सुनकर विवेकरूपी चपराप्ती की कम मुहई को पुकारम की आज्ञा होती ह ॥ 
कम अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान सुनाता ह और चेतन का फंयल 
अपत्य ह. यह कहकर उसकी तज्ञाक्षों के किये प्रत्रप्रमाव को हाजिर करता हू 
और चेतन से अपना हरजाना मागता है। ततपद्चात्‌ चेतन प्रत्युत्तर देकर कम 
से छूटकारा पाने के छिए इन्साफ चाहता है ॥ अदालत का फैप्तला जाहिर किया 
जाता है । कप का हजांता चुकाने के लिए चेतन को आदेश दिया जाता हू $ 
चऔैतन तप संयम रूपी ताणा देकर कर्मों का सब हरजाना चुकाकर कर्मी से छुट 
कारा लेता है जोर असन्न होकर अपन वतन शिवपुर में चछा जाता है । यह सारा 
आपकी ने सुदर, सहज आर सुक्भ रूप में चित्रित किया ह आर बडे पहन सिद्धात 
सर्व को अत्प समय में सुलझाया ह। आप्रो के प्रन्थ पढन से धम के प्रति सहज 
ही में उत्कृष्ट ऊगन पदा होतो हू । 

समाज को नवीन रूप से घम भार्ग की ओर ऊानेवाले एसे पृण्यपाद स्व« 
तिलोक्ऋषिजी महाराज के चरणों में उनकी दीक्षा-शतादी के सुअवसदर पर 
अपनी यह श्रद्धांजशों जपित करता हूँ । 

अप जनीी।+ 
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श्री प. पु. मेहेन्दले, प्रधानाध्यापक श्री ति जैन विद्यालय पायर्डी 
यदि में दावे के साथ कहू कि पृज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महा- 
राज का वामस्मरण भछे ही माछा फेरने के रूप में न हो, करनेवाले जीवित 
बआयक्तियो में में ही अग्रगष्य हूँ दो अनुचित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि 
मुझे तो प्रतिदिन पूज्यपाद श्री का नामोच्चार अनेक वक्‍त करना पड़ता है-जया 
सतत लिज्तते समय क्‍या किसी मीदिंग में भाषण देते समय, क्या किसी से स्कूल 
संदन्धी बातचीत करते समय हरएक चीजपर महाराज श्री का नाम अकित 
होने से इस नामोच्चार का अच्छा मौका मिलता है। इसीलिए तो मेने उपरि- 
निदिप्ट विधान किया । 
मेश और श्री तिलोक जेन विद्यालय का पहुले-पहल परिचय आया 

पनवेलनियासी श्रीमान्‌ शेठ रतनचंदज्ी बॉठिया जी के द्वारा | मेरा और 
उनका घनिष्ठ परिचय होने से उनके बस्पमह से मेने श्रीतिलोक जैन विद्यालय के 
अधानाध्यापक के पदपर सन १९४८ में कार्य करना स्वीकार किया। मुझे 
न तो वाघड़ी का पता था और न श्री लिछोक जेन विद्यालय का | यहाँ कार्य 
करने की स्वीकृति देले के वाद अहमदनगर में उपाध्याय मुनि श्री आनंद ऋषिणी म- 
के दर्णत करने का सँभाग्य आप्त हुआ । उन्ही की प्रेरणा से मेचे पायर्डी में 

रहना स्वीकार । किया सन्‌ १९४८ में पहुले-पहल मेरे सामते स्वर्गीय श्री तिलोक 
ऋषिणी महाराज की पुष्य तिथि मनाई गई। अनेक वक्‍ताओं ने उनके संबंध 

में भाषण दिये । फिर भी १ ९५८ तक वैसो जानकारी जो कि हृदय के अस्त - 

स्पछ तक पहुँचकर अपना गहरा प्रभाव अकित कर दे, त हुई थी । ऐसी अनेक 
वते होती है जो कि पढने हे उतनी नहीं माचूस होती है जितनी कि सुनने से $ 

उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी महाराज साहब का पाथर्डी में चातुर्मास था ॥ 

मेने उदसे विनति की कि आप हमें श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के बारे भें 

समझाइये। हम सब अध्यापक उनके आसपास भ्धे वर्तुछाकार बैठ गये । 

दो-ढाई घंटे कंसे बीते मालुम नहीं हुआ | पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी 
महाराज को चित्र-कछा, कवित्व, उनको दैनदिनी इन सब बातो का मुझपर बहुत 
बडा असर पडा । वे. इतले कुशक चित्रकार थे कि उन्होंने एक पये घितनी 
जगह में १५२ हाथी और चउन्नी भरके अवकाश में ६५ हाथी स्पष्ट ल्पसे चित्रित 
किये है । उन्ही का खीचा हुआ शीछरय उत्तकी आध्यात्मिकता एवं चित्रकारी 
के मनोरम समम का जीवित 


उदाहरण हूं। महाराज श्री जी के हस्ताक्षर बत्यंत 
केजात्मक एवं सुदर थे। उन्होने सूक्षम एव छेखव करा द्वारा एक पन्नेमें ७५० 
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इलोकों को छिखने का अद्भूत काय किया ह। यह छिखावट इतनी साफ सुथरो हू कि 
'बिना माइकरोस्काप के पाठक पढ सकता ह ॥ उनके छद उनकी प्रतिमा एवं का ये 
शक्ति क अच्छ परिचायक ह उनका चित्राुकार काव्य कूट शली का एक अच्छा नमूना 
हू। इस तरह पद्य क्षत्र में उहोंने अबनी वहुमुल्दी प्रतिभा का परिचय दिया ह। 
जिसे देखकर मुझ उनको तरह बहुत कम आय प्राप्त होरेपर भी झअपनें अपन 
क्षत्र्में कभी ने मिटनवाला नाम छोड देतवाले श्री ज्ञानदेव, श्री आय दाकराचार्ये 
मराठी के बारू कवि श्री ठोमरे और अग्रजो के कवि कीटस इन सब की याद आई! 
उन सबों मे एक समानता थी कि बहुत हो कम आयु में उहोंने न मिटनवाला नाम 
इस जगत पर अकित कर छोडा है। पूज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज न भी ३६ 
बंष जसी बहुत ही वम आयु म कितन ही कष्ट उठाकर अपनी महत्ता का अच्छा परि- 
आय अपनी विश्रकारी ओर कविस्व शत द्वारा दिया हू। विद्धपत उनकी दनदिनी 
दो मुझ बहुत ही अच्छी छग्ी । उस देखकर अग्रेजी के प्रसिद्ध डायरीकार सेम्यू-- 
एल पीप्स की याद आयी । बहुतही थोडी जगह में विस्तृत व्योरेबार छिखन का 
रझूग और छिस्ी हुआ बातें दि को अपन आप खींच छेती हँ। उसी डामरोस 
हमें पूज्यपाद महाराज श्री के बारे में बहुत कुछ मालूम होता ह्‌। 

मेरे स्कूल के नाम पर बहुत खत आते हू। छोगों की तिोक' नामस पह 
चान न होन से सुपरिचित तिरूकू जी के मामस या ब्रिकोक जिस स अवंसर सब 
चरिचित होते हैँ. उस नामसे खत आते है । म ऐसी भूछ को जब शुरू म पढ़ता 
तो भुझछ ऊगता कि 'भूछ तो जरूर ह्‌ पर कया श्रीतिकोकऋषिजी महाराज न जन 
समाज के लिए छोकमाय तिकृक जसा काम नहीं किया ह? फिर मूल मी बान- 
दित कर देतो॥ त्रिलोक' में मी एसी ही गुदगुदो पदा करने की क्षमता भूझ्न महसूस 
होती थी । 

जआसिरमें इतना छिखना ही चाहता हूँ कि पू० उपाध्याय श्री आनन्द क विजो 
महाराज न जो यह कार्पे क्पने हाथमें किया ह इसम उनको अपन पुम्खों क प्रति 
होनेवाली अप्तीम श्रद्धा और नितांत आंदर दिलाई देता ह। श्रद्धा रहित इस वीसवीं 
शात्ाब्दि क लिय यह ग्रथ और ग्रथ क पृज्य नायक एक चेतना का स्रोत बनेंगे। 

जनभथ्रमणसंघ-पुरुष क छलाट पर तिलकवत चमकनवाले श्रीतिलोक 
ऋषिजी म७ कण्ठगत रत्न क समान प्रकाशमान दहोनेवाले श्रीरत्नक्रपिजी म० और 
इस जन श्रभरण सध पुरुष क दृदय में आन” रूप में रहने वाले पू“य उपाध्याय 
श्रोआनदऋषिजी मह।राज उन सवके चरणोंमें विनीत -प पु सेहेस्दले 
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कविकुलभूषण पूज्यपाद श्रोतिकोक ऋषिजी भहाराजकी जय 
श्ौमती सौ निर्मला मेहेन्दले 

करीना भूषण को:स्ति कस्चास्स्थुत्तमलिसर । 
बिन्यातस्तपसा कम्च स्वाव्ास्पान्‌ क्षितिमण्डडे ॥ ४ ॥ 
कुशल इच वित्रकार का प्रडृत्या शशिसनिन । 
लक्ष्यतत्वारंगभीर कब्चास्त्यप्दाबधानिक ॥ २॥ 
भूषण स्वीयत्रणस्थ भूषण मुनिसततों । 
पूज्यड्व पूजनोयाना। काउम्ल्यस्मिजजगतीतले ॥ ३ ॥ 
पावक इब प्रदीप्त सम्मी नियमी च के । 
दक्मितावासताकेत कब्चास्ति ज्ञास्वदर्शक ॥ ४॥। 
क्ौमददुलीन्दुपुनों5पी अिलोक उसि नामन ॥ 
छिलको घीमना सो:मूत्सवेशास्तायकोविंद 
छोके:स्मिन्‌ थर्मस्क्षार्थ स्वरायुर्वेनाविल स्गिह । 
ऋबिक्ेसरिण नम्मे श्द्धास्जलिमिह दे ॥ ६॥ 
ऋषिराजतिलोकयि सर्वोगिमागंदीपक ॥ 
जीयाद्‌ दीर्घ गुणास्तस्य शतन॒वाकयमल्यधी ॥ 3] 
जनाना हितरक्षार्व स्यापिता पाठशालिका । 
यहाचा ऋपये तस्मे श्रद्धाउ्जलिमह ददे ॥ ८॥ 
सिक्स न्‍न्‍ 
“होनहार बिरवान के होत चिकने पात ' 
“माहित्यरत्व ” प० देवेन्द्रकुसार जेन “ सिद्धात शास्त्री ' बदलूमनगर (राजस्थान) 
जिम महापुरुप के मुखन्रोत से निमृत्त पुण्यसलछिला भगवती 'भागीरयी के 
समाव अव्याहृत गति से ववरू घाराबुत वायमान होतो हुई बाग्घारा ने सहख्नो 
मानवमस्तिष्को को परम पुनीत किया, अद्यापि जिस महापुरुष की वाग्थारा प्रत्येक 
के लिये उत्थान एब ति श्नेयस्‌ की सीढी है, उन परम पृज्यपाद सेतत-शिरोमणि, 
कवि-कुल-भूषण, महान्‌ कलाकार चारित्र-चूडामणि १००८ श्री तिछोकऋषिजी मं. 
सा० के संबंध में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का कुछ भी लिखना सूर्य को दोपक 
दिखाना हूँ | तथापि भातरिक प्रेरणा से प्रेरित हो दो शब्द लिखने के लिये 
उद्यत हुआ हूँ । 
“ होतहार विर्वान के होत चिकने पात ” इस उक्ति की सार्थकता सिद्ध करते 
हुए हमारे चारित्र-तायक के हृदय में ९ वर्ष की क्रीडाधरिय वात्पावस्था में पूर्व 
जन्म-सचित वैराग्य उसन्न हुआ और इस असार संसार का मोह त्याग, ज्ञान- 
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दशन-चारिश्र को आराधना का कठोर सयमपूण माग अपनाकर आपने भागवती 
दीक्षा अगीकार की । धामिकता, विरक्ति, अनुरकिति और मक्ति केवल आपकमें ही 
नहीं अपितु आपके सपृण परिवार में थो । माता बहन बड़ भाई एवं स्वय इस 
प्रकार चाय विमूतियों का एक साथ दीक्षा ग्रहण करना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है 

दीक्षित होनेपर आपन आग्रमों का गहन अध्ययन चिंतन एवं मनन किया। 
जाप अग्यमों के पारदर्शी वेत्ता एव. अध्ययनशील सत ये ॥ सयम में एकनिष्ठ 
प्रीति एवं एकाग्रता रखनवाले आप इस युग के आदश सत थें। अत्यन्त 
सोजन्य की मूत्ति सरलता की प्रतिमा और भद्गता के भडार थे। जापके सोम्य 
मुखमभडर पर अपूब वीतरागता एवं अनूपम प्रशम भाव सदव लहराता रहता 
था । आपकी व्यास्पान-शछी बडी हो मधुर आकपक एव श्रोताओं के अन्तस्तर् 
को स्पश करनेवाक्ो थी। आप जहाँ जहां विचरते थ वहाँ अपार जनमेदिनी 
मेक्नो के समान उम्ड पडती थी ! 

कवित्व शक्ति का विकास आपमें अदभुत एवं अलोकिक था। बापके द्वारा 
रचित कविताएं सगीतमय भावषधूण एवं हृदयस्पर्शी ह | उतमें चिरसचित हृदम 
की गहरी अनुमूति का अनुभव सन्निद्ित हं। आपन संगीत की मधुर अजस्रधारा 
प्रवाहित कर जन--जीवन को भज्ित और प्रेम के रस में सराबोर फर दिया। 
भापके द्वारा लोक-भाषा में रखित काव्यो ने शास्त्रो के मम ओर धम को जत-- 
सुबोध बनाया॥ तत्त्वजान और का य से ओतप्रोत आपकी सभी रचनाओं में गात्मिक 
शान्ति क साथ साथ विव्वश्ञान्ति के प्रसाद को प्राथना दृष्टिगोचर द्ोती ह । 
मापकी इस अदमत कवित्व-शक्ति को बदालत ही आपकी यद्य-सुरभि सवत्र 
प्रसारित हू । आपने अपन जीवन मे छगभग ७५००० कवित्त एवं कविताएं रच 
कर साहित्य का भडार सुसमृद्ध किया। आपका बाव्यन्साहित्य मनमोहक एव 
जोवन सिद्धान्तों का गम्भीर निदर्शक युग-युग तक अमर रहनेवाली कहानी है । 
धर्म क मर्म का परमाय प्रतिपादद करने मे तत्कालीन सत-समाज में आपका 
अ्रमुश् स्थान था | छोट से छोट विषय का भी आपन अपनी अलौकिक प्रतिभा से 
सुन्दर सारगभित एव सांगोपाम विवेचन किया हू१ आपको रचदाए अत्यन्त सरस 
मधुर एव प्रसादगुणयुवत ६६ पराग्य और आध्याटिमकता का अन्त'करण में 
झरना बहानवाल़ी हू । 

छेक्षन-कला में आप हतने पटु थे कि सपूण दशवैकालिक सूत्र एक ही पतन्च 
भर लिखकर अवश्षिष्ट डेढ इच के भाग में सपरूण आनुपु्वी अकित कर दी है ॥ 
जि देखकर अच्छे-अच्छ विद्वाव्‌ दार्तों-तक्के अगुली दबाते ह | 


ड़, मे >>, र्ज्ज 
श्री तिदोंक इताव्टी अफ्ित्ंदन मंद ३ 
चिििलो-ल.. न ककक-न- ल्‍ लाख ्ल्‍झ+< 





जितरकल्य के प्रति आपका स्वामाविक बाल्येण या। जन घन्ण होते के 
नाते बापने धामिक एवं ओफ्देशिक कण-रनों के क्यव्यों 
तृढिका के बाटार जर, चीरूरण, 
ऐसे वोवध्द चित्र चित्रित किक है, 
उठ्ठा हूँ । 






जिन्हें अदकोकन कर हनारा रननयूर नाच 


चाहित्यकार, उद्मद कवि, 
के लिए बहनिश्न तत्पर 
झुखरिति हो चिर- 


समझता रहेगा | बाज 


9 


लहलहा रहा है, उत्तका 
पूज्यपाद्श्ोजी की हृपादृष्ठि इस मूमि 

पर न हुई होती दो उम्भवत: बाज जो इस भूमि में धर्म एव ज्ञान की मन्दाकिनो 
प्रवाहित हो रहो है वह नही होतो। 
३६ वर्ष को बल्पायु में है| संयम-सावना करते हुए अपने भव्य एवं प्रभा- 
चश्ाली वक्तव्य द्वास जनेक जव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए आप समाधिनरण 


पूर्वक कारूबर्म को प्राप्त हुए । आपके त्याग एवं वैरुग्यमथ आचरण की अमिद 


छात्र समस्त ब्वे० स्यानकवासी समाज में युग-बुग तक अखड रूप से सुरक्षित रहेगी। 
८ ७2 ०" आधा 
श्रद्धा के सुमन 

पं० विद्यामूषणमणि जिपपठी साहिल्य-विश्ञारद 

विधि हरि हर कवि कोविद-वानी । 

कहते छाथू महिमा सकुचानी ॥ 
रु आर्थात्‌--्रह्मा, विष्णु, महेश' कवि पडित ओर स्वय सरस्वती भी साधुओं: 
को महिसा का ययाये वर्णन करने में सकुचा जाती है, जब साधुओ को महिमा का 
यथात वर्णन करने कार की ऐसी २ दिव्य शक्तियों की गति-परत्ति भी कठित हो 
यह पं मुझ जैसे अल्पज्ष बोर जनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा श्री पूज्यपाद 
श्री तिलोककपिजो म० भरी के प्रति चायुत्ामयी जीवनी को लिखने का साहस 


ढूँडने का ही है री 
स्वत सुखाय के नाते आपके गृणगान के नी जा 


हु ४ हिये, अपनी अन्तरात्मा को उद्धार के 
है पर छगाने का अधिकार तो छोटे से छोटे मोर बड़े से बहे सभी को है। दस 


पथ इसी ब्येप को ध्यान में रखते हुए मेने भो छोटो सो श्रद्धाज्जली छिसमे 
ने मज़्स किया है । 





१७८ भरी तिकोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 
3 >> ननम समस्त नमन नपनलनस्ननत 


पुज्यपाद श्री तिकोकऋपि स० ने १० सष की बल्यायु में संयम पथ पढे 
आशरुढ़ होकर माया एवं मद्ाराष्ट्र आदि भ्रान्तों में विचरण कर जो अपनी 
अलौकिक प्रतिशा का निदशन किया हू और भूछे हुए पथिक को समाग पर 
रूपायां ह उसे समाज भूल नहीं सकता हू । 

जाण भी प्रतिक्रण के उत्तयः कहुठ तिलोर्कारल” की गूज जनकण- 
कुहरों में सुनाई पढती ह । 

आपन अपनी छोटी अवस्था में १७ शास्त्रों को कप्ठस्थ करके सभी आगर्मो 
का सारमूत तस्व अपनी कविताओं के अदद चित्रण कर कविरुछ-भूषण पद की 
अलकृत किया हू 

आपकी में अदभुत विलक्षण कवित्व शक्ित विद्यमान थी | अध्यात्म एवं 
चैराग्य से मोतप्रोत उत्कृष्ट भावमय छृवर्याँ आपके असाधारण काब्य-चातुय का 
परिचम कराती है । घापने शञानकुजर और चित्राकफार काव्य का निर्माण किया 
हे | पह दोनों कृतियाँ बडी ही पित्ताकपक हू । 

'दश अध्ययनों के श्री दशवकालिफसूत्र को एक ही पश्चे में सुन्दर आर 
सुवाच्य छिफ़ि में छिस देवा यह कछा-कोश्वल की अद्वितीय पराकाष्ठां हू । 

आपके द्वारा निर्मित झीलरथ को अवछोकन करने से चित्रकला की सीमा 
हष्टिपय में आ जाती हू 

आप उच्च छोटि के संत होते हुए 'भी उच्च कोटि के कलाकार भी थ। 

आपके स्तत्प वय में जो काय किया है और उनकी कछा-कृतियों पर 
जब हम अपनी हष्टि डाछते ६ तब विस्मायाविद्र हुए बिना नहीं रहते । 

निल्स देह कविकूछ भूषण पूज्यपाद महाराज में असाधारण सामण्य था ॥ 
उसे कोई उनके जया समथ पुरुष ही छिपिवद्ध कर सकता है। में तो इस दीक्षा 
बातारी के पुनीत अवसर पर उनके थीषरणों में ये अदा के कतिपय कुसुम 
अधित करता हू । न 

आए ७ &७5>आआ 
किशोरशीलाल जैन वी ए (आनर्ते) एल एस बी एडवोकेट 
प्रधान जन सभा फरीदकोट 

कवियुल भूषण पूज्मपाद थी तिलोकऋषिजों महाराज के दीक्षा-शत्ताब्दो 
गहोत्सव ” के छुश्न प्रसंग पर प्रकाशित होनेवाल अभिनन्दन-प्रय ” के रूय कुछ 
लिखना भ अपना अति सोभाग्य समझता हू 

जन संयास आत्मसाधना को -उचनतम माम हु ) यद्यपि इस भाग पर 
चल्त में जो घोर शारोरिक कष्ट उठान पड़ते हं उनको दृष्टि में रखते हुए प्राय 


थी तिल्लोक शताब्दी अभिनंदन पथ श्छ्र्‌ 








यह कहा जाता है कि जेन श्रमण तलवार की भार पद चलता हैं, संगर इस पथ 
के राह को अपनी प्रगति के साथ जो सस्यय ज्ञान का प्रकाश और अल्मा की 
पविन्नता तथा आनन्द की प्राप्ति करेंने का सुपथ प्राप्त होता है, वह संयम के 
कष्ठों को भुला देता हैं। इसे ही सयम का रस कहते है । 

पृज्पप्ाद की तिलोकेऋषिजों महाराज के शरीर के रोम रोम में और 
उनकी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में यह सयम*रस बहुछुता से बसा हुआ था। 

श्रापश्चीजी एक उच्च कोटि के साधक थे और आपने ससार को साधना 
का सही मार्य अपने जीवन से दरसाया | आपके साधनामय जीवन की महानता इस 
बात से सिद्ध है, कि आपके उस भौतिक शरीर के भोजूद न होने पर भी आपके 
साधक जीवन को उत्कृष्टता समाज को धर्म के पथ पर चलते के लिए श्रेरित कर 
रही है । 

आन संसार भौतिक वातावरण में बडी तेजी के साथ बढ रहा है। आध्या- 
त्मित अनुभूति से सानव-जीवत बिलकुल शून्य हूँ । ऐसी प्रतिर्षात में यह भौतिक 
प्रगति आध्यात्मिक रोशनी के बर्गर मार्ग को तय करने में असमर्थ है और मानव 
की एक गढ़े में गिरते को बडी सभावना है । आध्यात्मिक अनुभूति आर धामिक 
शिक्षा ही इस भोतिक प्रगति को सफल बना सकते है 


यही स्देश है जो पूज्यपाद महाऋषिजी की पवित्र और संयमी जीवनी से 
ससार को मिल रहा है। 


णाणाणाणथंक बा भा 
पृज्यपाद कवि-कुछ-भूषण स्वगोय श्रों तिलोकऋषिजो महाराज के प्रति 
पाथर्डी श्री सघकी ओर से श्रद्धांजली । 

पृज्यपाद कविकुरू-भूषण श्री तिलोकऋषिजी म के इस झताव्दी-उत्सव 
पर हम पायर्डीनिवासी परिवार जितनी प्रसक्तता का अनुभव कर रहें है । उतनी 
असन्नत्ा का अतृमव शायद ही और कोई करता होगा ' उन स्वर्गीय ऋषिजी 
गहाराज द्वारा दिय्रे हुए बालोक से आालोकित होकर स्वर्गीय रत्नऋषिजी 
मे ने हमारे ग्राम में तिकोक जँत विद्यालय क्री स्थापना करे है। उसके 
बाद परोषकारो स्व श्री रतन ऋषिजी म के पढ्ट शिष्य पंडितरत्न उपाध्याय 
भुविश्नो जानन्दभटबिजी महाराज इस संस्था के आसपास इतनो अधिक सेस्थाएँ 
स्वापित करने में प्रेरक बसे है। पूज्यपाद श्रीतिकोक ऋषिजणी म के उस 
महान्‌ त्त्ताप से ही! आज हमारा ग्राम सारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि को प्राप्त 
हुआ हें। मेरी इ्टि से आपके कारण हमारे गाँव को जितना यत्न प्राष्य हुआ 


हट भी तिलोक शताष्दी अभिनदन भ्रच 

बन््च्स्स्व्व्स््््सस्स्स्स्स्ल््न्न्स्स्न्स््स््ल्स्स्स्नल्ल्ल्ल्मसटल्ल्लललललन_ 
हू, उतना जोर किठ्ती को नहीं। मेरे कुटुब पर तो पिछलो तीन पीढियों से 
उतकी छत्र छाया रही हूँ। उद़ी की प्रेरणा से मेरे पिता श्री मोतीराछूणी 
गृगरू जोवन क अतिम क्षणों तक श्री तिकोक जेन विद्यालय का कार्य सभाछ 
सके थ । पृज्यपांद श्री क इन अतन्‍न्त उपकारों को स्मरण कद मेशा हृदय 
गदगद हो जाता है। मेरी इतवौ शक्ति नहीं कि उनके भुणों का से अपनी 
याणी द्वारा वणन कर सके । 

अत उन श्रद्धेय पूज्यपाद श्री तिछोक ऋषिजी म क प्रति अपने सारे 
ग्राम तथ। कुदुच को ओर से यह श्रद्धाजली समर्पित करता हू ॥ 


चुन्नोलाल मोतीलाल गुमले 
अध्यक्ष 
श्री वद्धमान स्था जन श्रावक सथ वाषर्डी 


5 फइ०८३७०६७९२०००- 


श्रद्धा के दो शब्द 
(५ चद्रभूषणसणि जिपाठी ) 

पूज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज के इस दीक्षा शताब्दी महोत्सव पर 
अरद्धास्वकूप दो छब्द प्रकटकर धत्यता का अनुमव करता हूँ। 

उन पूंज्यपाद के आलोक के कारण ही अपन स्वर्गीम पिता श्री (वियाप 
राजभारी त्रिपाठीजी शास्त्री) के साथ मुझे गरारठोय संस्कृति के एक महान्‌ अग 
जन दशन का अभ्यास करने का सुअद्रसर प्राप्त हुआ। उतकी इस परोपकार 
यकत्ति से भेरा हृदय अत्यन्त आनदानुभव कर रहा है । 

उत पूज्यपाद श्री के अनन्त उपकारों छे उपकृत होने के कारण मुशमें 
इतनी शक्ति सही कि उनके अमर अक्षर देह को याणी का रूप दे सकू । इस 
अवसर पर मेरो यही हादिक अमिराषा है कि उनके निरतर विकाप्-शीक्ष जीवन 
द्वारा कुछ प्रेदशा प्राप्ककर अपने आपको सफल बना सकूँ। इससे बढकर उनके” 
प्रति ओर क्या श्रद्धांजलि हो सकती हरे 

नल" न 8६407 >> 


थी तिलोंक शताब्दी अभिनंदन भथ ही 
लि 03.4000.4080 40227 न 


आदर्श कविवर्य ऋपषिप्रवर 


हम बृबकों को एक आदण्ण कविवर्य ऋषिप्रवद के दीक्षा-भताच्दी-महोंत्सव 
पर उसके प्रमपवित्र कर्तव्य-कर्म के प्रति श्रद्धाजलली समर्पित करवे का सुअवसर 
प्राप्त हो रहा है और इस उत्सव के प्रसग पर प्रत्यक्ष सेवा का सदुभान्य मिल 
रहा है | इसके लिए हम अपने-आपको वन्य समझते हैं) 

आज-जैसी बाह्य साथन-सामग्री के अभाव में भी पृज्यपाद कवियर्य ने 
उस कठिन समय में भगवान्‌ महावीर स्वामी के वचनो को जन-जन तक पहुँचाने 
में मदद की ओर सरल , सरस, सुन्दर, काव्यमय शब्दी में बधर्म-क्रियाओं को चेतन्य 
दिया । इसके लिए हम किन छब्दो में उतका उपकार मानें, यह समझ में नहीं 
आता । परन्तु हम यह्‌ जरूर चाहते है कि उनकी दया से आज भी हम में वह 
झबिल आओ जाय कि सुसम्पन्न विकसित छोक-भाषाओ का उपयोग कर के हम 
श्रमण-भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशो का विस्तार करने में समर्थ बर्ने । 

भमभवदीय-- 


सम्पतकुमार गादिया 
सयुकत मस्‍्त्री--जैन युवक मण्डल, घोडनदी (पूना) 








इन्द्रभान पित्तलियां, 
>> 5क २ छ७--ध्थ्टया 0५... 


श्री तिलोक रत्न स्था० जेन धामिक परीक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार 
पं० बदरीमारायण शुक्ल को ओर से श्रद्धांजली 


साय की स्वार्णम सुषमा 


ऊन तिलड सन 


जपा ममीप आतो हैं तव शशि निष्प्रम हो जाता है, जब सन्ध्या-तमय आता 


है तब रवि भी प्रद्यान्त हो जाता है, पर तिछोक के आलोक की यह गद्भुत 
विभेषता है-जो जोबन की सध्या में वह ओर भी नित्रर उठा है।. शुक्ल ' 


ध्ट्र 


अद्वा के फूल 
दिवगत पूृज्यपाद महाराज श्रीफे आलोफ से आलोकित 
घामिक परीक्षा बाड़ को ओर से 





पूज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज की 


कव्ग्रतव्मक क॒र्तियों 
का 


पयपाविवेचन--++ 


क्रोड बात की वारता, सकल श्ञास्त्र को सार । 


दया; दान दस आत्मा, तिछोकरिख कहे धार ॥ 


--तिलोक ऋषि 


विवेचक 


पं. श्रो महेन्द्रकुमार जैन 


समुद्र-बध एवं नागपाश-बंध काव्य 
+- जशश्षप्राहज8 -- 
बार बार कह त्तोए सावधान क्यूँ न द्ोय, 
ममता की पोट सिर काहे कु घरतु है। 
मेरो धन मरो घाम मेरो सुत सेरो ठापत 
मरो पशु मरो ग्राम भूल्यों यों फिरतु है ॥ 
तू तो भयो वावरो विकाय गइ तेरी बुध, 
एप्च अधघ कूप ग्रहें, तामें क्यू परतु हू ॥ 
सुदर कहत तोए, अजहूं न आवे छाज 
क्ाज को बिगाड के, अकाज क्यू करतु हैँ।॥। 
सबत १९२४ वद्यास वदि ३० लि लतिकोक 
सामने के फलक में पाठक एक आकृति देख रहे ह। उसे अग्रेजी के ढब्ल्यु 
एव एम को दृष्टि में रखकर उस में सप्लिहित सबये को पढ़ सकते हैं। जिस 
समय महाराज श्री की कैवल वीस वष को अवस्था थी उस समय उद्दोंन बडी 
झुशलता पूवक इस प्रकार के बच में मनहरण छ* लित्तकर लेखन कला का एक 
आदश उपस्थित किया हू । ति 
यह सबया तिगुण पथ शास्ता के श्रष्य कवि सुदरदासजी द्वारा रचित हू । 
कबीर से प्रारम कर हिंदी साहित्य में जितव सत कवि हुए उनमें महात्मा सुदर 
दांत द्वी एसे हू, जिनकी कि काव्य कृतियाँ छद शास्त्र के गुणों से युक्त हूं। अय 
कवियों की रचना म कही कही पर छदोमग आदि दोष हृष्टिगोचर होते हें 
धर जापकी कविता में वही भी दोष दिखाई नही देता । सुदरदास ने अत्यन्त सरल 
दाब्दों में अपने हृइगत भाव इस प्रकार व्यक्त किय हू । 
बाद बार कहने पर भी (तू) सावधान क्यो नही होता ६? (ससार में 
भरिम्रमण कराने बाकी) ममता या राग की ग्रठरी अपन सिर पर तूने किसलिए 
रख छोडी ह ? तू गह मरा घर हे मेरा यह घर हैं मरा यह पुत्र है, मेरा स्थान 
हु मेरे पशु ह और मेरा यह गाँव हू। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं में भूला हुआ हे? 
सुम्हारी यह हाऊत दलकर मुझे एसा प्रतीत होता है। तू तो पायक्त हो गया है 
और सदसदविषेकिनी तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है ॥ इस प्रकार संसार रूपी अघे 
कुए ने तुम्हे पफड रखा ह फिर भी जानते-बूझते उसमे प्राण दने के ,लिए वर्यों 
गिरता हु? सुंदर कहता है तब भी तुझे अमी तक लज्जा सही आतो। अपन 
काम फो बिग्राड कर अकाय क्यों करता दे? ( छास्त्रों में प्रतिपादित जोवन को 
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थी तिलोक घाता-दी अमिनदन अथ १८५ 
लिए 023:25%: 6:24 &॥ 





कपूर उठाने वाले क्षमा-मार्दच-आर्जव-शोच-सतोप-यप-त्याग-ज्राकिचन्य-ब्रह्मचर्य 
जआादि कर्तव्यों को छोड़कर समार में गिरानेवले इससे विपरीत आचरण ययी 
करता है?) 
डब्ल्यु ओर एम की जाकृतिवाले जिस बंध में पूज्यपाद श्री में उपर्गृतत 

सवेये को छिल्ा है, उस बध का नाम समुद्र बंध है। ल्योकि इस छद में संसार 
सपी सागर का वर्षन है । इसके लिए सर्वये के उपयुक्त समद्र वध ही उचित हो 
सकता है। इससे पता चठता हैँ कि चीस बरस की छोटी-सी अवस्था में भी 
महाराज श्री की कितनी पेनी दर्पप्ट थी ? समुद्र बंध के सामने ही उसी पृष्ठ पर 
एक नागपाण बघ काव्य है, इसमें वडी खूबी से भगवान्‌ पार्द्यनाथ के जीवन की 
पटना का समावेश कर उनकी रतुति की गई हैं। सायपाश में सनिहित सर्वया 
इस प्रकार है- 

अमर उद्धरण घीर गभीर, भत्रिक भव पार उत्तारण 

रक्षा करण समद कमठ-तापस-मद-टारण 

संकट उरगग वाय सरग पदवी ठवी सरण 

विकट कमठ दियो कष्ट सही जरूदल सिस्तारण 

जब नागदेव कदर भये दहलछ तपविन न गण 

सरब दियो ब्रिविध विचित्र सही पारस गए सारण तरण 


श्दद ओऔ तिलोक शताब्दी अभिनव्‌न भय 
चाग वॉयरिनी की रदा की थी । इतना ही नहीं अतिम अवस्था में उहेँ नमो- 
बफार मत्र का उपदेश देकर देवछोक का रास्ता दिखाया पा ॥ भगवान्‌ द्वारा उप- 
दिप्ट नमोककार मत्र से हो वे तरकमामी क्रूर सप सॉपिणी नरक में नहीं जाकर 
देवछोक गये । बाद में जद कमठ ठापस न बहुठ यृष्टि कर पाइवनाथ भगवान्‌ 
को कष्ट दिया था तब उसी देवछोकगामी घरणद्र वास न भगवान्‌ पर फन 
फलाकर वृष्टि से उनकी रक्षा की थी | 
इस प्रकार भगवान के जीवन के साथ नाग का अमय सबध हू । यहाँ 
पर भी भगवान की स्तुति करते हुए उसका लाग-साश में समावेश करना सवा 
समत ह्‌ । पूज्यपाद थ्री सरीख सूक्ष्म प्रश्ष को ही एदी सूझ हो सकती हू ॥ 
इस पत्र के द्वितीय पृष्ठ में एक और समुद्र-बध काव्य है ॥ उसमें निम्तना- 
कित सबये को उद्धुत किया बया ह-- 
करत बपट सठ घरम करत हं5 
धरण म धन दठ पच पच मरण । 
अथर छ तन धन चछत सजन जन 
ममत करत मन ने गहत चरण | 
समज समज तर घरम परम धर 
जगत भमत घर जग ग्रह सरण ॥ 
सतब हणत छज अठ दस अच तज 
करम अठ कठ दज तद छह तरण ॥ 
है शठ ! तू ससार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कपट ती करता हू पर धर्मे 
करदे समय हठ करता है ॥ अपन एकत्रित किय हुए द्रव्य को पृथ्वी में डाठता 
ह जोर ससार में पच-यच॒ कर अत में भृत्यु को प्राप्त हो जाना ह। तुम्दारा 
यह छारीर ओर घन तो अस्थिर हे केवल सज्जन व्यक्ति द्वारा दिया हुआ उपदेश 
था उनके द्वारा बताएं हुए मार्मनुसार चरने पर होनवाछा पुण्य ही साथ ब्रकता 
हू । तू भन में सदव भप्तता बरता रहता है, सत जनों के चरणों को भ्रहण नहीं 
करता हू । है मनुष्य ! म तुझे बार-बार समझाता हू, इसलिए समझ! समझ! 
जो श्रष्ठ पम है केवठ उसो का वरण कर । सू गहरूपी ससार सें कस्पित चित्र 
बनाकर परिञ्षमण करता रहता ह उसे छोड सजम द्वोकर भगवान्‌ की शरण 
झहण कर । अद्दरनिश सू जिन प्राणियों का हतन करता रहसा है उनका हनन 
करठे समय ऊकूजा का अनुमद कर भार स्सार में गिरानेवाछे अठारह पापों को 


छोड । इस प्रकार जाठों कर्मो का दहन करने के बाद द्वी तू इस ससार को तिर- 
कर मोक्ष प्राप्त कर सकता हू 








भी तिछोक शताब्दी अभिरंदस पथ १८७ 








यहाँ पर भी सार में प्रस्त प्राणी का चित्र चित्रित किया गया है | करे 
लिए उचत सैये भे वर्णित भावों के लिए प्रथम पृष्ठ की तरह समुदबध सर्वया 
उपयुक्त हैं । 

प्रठक्ष थोड़ी देर के छिए इसमे निह्चित अथे को बोर से ध्याव हृदाकर 
सवेगे की शब्द-रचना को ओर ध्यान दें ) कही पर भी दोष तथा संयुक्त बक्षर 
नही हैं। सब लघु अक्षर हैं । शब्द भी एसे सरल है कि साधारण पढ़ा हुआ 
व्यक्ष्ति मी हसके भावों को आसानी से ग्रहण कर सकता है, पढ़ते समय लय॒न्न्सा 
बंध जाता है । सुस्वर से भाने वर दारूबार इसे सुतते की इच्छा बनी रहती 
हैं। घुतते समय कभी भरी चित्त अतृप्त वही होता । 'करत कपद सठ, धरम 
करते ह,। 'घरण मे धन दट, प्र पच मरण '। कितने हृदमहारी भनोहर एवं 
शुति-पधुर शब्द है ? अब्रोध बालक के सामने भी इसे गाते पर वह सब ओर से 
अपना ध्यात हृदाकर केवल इसे ही सुनता रहेगा। 

स्व' महाराज श्री की बर्ये दृष्टि की गहनता के साथ शब्दों की रमणी- 
यता की ओर भी कितनो सुक्ष्म हृष्टि थी? इस पथ्यों के चयत में बाप श्री की 
पके मुल्य तत्त गेयर्द की ओर प्रधान हृष्टि रही है, क्यो कि जिन्हें शुस्वर से 
अच्छी तरह गाया जा सकता है, वे ही चिरकाऊ तक छोक-परमुदाय की जिहका- 
पर श्थिर रहकर प्रस्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना असिट प्रभाव छोड सकते है; 

प्रथम पृष्ठ पर अग्रेजी के इब्ल्यू और एम की आकृति में जिस समुद बध 
काव्य की रचना की गई है, उसके चारो और एक-एक रुपये भर जगह छोड-- 
कर उप्के आस-पास की जगह को पीत वर्ण से वित्वित किया गया है। इस में 
से भी दाहिनी ओर के दपये भर अवकाश में एक स्थान पर अत्यन्त सूक्ष्म रूप से 
१५२ हाथी चित्रित किये गये है, इतने हाथियों का चित्रण करने 
भाए छाछी रह ग्रया है। उसके पास ही दूसरी ओर के उतने ही भाग में १३६ 
हाथी चित्रित किये गये है। दाहिली ओर को तरह दाई ओर 


भी उतने हो अब- 

काश में एक स्थान पर बड़ी जूबो से जदूढ़ीप का मवशा निकाला गया है। उसके 

क््स ही जो एक रुपये भर जगह रह गई है उसे ऐसे ही रिक्त छोड़ दिया 
गया है। 

अभी हमारे देखने में 

ही मदर उड़ी होतो है । ऐसे 

कया उससे भो अधिक स्थान 

नाल कोश से अपनी अंदूभुत 


पर भी उसका कुछ 


जिदने भूचर प्राणो बाते है, उनमें हाथी की आकृति 
विधालकाय हाथी का जिवण करते में एक रुपया तो 
की अपेक्षा रहती है, पर महाराज श्री ने कल्प- 
भुव शक्ति द्वारा इतनी छोटी बह मे एक साथ इतने 


] 


शरण _____ भी तिलोंक शताष्दी अभिनदन भ्थ 





पूज्यपाद श्री तिक्ोकक्रपि महाराज दस साछ की छोटी शशवावस्था में 
दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक पश् में निरतर आग बढ़त रहे । उनमें ऋजूता या 
सरलता थी ! सब पर समान दृष्टि थीं। इसलिए प्रत्यक काय को मनोयोगपूवक 
करते थे, जिस समय जो काम करत उस समय अपन आपको भूछ जाते। 
उनकी आत्मा तद्रूप हो जाती थी ॥ इसलिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा सवथा असाध्य 
काय उनके छिए सरछ था| छेखन कला के इस आदश् के पीछे उनकी आध्या- 
त्मिक उल्करातिमूलक सपृण एकाग्रता और योग हष्टि ह। ध्यान योग का सिक- 
सित रूप हू । धम ध्यान की ओर उच्च प्रयाण ह। पन्ने के चारों ओर चित्रकार 
की तरह सुन्दर बोडर चित्रित किये गये हे । 





चित्रालझ्वार काव्य 

इस लित्रालकार काव्य में श्रारम से मत तक कुछ छत्तीस पक्तितयों में 
छत्तोतत दोहे है । प्रथम परत म मगलाचरण है, द्वितीय पक्ति से पच्चीसवीं पकित 
तक चोईस तीयकरो के स्तुति-परक चोईस दोहे हू | तदनवर छ.्रीसवी पक्ित से 
तीसवी पक्तित तक ममस्कार सत्र के पाँच पदों के पाँच दोद़े दिय गये हूँ। तत्प-- 
दचात मोक्षमाम के उपादेय ज्ञान दद्न और चारित्र की स्तुति करते हुए ततीसबी 
पक्ति तक तीन दोहे अकित किये गये ह और अत में घोतीसथी से छत्तीसवीं पक्ित 
तक देव गुद्द तथा घम की स्तुति करते हुए तीन दोहे दिये गये ह्‌। घर्मंकी स्तुति 
करत हुए अंतिम दोहा इस प्रकार दिया गया है-- 

जन धर्म ऐसो अवर, उद्वी रन सुख ठोर । 
णा समरथ अतृत भय तिलोक नमे कर जोर | 

जन धम क् समान अन्य किसी स्थान पर छेश मात्र भो सुस्त का स्थान नही 
ह। इस धर्म में सतोष को बहुत महत्त्वपृण स्थान दिया गया ह । सतोपी व्यक्ति ही सब 
प्रकार से सुखी होता हू । इसलिय जन धमम सतोप रूपी सुर प्राप्ति के लिय सर्वो 
त्तम साधन है । जन घम के अतिरिक्त अय बनत नयों मे एकान्तवादों सप्रदायों 
में एसा सामथ्य नहीं €। एस धर्म क लिय तिलोकऋषिजों म० हाथ जोड़कर 
नमस्कार करते ह--- 

इस चित्राल्कार काथ्य में जो चौईस तोयकरों को स्तुति दोहा-छल में 
की गई ह उस स्तुति के अदर छत्रव, दुगबध गोमृत्रिका बधों में नमस्कार मच 
आदि अनक चीजें निकछती हू ) इसका अवछोकत कर अनुभवी कविगण और विद्वान 
व्यवित भी आइचर्योन्वित हु? जाते हु। इस काव्य का परिचय इस प्रकार ह--- 
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पुज्यपाद श्री तिकोकक्पि महाराज दस साछ की छोटी श्षद्यवावस्था में 
दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक पथ में निरतर आग बढत रहे । उत्तम ऋजुता वा 
सरलता थी। सब पर समान हृष्टि थीं। इसलिए प्रत्येक कार्य को मनोयोगपुवर्क 
करते थ, जिस समय जो काम करत उस समय अपने आपको भूछ जात । 
उनकी आत्मा तदरूप हो जाती भी । इसलिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा सवथा असाध्य 
कायें उनके छिए सरल था ) लेखन कछा के इस आदश के पोछ उनकी आध्या- 
त्मिक उत्कातिमुलक सपृण एकाग्रता और योग दृष्टि ह। घ्यात योग का विक- 
सित हूप हू । घम ध्यान की ओर उच्च प्रयाण है। पन्ने के चारों ओर चित्रकार 
को तरह सुम्दर बो्ेंढ चित्रित किय गय है। 





चित्रालट्डार कान्य 

इस चित्राककार काव्य में प्रारम से अत तक कुल छत्तीस पक्ितियों मे 
छत्तीप दोहे ह। प्रथम पवित म मगलाचरण ह, द्वितीय पक्ति से पच्चीसवीं पक्ति 
तक चौईस तीयकरो के स्तुति-परक चोईस दोहे हू । तदगतर छब्बीसवी पक्तित से 
तीसवी पक्ित तक नमस्कार भत्र के पांच पदों के पाँच दोढ़े दिय गये हू। तत्प-- 
दचात मोक्षमाग के उपादेय शान दशान और चारित्र की स्तुति करते हुए ततीसयी 
पक्तत तक पीन दोहे जकित क्ये गमे ह्‌ और जत में चौतीसवी से छत्तीसवी पक्ति 
लक देव गुरु तथा घम की स्तुति करते हुए तीन दोहे दिये गये &॥ धर्मेकी स्तुति 
करत हुए अंतिम दोहा इस प्रकार दिया गया ह--- 

जन धमे ऐसा अवर, पहीं रच सुख ठोर । 
णा समरथ अपंत नय तिलोक समे कर जोर ॥ 

जन पम के समाच अन्य किसो स्थान पर खेश मात्र भो सुख्ष का स्थान भही 
है । इस घर्म म सतोष को बहुत महत्त्वपृण स्थाद दिया भया है । सतोषी व्यक्ति ही सब 
प्रकार मे सुखी होता हू २ इसलिय जन धर्म सतोष रूपी सुख प्राप्ति के छिये सर्वो 
त्तम साधन है । जन घम्र के अतिरिक्त अन्य अनध नयों में एकान्तयादी सप्रदायों 
में एसा सामर््य नही ह्‌। एुसे घर क छिय तिज्लोकऋषिजो म० हाथ जोडकर 
नमस्कार करते ह-- 

इस चित्राल्कार काव्य में जो चौईस तीथकरों की स्तुति दोहा-छद में 
की गईं ह उस स्तुति के अदर छत्नवघ, दुगवध गीमूचिका व्ों में नमस्कार मत्र 
आदि अनक चाजें निकलती है। इसका अवछोकन कर अनुभवी कविगण और विद्वान 

यक्ति भो जाइचर्यान्वित हैः जाते हू। इस काव्य का परिचय इस प्रकार ह--- 
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इसके चारो और गो मूत्रिका बच में तीत प्रकार से वमोक्‍कार मंत्र के 
अक्षर आए हुए है। पहले पीरे वर्ण में “णमों बरिहत्ताण, णमों सिद्धाण, णमो 
आयरियार्ण, णम्मो उवज्हायाणं, णमो छोए सब्वस्ताहुण” ये पाँच पद अकित किये 
यये है। उसके बाद छारू रण में नमोककरार मत्र की महात््य सूचक>- 
एसो पठ्च नमृक्‍कारो, सब्ब पावष्षणासणों । 
मगछाण च॒ सब्वेसि पढम॑ हवइ मगलमू ॥ 
यह प्रसिद्ध गाथा अंकित की गई हँ।इस प्रसिद्ध नमोककार मन्रके पश्चात 
गो मूत्रिका बंध में ट्वितीय मंत्र के रूप में श्री चद्र प्रश्षप्ति सूत्र के अदर की 
गाथा दी गई है। बह इस प्रकार है (-- के 
नमिऊण असुर-सुराझछ भूयंग परिवंदिए गयकिलेसे ॥ 
अरिदे सिद्धायरिय उवल्झ्ञाय सब्बसाहुए ॥ 
इस भ्रसिद्ध गाया में भी पाँच पदों की बदना की गईं है। 
तोससा मंत्र श्री उत्तराध्यायन सूत्र के बौसवे अब्ययन की प्रथम गाया का 
पूर्वार्द है। बह पीत वर्ण में इस प्रकार अकित है-- 
सिद्धाण णप्तो किच्चा, संजयाण च भावओ 
इस गाथा में भी सक्षिप्त रूपसे नमोक्कार मत्र का समावेश किया गया है। इस 
में सिद्ध और णाघु ऐसे दो पद हे। अरिहृत और सिद्ध इत दो पदों का सिद्ध में 
समावेश होता है और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इत तोन पदो का स्रश्चिवेश 
सुयत (साधु) ध््द में होता है॥ बयोकि प्राणी साथु होने के बाद ही योग्यता 
'सपादन करने के पद्चात्‌ जाचाये, उपाध्याय धादि पद का अधिकारी होता है । 
इस चित्रालकार काव्य मे दोनों ओर वीछे रग में दो चीकडियाँ बनाई 
गई है । उनमें से एक में व्यवहार जय से मोक्ष मार्ग के छिए उपादेय दान, शीरू, 
तप, भाव ये अक्षर दिये गये हे और दूसरी में निदचय तयसे मोक्ष मार्ग के छिगु्‌ 
उपादेय नाण, दसण, चरित्त ये चक्षर बाये है । इसी प्रकार श्री मानतुगाचाय द्वारा 
रचित भक्तामर स्तोत्र का उब्वीसवाँ इछोक छाल रण में पूरा लिखा गया है । बह 
इछोक इस प्रकार है - द 
“तुक्य बमस्विभुवनातिहराय हाथ, 
चुम्य॑ नमः ल्लिसितलामलभूषणाथ । 
चुश्य नमस्त्रिजगत  परमेद्वराय, 
पुस्य नमो जिन भवोदधिद्योषणाय )? 


प्रथम तो अखिल जैन परंपरा में भक्लामर स्तोड का प्रात काल अधिक- 
तर छोग पारायण करते है, क्यो कि इस स्टीव में मादिनाथ भगवान्‌ ऋषभ देव 
को स्तुति की यई है। इस स्तोत्र में कुछ डंडे इलोक है, कुछ छोग ४८ भी मानते 


ज्योतिष-चक्र 


हम ऊपर एक अत्यत सुन्दर ज्योतिषचक्र देख रहे ह। उसको रचना के 
सबध में महाराज श्री ने एक दोहा अकित किया हू “- 
प्राचीन पत्र बिकोक के, यत्र रिक््यो मनरग ॥ 
ज्योतियचक्रवरिम, हू समझ घचातुर चग॥ 
सने बहुत समय पूव के ज्योतिष सबधी प्राचीत पत्र देखकर यह मन को 
मुग्ध करन वाला यत्र पहिया है. । इसका ताम ज्योतिषचक्र हु आर इसे कोई 
अच्छा चतुर व्यक्त ही समग्र सकता है। 
वस्तुत महाराज साहब ने अपने इस दोहे में उपयुक्त चक्र के सबंध में 
जो कुछ छिखा हू यह अक्षरश सत्य हू | इस घक्र में द्वी आपश्री ने ज्योतिष 
* सबधी सब भुख्य अक्षों का पैंदावेश कर दिया है ॥ कोई ज्योतिष प्रकॉंड वेत्ता ही 
इस चत्रगत सारे विवरण का विवेचन कर सकता हू । बेयछ इस यत्र का अध्य- 
यन कर कोई सुक्ष्मप्रज्ञ ज्योतिप का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता हू कि 
वह यड बढ़ पढिता से रैज्योतिष-शास्त्र के मुख्य अगों के सबंध में चर्चा कर 
सकता है । 


इस ग्रथ का सारा विवरण लिखने से ग्रथ का बहुत अधिक कछेवर बढने 
की सभायना है। इसलिए यत्रगत सब विषयों पर प्रकाश नही डालकर हुवा कैवछ 
प्रत्यक चक्र में रहे हुए मूहों पर थोडा सा प्रकाश डाछकर सतोष करता हू । 

इस यत्र में कुछ बधारह चक्र हू । बारह चक्रों की आकृति बनाकर उन 
पर छाछ, आसमानी पीछे हरे ओर काछे रग के कगूरे बगाय गय हूं । इसी 
प्रकार चन्र' निकालने के पूर्व बिलकुल मध्य में पीले ओर छाल रग का वत्त 
बनाया गया है । पहले पीछे रण की बड़ी बिंदों दी गई हू उसके ऊपर छाछ रग 
का घरा है । उसके बाद हो एक फेःऊपर एक इस प्रकार कुल बारह चक्र दियि 
गये हू। इस चक्र में अबकड्हा कृक ओऔरद धात चक्र इन दोनों घक्रों का 
सस्सिलत है ॥ घात चक के सोचे हो चक्र और है , कितताः ही परिण्षण करने 
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पर भी इन दोनों के सब भें कुछाध्यानकारी प्राप्त नही कर सका हू । 

सब से ऊपर बारहवे चुकि में 8, २०, ३० ४० ५० ६०, ७० ८० ९ ८०,- 
७० ६० ५० ४० ३० 5 १७, ० १० २० ३० ४० ५०, ६० ७० 
८० ९० ८०, ७० ६०, ६० ४* २३० २० १० और ० इस प्रकार की 
सस्या देखते ह वे दिन और रात्रि कु छोट-बडे होन का सूचन करती है । उत्त 


_ भ्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ श्थ्ड्‌ 








रायण प्रारभ होने के बाद जब दिन वढा होते-होते ५० के जश पर पहुँचता हैं 
उस सप्रव दिन सबसे वडा होता है, तत्पश्चातृ वह घटते-घटते ० के चिन्ह पद 
था जाता है!। तब दिव-रात दोचो एक समान होते है, अर्थात्‌ यदि छ बजे सुर्यों- 
दब होता हैँ दो उसका अस्त भी छ बजे होता हैँ । इसी प्रकार रात्रि भी दिन की 
तरह बारह घटे की होती है । दिन कौर रात्रि के समान होने पर फिर दिन 
की तरह रात्रि भी वडी होती-होती ९० के अंशपर पहुँचने पर सव से बढी होती 
है । वत्पश्चात्‌ पूर्बचत्‌ घठ्ते--घटते जब ० पर आती है तब रात्रि और दिन दोनो 
समा होते है । चेत्र आर आशिविन मास्त में दिन और रात दोनों एक समान 
होते है । 

बारहवे चक्र के नीचे ग्यारहवे चक्र में क्रिस राशि में जन्म छेम्रे पर कौन से 
अक्षर होते है, वे दिये गये हे ! जैसे कि मेष राश्विके चु, चे, चो,छा, ली, लू, छे, 
लो अक्षर होते हे । इन अक्षरों के आधार से चुन्नीलाल, चेनराम, चोषमर,लाभ- 
चढद, खीछाचंद, लेहरचंद, छोभचंद भादि नाम रखे जाते है। . इसी तरह शेष 
ग्यारह राक्षियों के नामानुकूछ अक्षर अकित है । 


+ 
ग्यारहवे चक्र के सीचे दसवे चक्र में ऊपर दिये हुए अक्षरों के ठीक नीचे 
९, १०) के ७, १०, ० ९, २१ आदि अक दिये गये हे । इनका अर्थ यह 
है, च्‌ अक्षरवाक्कै को रोग होने पर ९ दिन रहता है, चे अक्षरवाले को रोग होने पर 
१० दिन रहता है, चो बक्षरवाके को रोग होने पर तीन दिन रहता है। इसी 
प्रकार सब वेक्षरों के संवध में जान लेता चाहिए। 
दसये चक्र के नीचे चवये चक्र में नक्षत्रों की दृष्टि से दानादि का वर्णन 
किया गया है। मथा अश्विनी भक्षत्र में बन्नदान, भरणी नक्षत्र में श्वेत वस्त्र-- 
दान, इतिका नक्षत्र में हेम (सुबर्ण) दान, रोहिणी नक्षत्र मे दुः्धदान, मृगसिरा 
नक्षत्र में क्षिप्रादान, आार्दरा सक्षत्र में कृष्ण गो दान का विधान है। चक्र में लिखी 
हुई विधि के अनुसार उस नक्षत्र के किए छिखी हुई वस्तु का दान करने से नक्षत्र 


गत अलिप्ट धुर हो जाता है। इसी प्रकार उन्‍्य सब नक्षत्रों के ऊपर दिये हुए. 
दाने के सवध में भी जाव लेना चाहिये । 


नववे चक्र में प्रदक्षित ग्रह को शान्ति के लिए दातादि देने का जो विधान 
किया! गया है, वह्‌ स्वयं पूज्यपादल्ली का मन्तव्य नही है उन्होने किसी ज्योतिष के 
प्राचीन पत्र को देखकर इसकी प्रतिकिपि की है । 


चबदे चक्र के नौचे आठवे चक्र में नक्षत्र, 
आदि का यन्र त्रिमित किया गया है। जैसे अश्विः 
और पृ ऐसे तीव सकेत किये गये हे 


उत्तके लिंग तथा घटिका अं 
नी के खाने में अधदिवती ३७० 
यहाँ मद्विनी से अब्विसी सक्षत्र, तीस 
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से तीस घटिका बक्ष आर पु से पुल्छिग हूँ। उसके बाद भरणी के खात में भी 
अरणी १६ और पु का तकेत देखते ह। वहाँ भी पहले खाने की तरह भरणी 
से भरणी पक्षत्र १६ से सोलह घटिका ओश आर यु ॒से पुल्खिंग का तात्यय है । 
अश्विनी भरणी की तरह अन्य पच्चीस कोष्ठकों में दिय हुए कृतिका, रोहिणी, 
मगसिरा आई, पुनवेंठु, पुष्प आइलेपा आदि नक्षत्रों क सबध में जान लेना चाहिए ॥ 

मगाठवे चक्र के नीचे सातवे चक्र म ऊपर दिये हुए वक्षत्रों के गण, नाड़ी 
और योवि दिय हुए है । जसे कि अदिवनी नक्षत्र के ठौक नीचे के खाते में दे १ भा 
४ और भ्रइव देखते है । यहाँ दे स देवगण आर अश्य से अद्वयोत्रि का अभिष्राय 
है. । दे और थश्व अक्षर के मध्यवर्ती आग मक्षर के लिए नाढी का सकेत किया है 
पर बह हमें सगत प्रतीत नहीं होता । अनेक ज्योतिषियों को दिखान पर भी दे 
इए सबंध में अपना स्पष्ट मतब्य प्रकट नहीं कर सके। नाड़ी त्तो हीत प्रकार 
की होती है ( वह ह आदि मध्य ओर अत्य । पद हम यहां नादीगत घक्षरों की 
अपेक्षा कुछ भिन्न द्वी अक्षर देख रहे है । समदत' ज्योतिषियों ने आज कछ के 
दचागों में देखकर एसे ही इस पर अपना अभिप्नाम प्रकड कु दिया होगा । अफिविनी 
नक्षत्र को तरह शेष छ्वोस्त नक्षत्रों के भो कोष्टक में किये हुए सकेत के अनुप्तार 
ग्रण योत्रि मादि घाव छेता चाहिए । 

सातवे चक्र क नीचे छट्ठे चक्र में राशि स्थान, अधिपति और क्हतु का 
विवरण दिमा गया है ) यथा मेष राक्षि क प्रधम मत्र में मेष ते मे आर वस 
देखते हू । बहाँ मेष से मेष राशि ते, पे तनु स्थान म से भेष राशि का मगछ 
आधिपति और बस से उप्त समय बसत ऋतु होती है । इसी प्रकार शाष ग्याप्ह 
राष्रियों के खाते म दिये हुए यत्रों के सम्बम में जात सेना चाहिए । 

छठड चेक के नोचे पाँचवें चक्र में सब ग्रहों की मदहादशा का वणत किया 
जया है । जँसे १९ वप तक राहु की महादशा २१ चष तक सुक्र की महादशा 
छह वप तक रविं की महादशां पदह वष तक चंद की भहादशा आठ वर्ष 
तक मग्रल की महादशा तेरह बय तक बुध की मद्ददक्षा, ददा बर्च तक शत की 
सहादया आर १९ वय तक गुरु की महादवार होती है । यह घक अष्ठोत्तसे भह्दा- 
दर्घा के अनुसार बनाया गया हू ३ 

पाँचवे चक्र के नीचे चाथ चक्र में प्रत्यक्र शत्ति क़ मण, योनि आर तत्व 
दिय हुए हू । जैसे मेष राशि का विप्रवण मरस्य योनि ओर वात द्त्त्व होता 
हू। गप गमारद राशियों के वण, योनि और तत्त्व भी चक्र में ल्यि हुए यच से 
जान लना चाहिए ॥ 


ओऔ तिलोक शताब्दी सममिनंदन मंथ______>न्‍न्‍्न्स्स्तत्- झताब्दी अभिनंदन भंथ श्ण्छ 
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चौये चक्र के नीचे तीसरे चक्र में घात चक्र दिया गया है! घात चक्र को 
ज्अकित करते समय ठीक अवधान नहीं रहने के कारण प्रत्येक बच का विवरण 
अगले यत्र में दिया गया है । जैसे मेप राशि का घात चक्र वृषभ राशिके यत्र में 
है, दुषभ राशि का घत चक्र मिथुन राशि के यत्र में दिया गया हैं । इस तरह 
आगे बढ़ते २ मौन राशि का, घात चक्क मेप राशि के यत्र मे दिया गया है। इमीलिये 
सेष रा का घात चक्र उस के तीचे दिये हुए यत्र में नही पढकद वृषभ राशि के 
नीचे दिये हुए यत्र में पढ़ना चाहिए । इस क्रम से मेंप राशि का धात चक्र इसे 
प्रकार होगा-मेष राशि का घात मास कातिक, घाते विथि १, ६॥ ११, घात बार 
रवि, घात नक्षत्र मघा, घात प्रहर प्रथम, पुरुष घात चढद्र प्रथम, स्त्री घात अंदर 
प्रथम है, वृषभ राक्षि का घात मास मार्गशीर्ष, घात तिथि ५, १०, १५, भात वाद 
शर्त, घात नक्षण हस्त, घात पहर चतुर्थ, पुरुष घात चत्र पचम ओर स्त्री घात अप्टम 
है । मिथुन राशि का घाव मास आपाढ, घात घिथि २, ७, १२ घात वार सोम, 
भाव मक्षत्र स्वाति, घात प्रहर तृतीय, पुरुष घात चद्र तबवाँ और स्त्री घात जंद्र 
सातर्वा है। इसी प्रकार ककें, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, मकर, कुभ, मीन 
भादि छ राक्षियों के आगे के यंत्र में दिये हुए विवरण से जान लेना चाहिए। 
धब जर्वाशष्ट रह जाते है द्वितीय और प्रथम यत्र । इत यत्रो के सर्व में बहुत भ्रयत्न 
करने पर भी में प्रकाश डालने में सर्वधा अक्षमर्थ हूँ । प्रथम तो ज्योतिप भेरा विपय 
सही | इस विषय की किसी भी पुस्तक का मेने अभी तक अध्ययन नहीं किया। 
ऊपर जो कुछ छिखा गया, वह सव उपाध्याय मुत्रि श्री आनदऋषिजी 
महाराज तथा अन्य ज्योतिषी मित्रो से जान प्राप्तकर छिल्ता गया हैं। भत्तिम दो 
यन्नो के सवध में कुछ जानकारी प्राप्त नही कर सकने के कारण तत्सवधी ज्ञान 
आप्त करने हेतु मे अहमदनगर में भी अनेक विख्यात ज्योतिषियों से मिला, पर 
कोई भी सतोषजनक उत्तर नहीं दे सका । इस प्रकार इन दो यत्रो के सबंध में 
कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होनें से मेने इनके संध में कुछ भी नहीं छिखा है । 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज साहब ने पहले ही इस यज्र के 
सबंध में अपनी ओर से लिख दिया है - “ज्योतिष चक्र चरिय है समझे चातुर 
चग” इस ज्योतिष चक्र को कोई जच्छा चतुर व्यक्ति ही समझ सकता हैं | 
इस लिये इन दो चक्को में दिये हुए विवरण के विवेचन करने का भार हम 
ज्योतिष शास्त्र के निष्णात पडितो पर हो छोड देते है । 
इसी चक्र के दो कोनो में आपश्री ने इस यत्र की प्रतिक्तिपि करने के वार, 
किथि, सवत्‌ ज्ादि का इस प्रकार उल्लेख किया है-- श्री ॥६०॥ ज्योतिप चक 
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छ, सबवत १९२८ आश्विन कृष्ण ६ भगुवासरें लछिपिकृत तिक्तोकरिख सहर 
साहजापुर। 

जिस समय महाराज श्री की अवस्था कैवक रृ४ वप की थी उस 
समय उद्दोन इस यत्र की अ्रतिल्तोपि की | इस यत्र का अध्ययन कर काई भी 
सुझ परठक अनसान कर सकता हू कि परुज्यपाद तिलोक भट्टषिजी महाराज का 
ज्योतिष विषयक शान भी कितना अग्राध था | हमें आइचय तो इस बात से 
होता हू कि य अहनिश अध्ययम- अध्यापत, छेखन, प्रतिलिपि काव्य- निर्माण 
“याख्यान देना ओर मूनिजनोचित क्रियाओं में रत रहते थे । इतन कार्या के 
बीच आप श्री न ज्योतिष सबधी ज्ञान सपादत करत के लिए कहाँ स समय 
निकाछा होगारे आप में एक प्रकृतिदस स्वय प्रत्तिम/! थी जिसके वर से 
किसी क॑ नही सिख्तान पर भी केवल स्वय- प्रेरणा से आपने इतन विषयां का 
ज्ञान सपादन कर लिया । 

इस ज्योतिय- चक्र के अतिरिक्त पृज्यपाद महाराज श्री ने सवत १९२५ 
फाल्गन शुक्ल पूर्णिमा को सोना (म प्र) में एक ज्योतिष बिघयक नवग्रहों का 
भहान चित्र भी चित्रित किया हू। इस बृहदाकार चित्र में महाराज श्री ने 
सक्षप म॒ सारे ज्योतिष निषमक ज्ञान का समावश कर दिया हू॒ पर जसा कि भ 
पहल लिख चुका हू । ज्योतिष मेरा विषय नही साहित्य तथा दक्षन मेरा मुख्य 
विपय रहा ह । प्रारम से द्वी मने ज्ञान के इस मुख्य अग की उपेक्षा की है / 
अतएवं इस महृत्त्वपूण कृति का विवेचन करन में मं अपन आप को असमंय 
पाठा हू। भ्रस्तुत पन्ना उपाध्याय मुनि श्री के पास है! पाठक आप 
श्री क पास उसका अवलोकन कर सकते है ॥ पाठक उसे देखकर स्व महाराज 
श्री के ज्योतिष विषयक तहस्पर्शी अव्ययन की कुछ कल्पना कर सकते ह। 
इन चित्रों क अतिरिक्त आपक हंस्त-किखित एसे अनेक पत्म अ्राप्त हुए है 
जिनमे कि इस विषय का विशद एवं स्पष्ट विवेचन किया गया ६ | 

पन्ननणा पद ११ 

पाठक सामन जो पन्ना देख रदहेह वह ९८ इच छवा ओर ढाई हच चौडा 
हू । इस पत्र के केवछ ५६ इच कब ओर ढाई इच चोद भाग में पत्चदणा सूत्र 
के प्यारहने पद में सबन्नचिहित भाषा विधयक-विषय का सक्षप में सन्तिवेश किया 
गया हुं। पन्न के बोच में एक कछाकार को तरह लता का चित्र चिल्ित किया 
अगा ह उसपर विकसित पुष्प रूग हुए है और उन परुष्पों पर सुदर लिपि में ग्यारह 
का भक दिया ग्रया हैं। ग्यारह अक के ऊपर पत्तनतणा पद अकों को तरह ही 
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लिपि के आदर्मानुरुप सुदर अक्षरों में लिखा गया हैं । इतने अत्प भाग में भी 
ऊपन्वर्ती छठा के आसपास का वहुत-सा भाग खाली हैँ ओर नीचे कक्षरोको 
कलात्मक टय से ज्रिकोण रूपमें लिखने के कारण दोनो बोर की जगह छूटी 
हुई है । हि 

अवरधिप्ट चोडी-ही जगह में आपतश्री ने सक्षेप में पद्नवणासूत्र के मापा 
संबंधी विषय को इस खूबी से लिखा है कि उसमें थोडी-सी भी अस्पष्ठता नही 
रही हूँ । 

मनुष्य के विचारों के श्ादान-प्रदान में मुख्य साधन भाषा हैँ। भाषा के सवध 
में अनेक दार्शनिको ने विभिन्न रूप से विचार किया हूँ, पर जैन वाडमय में भाषा 
के सबंध में जितनी सुक्षमता से बिचाद किया गया है, वह सन्यत्र हृष्ठिगोचर 
नही होता ॥ मापा विषयक जितनी ज्ञातव्य बाते है, उत्त सब पर इसमें सुक्ष्म 
इृष्टि से प्रकाश डाल्य गया है । 

भाषा बोलनेवाहे प्राणी पर्याप्त द्वीन्द्रिय, चीचिय, चतुरिन्तिय और पचे“ 
द्िय होते हैं। ये प्राणी कुल २३९ दो सी उनचालछीस प्रकार प्ले पुद्गलो को ग्रहण 
कर भाषा बोलते हूँ । थे २६९ प्रकार के पुदगल किस प्रकार ग्रहण करते है, इस 
पर ऊपद के फलछक में अंकित पतन्नवणा पद ११ में प्रक्राण डाला ग्रया है। अत्येक 
श्राणी भाषा को ग्रहण करते समय वर्ण, गनन्‍्ध, रस और स्पशे रूप से प्रहण करता 
है । बर्णे से ग्रहण करते समय एक गुण काला, दो गुण काछा, तीन गुण काछा, चार 
गुण काला, पाँच गुण काछा, छ गुण काला, सात गुण काला, आठ गुण काछा, नी 
गुण काला, दस गुण काला, संस्येय गुण काला, असंख्येय गुण काजछा, बरनत गण काला 
इस प्रकार तेरह बोल से ग्रहण करता है । इसी प्रकार गंध रस और स्पर्श भी 
एक गृण, द्विगुण्, त्रिगुण आदि उपयुक्त तेरह बोलो से ग्रहण करता है । भाषा 
धगणा के पुदुगछों में पाँचो प्रकार के वर्ण, दो प्रकार की गंध, पाँचो प्रकार के 
रस और आठ स्पर्शों में केवल चार प्रकार के स्पर्श होते हे। थाठु स््थों में श्राणी 
केवल शीत, उष्ण, स्विग्प जौर रूक्ष स्पर्शवाके भाषा बर्गेणा के युद्यकछ ही प्रहण 
करता हूं। ऊपर कहे हुए एक गरणादि तेरह धोछो का "वर्ण, २ गंध, ५रस बाद 
४ स्पर्श इन १६ ये गुणन करने पर २०८ दो सो भाठ बोल हुए । 
कु जब प्राणी एक गृण काछे यावत्‌ अनत गूण रुक्ष भाषा वर्गणा के पुदगक 
ग्रहण करता हूं, तो वह एक समय की स्थिति से छेकर यावत्‌ अनत समय स्थिति 


का उपयुक्त तेरह प्रकार से प्रहण करता है। २०८ में इन हेरह बोलो को 
सिछाने पर २२१ हुए। 


२०० ञ्री विलोक इाताष्दी अभिनदन प्रथ 
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इन भाषा बगणा के पुट्गछों को भी भाषा बोलने वाला प्राणी स्पश किये 
हुए पदगर्लों को ब्रहण करता हैं अवगाह कर ग्रहण करता है, अनतर अवगाहित 
ग्रहण करता ह भ्रृक्ष्म आर वादर (दोनों प्रकार के भाषा वयणां के चुदगलछ ) 
ग्रहण करता है बह ऊध्व अधघो तथा तियक दिल्ला के भाषा वबगणा के पुदगल 
प्रहण करता हू बह आदि मध्य तथा पयवसान (अत) म इस प्रकार तीनों दिशा 
के पुदगछ ग्रहण करता हू, 

इस प्रकार स्पश अवगाह अनतर निरतर सूक्ष्म बादर, उध्व अधो 
पियशू आदि भय और पथवसान इन बारह फो उपपुक्त २२१ दो सौ इबफीस 
जोलछों में भिछान पर २३३ बोल हुए | 

इन सब भाषा वर्गेणा के पदगलों को वह विषय सहित प्रहण करता हैं 
विषश्धहित होत पर मी वह आनुपर्वी से ग्रहण करता है, अनानुपूर्वी से नहीं 
इन सब को भी छद्दों दिशाओं से ग्रहण करता हू । क्यों कि माषा थोलनेवाले जीव 
रोक के मध्य में होम से वे छह दिशाओं से ही भाषा वगणा के पुदगछ भ्रहण कर 
सकते है, अधिक विद्याओं से नहीं। इस प्रकार स्पश्चते हुए अवगाहित, अनन्तर 
सुक्ष्म व बादर, उष्य, अघों, तियेंक थ्रांदि, मध्य पयवसान विषय, पूर्ति और 
नियमा छ दिशा के पुदगलों को भाषक जीव प्रहण करते हु २३३ में इन छ 
को मिलान पर बुछू २३९ दो सौं उचालिस बोर हुए ॥ 

अत में ए ब्दी की आकृति भ इस प्रकार किला गया द्ै--सवत्‌ १९२८ 
घोष सुद २ शुक्रासर, लिपिकृत तिकोक रिश्व साहजापूर । 

जम शमणसधीय प्रधान मत्री (वतमान में उपाष्याय) सुनि श्रीआनद 
ऋषिणी महाराज सा मेवाढ प्रांत में विहार कर रहे थे, तब गुलाबपुरा के समीप 
चर्तों भसूडा नामक ग्राम मे भाप श्री को खीचनयलछि स्थविर भुत्ि श्रीमोतीछाकूजी 
महाराजसाहंव से भठ हुई। उपाध्याय मुनि श्री स्थविर भुत्रिजी के पास दिवगत 
ओऔ घिलोकऋषिजो महाराज द्वारा विरचित उपयुक्त पन्ना देखकर अत्यन्त प्रसक्न 
हुए और बपन दाद्मगुद के उस पन्ने को जाप श्री न अतिक्तिपि करती चाही तम 
स्थविर मुनिन उद्राब्यायभों को यह पन्ना दे दिया आर इस पन्ने की प्रतिलिपि 
स्थविर मूनि श्री को देने में आई। एवदय स्वविर मुन्रि थी मोत्ीछालजी महा 
राज के हम कृतज्ञ हैं। 


का या मातृका ५द विवेचन पृष्ठ २०२ 
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अध्ययन प्रारभ करने के पूर्व प्रथम वर्तनिका अर्थात्‌ स्व॒र-व्यंजन तथा 

आयुक्त अक्षारो का ज्ञान एवं अको को जानता अत्यावम्यक है । अध्ययन की दिणा 
में प्रगति करनेंबाला जब तक उनका ज्ञान प्राप्त नही कर छेता तठ तक वह एक 
कदम भी आगे नहीं वढ सकता। साक्षर बनने के छिए इनका ज्ञान प्राप्त करना 
ऊपर चढने के लिए प्रथम सोपान है। साक्षर जोबन की यह बुनियाद है ॥ 
इसलिये अत्यन्त अध्ययवगील व्यक्ति की भी किसी को साक्षर वनाते समय सर्च 
प्रथम उन्हें मच्छी तरह सिखाने की ओर दृष्टि रहती हैं। अक्षरों का जीवन के 
साथ सबंध है। जितत व्यक्ति के अक्षर जितने बच्छे होते है, उसका जीवन 
उतना ही लोकप्रिय होता है। इसलिए वडे-बड़ें मह।पुरुष सुंदर छेख की ओर 
वरावर भार देते रहे है । 

पूज्यपाद श्रीविक्ोकऋपिजो महाराज ने अपने जीवनकाछ में विद्वत्ता की 
बृष्टि से बडे-बड़े आध्यात्मिक ग्रथों की रचना को पर उनकी दृष्टि से विद्वत्ता 
आप्त करने के लिए सर्वप्रथम उपयोगी चर्तेनिका और अक ओझल नही रहे। उन्हे 
किस प्रकार लिखना चाहिये ? उनकी गोलाई आकृति और भोइड कंसी होनी 
चाहिये? क्रिस प्रकार छिखने से दे माँंखो को अधिक सुदर छंग सकते है 
आधि सव विपयो की ओर उनकी सपूर्ण दृष्टि थी। इसी हप्टि से ऊपर के फलक 
-में उन्होंने वर्तनिका की छेखन-कला का एक सर्वांगसुदर आदर्ण उपस्थित किया है। 

फलक में हम जो लिपि देख रहे है वह मुद्रण यूग के पूर्व पत्रों में लिखी 
जानेवाली शास्त्रीय किपि हे। दसवी दताव्दी के वाद से हमारे मूनिवृद तथा 
“लहिये छिखते समय जिस लिपि का प्रयोग करते रहे है, वे सब प्राय इसी 
किपि में छिझते थे । पुज्यपाद तिकोक ऋषिजी महाराज ने भी शास्त्रो में प्रयुक्त 
इसी लिपि को उपर्युक्त पत्र में अकित किया है। 

अब इन सब खक्षरों पर कछा की दृष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करता 
हूँ । पाठक इस फलूक का अवछोकन कर जान सकते है कि प्रथम अक्षर जिस 


रूप से लिखा गया है, कछा की दृष्टि से दूसरा उस से सर्वथा भिन्न है। एक ही 
भात से सब अक्षर नहीं लिखें गये हे। सब को भात भिन्न-भिन्न है। सात में 


“कही पर पुनरुक्ति दोष दृष्ठि-गोचर नही होता । यहाँ तक कि अक्षरों में जो 
आडी-देढी, लंवी-चोडी, तिस्छी या गोल रेखाएँ देखते है, उनमें भी कही साम्य 


रण भरी तिलोंक शताब्दी अभिनवन भथ 








नहीं । कट हुए भोटे बच से लिखते समय अक्षरों की जसी मोटाई होनी चाहिए 
थसी इन अक्षरों की मोटाई ह्‌ ॥ पर दे एक कलाकार की दुष्टि से चित्रित करने 
के कारण सपूण रूप से रोशनाई से परिपूण नहीं हू ए'हें छकीरों के रूप में अफित 
कर रोशताईवाले भाग को बत्यत कलात्मक ढय से चित्रित किया गया है। इसी 
दष्टि से अब हम इन सब अक्षरों का अवलोकन करे । 
सब प्रथम दो छबी रेखाए और र की आकृति लिखकर (&॥। ए) 
मगलाचरण लिल्ला गया हू 4 इसके बाद पुन दो खडी खबीरें अकित की गई हू। 
प्रथम दो खडी रेखाओं में तीन फुलडियाँ और फुलडियों के मध्य में तीछे रण की 
दो बिंदुए ह। मध्यवर्ती फूलडियाँ बिलकुछ लाल हू | ऊपर और नीचे की आकृति 
में पहले दो नीछे रण को विंदुएँ अधित कर उनके चारों ओर छाऊू रण की फुरूडियाँ 
चित्रित की गई है । उसके बाद ण को आकृति भी पहलो दो रेखाओं की तरह 
ही लित्रित की गई है पर ध्यानपूवक देखन से उनमें थोडा सवा अतर दृष्टियोचण 
होता है । पहले की मध्यवर्ती जआाकृतियों में जहाँ बिदु सपूण ह वहाँ इसमें ऊपर 
का कुछ भाग रिवित है और इसके चारों ओर इसी प्रकार लाल रम की फुलडियाँ 
हू । इसके आाद अब हम दो ० इस रूप में मगझाचरण देक्षत हू । इस मगछाचरण 
के प्रथम अक्षर की दिरोरेखा आर ऊपर की श आकृति क मध्य में एक काली रेखा 
ह। शिरोरेशावर्ती मध्य रेखा के बीच में दो सफेद बिदुए ह और मध्यरेखा के 
आस-पास छाछ बिदुएँ ६ । रु आकइति के पीछे जो चद्रविंदु है बहू छाल एवं 
काछो बिंदुओं से चित्रित किया गया है । शिरोरेखा के नीचे जो द की आकृति 
हू उप्तके मध्य में दोनों ओर पतक्राकार काछझो रेखा के बीच खाली वक्राकांद 
सफेद जगह दै काली रेखर के आस पास छाछ िदुएँह आर अक्षर के नीचे का 
भाग छोटा होने से उसके वीच का हिस्सा खाली हु ॥ मंगरलाचरण में ही जो 
जआाघ ० की आकृति ह्‌ इसकी घिरोरेखा के मध्य भ काछी सड़ी रूकीरें खोचकर 
उनके आस-साप्त छाछ बिदुएँ अकित की गई है । ० अक्षर क मध्य में अप्रजो ए 
को जाकृति मोटे रूप में चित्रित कर दोनों कोनों की ओर छाल बिदुए दी गई 
हू । निम्नवर्ती मध्य माग में काछी छकीर के बीच छाल विंदुएँ €। मगछाभरण 
के बाद पूथयत पुत्र दो खड़ी छकीरें खीची गई ह। उनके मध्यवर्ती भाग में 
काली रोशनाई के बीच एक सफत झलछा की आदुति देखते ह्‌॥ सफद शलला 
के दीच में छोटो -छोटी काली विदुए दो गई द। उसके बात असरास्म्म के पूर्वे 
सिखाया जातवाला उ> नम घिद्धें॥ बाताह | पत्र में ये अक्षर ही पाठक का सवसे 
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अधिक अपनी और ध्यान आकर्षित करते है। 3४ को लिखने में काली, पीली, लाल 
और तीछी इन चार रेशनाइयो का उपयोग किया गया है। इसकी शिरोरेखा 
चथा बक्षर के मध्य में वक्राकार काली रेखा है, वक्रेखा के सध्य-मध्य में सफेद 
चिस्दुएँ है और रेखा के आसपास का स्थान पीले रग से भर कर योडे-थोडे 
अतर से लोछ टोलियाँ दी गई हैं। न आक्ृतिवाला मध्यवर्ती भाग कुछ छोटा 
होने से केवक बढ़े भाग को काली रोषसाई से # इस प्रकार चित्रित किया गया 
हैं। & के ऊपर जो रेफ को बाइृति तथा चन्द्रविन्दु है, उनमें से रेफ के 
सध्य के हिस्ते की काछी छकीर के ऊपर और नीचे काली लकीरे बिलकुल 
प्राश-पास खीचकर सुदर बताया गया है और रेफ के पास में स्थित चस््रविन्यु 
में पीछा रग भरकर छाछ बिन्दियाँ दो गई हे) चन्द्रविन्दु में छा रंग का एक 
चतुष्कोण भी है। ऊपरवर्ती बिंदी में एक ओर चन्द्रबिन्दु है। 


“नें के बाद नथाता है । व के ऊपर की शिरोरेखा में चार सफेद विंदियाँ 
क्रमश नीछे, छाल्ल और पीछे रंग की बनी हुई हे । विदिओ के आस-पास का 
भाग पीछे रंग से भरकर शून्य के ऊपर और नीचे बडे कलात्मक ढग से काली 
विदियाँ दी गईं है । न के काने को चित्रित करते में ओर हृष्टि से काम किया 
गण्य है। इसमें भी तोम सफेद विंदियाँ नीछे रग की बनाई गई है । इन बिदियो 
के बीच के रिक्त भाग को पीछे रग से भरकर पुन मध्यवर्ती भाग में दो सफेद 
विदियां और जंकित की गई है। ये विदियाँ छाल रग की है ! इस भाग के 
दोनो ओर लूकीर के रूप में दो साकझ है । न के मध्यवर्ती भाग को दोनो ओर 
रोमाकार काली रेखाओ से सजाकर प्रारंभ के बडे भाग को एक सफ़ेद बिंदी अंकित 
कर उसके आस-पास और अनेक सफेद बिदियाँ चित्रित कर सजाया गया है । 

न के वाद हम म देखते है । म की आकृति लेहरिया भातवाले कपडे वे 
तरह है| ऊपर की शिरोरेबा में पहले वक्राकार छाल एवं तीछो रेखा चिश्रित्त 
कर उसके आस-पास सफ़ेद विदियाँ दी गई है । छड्ोर एक विडियो के आधप-्याप 
का हिस्स पोऊे एवं छाल रंग से भरा गया है | नोचे म को आकृति में दोनों 
ओर क्ाछ, पीको एवं नीली छोहरिया भात है। इन वक्॒कार रेखाओ के बीच में 
सफंद बिंदियाँ हैँ | *म' के मध्यवर्ती पीले भाग में पाँच काली विदियाँ है | “मा 
के सामने की दोनो विदियो में से ऊपर की विदियाँ में स्वेत रग की & यह आकृति 
घनाकर उसे छाछ रंग से पूर्ण करके खाली हिस्से में योछा रथ भरा गया है 


ओर नीचे को बिंदी म॑ चार चतुष्कोण अकित कद ऊपर की तरह ही उसे छाल 
एवं पोले रण से पूरा गया है। 


र्ण्४ श्री तिलोक शताब्दी अम्निनदून ऋथ 











मके बाद 'पिंद्ध वर्ती सि पर दृष्ठि पडती है । उसमें छाकछ रगवाली 
जजीर क बीच नीकू रग॒ के अकोड दकर उनके दोनों और कलात्मक ढग से काली 
विदियाँ अकित की गई हू । स के मध्यवर्ती छोट हिस्से में पावर काछी विदियाँ 
हु । स क प्रारम में जो छोटो इ ६ मात्रा हं। उसकी ओर स की आक्ृति में भी 
कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होतो ६ । इ की मात्रा की मध्यवर्ती साकल केबक्ष वक्रा- 
कार झाझ रए की तही बनाकर “सम की उपर की बिंदी में निमित * एक 
यणवाली बनाई गई हू । क्रष भाग की पूर्ति प्त की तरह ही की गई है। 

सि कबाद द्ध की आकृति देखते ह। इस आकृति वाले अक्षर के 
भ यवर्ती मात को क्ठो जजोर क बोष नौल अकोडे देकर उसके आस-प्रास 
के रिक्त भाग को पीछ रग से भरा गया हु ओर अक्ष रो की आकृति वाली लाइनों 
में दोनो ओर पाप पास अनेक छाछ रेखाएँ दी गई हैँ। द्ध के ऊपर 
अद्त्रिदु है, + चह भी ऊाऊू रेखाओं से खचित कर पौक रण मे भरा गया है ॥ 
चंद्र की आकृति में दो काछी विदियाँ हू | 

द्ध क बाद दो खडी झकीरें ॥' ल्लिची गई ह्‌। इन लकीरों क मध्य 

में काी जजीरों क बीच छाल एवं नीछे रग के तीन अक्ोढ़े हूं । तीन अकोड़ों में 
भी दोनों जगह बीच का अ्रकोडा लाछ है और ऊपर तथा लीचे क अकोडे नीले 
एवं छाछ रग क है। नीछ रग के ऊपर छाल रेखा खजित की गई ह। लाइनों 
की आकृति के रूप में बनाई गई इन रेखाओं क अदर की ओर स अक्षर को 
त्तरह रोमाझार अनक क छो लाईने शिची गई हू और अवशिष्ग भाग पीछ रग 
से भरा गया हू । 

॥४ नम सिद्ध। क वाद बतनिका या सातका पद में सर्वे प्रथम सिखाय 
जानेवाक स्वरी पर दृष्टि पड़ती ह्‌। स्वरो में अवर्ण का प्रथम स्थान है । 

स्वरों में सर्वे प्रथथ अ आता ६। अ की आकृति हु” इस प्रकादइ दी गई 
है। प्रथम ऊपर की छिरोरेखा में हम लीन सफेद विरददयाँ देखते ह। तोतों सफद 
विन्दिया के मध्य में छोटी-छोटी छाल बिन्दियाँ ह बह भी केयकछ एक को छोड दाप 
सारी रेखा के मध्य में कखरीदार काठी छाइन लिचो गई है इस लाइन के सष्य 
में फुछ-कुछ अतर से केवछ ए%-एक काछी रेखा सोचकर उसके आंसः- 
पास अनक रोएदार रेखाएं खिची गई ह्‌। अवशिष्ठ भाग को पूति पीछे रग से 
की गई ह्‌। शिरोरेखा के नीचे जो अ की आकृति द्व उसक काने कौ और ऊपर 


से नीने की तरफ अग्रजी ब्ही कौ चार उछटी हर आकृतियाँ बनाकर अवशिष्द 


है 
आंग में छद्वी और आडा काली छकरीर खीचकर शाप भाग को प के रग से मरा 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन भंथ श्ण्५ 





गया है अर बक्षर शुरु करन के प्रारस्मिक भाग में दो बग्रेजी #& की आकृति 
काली स्याही से बनाई गई है! शेष की पूर्ति इस वक्षर के काने की तरह ही की 
शई है। व की आकृति का मुख्य अब जो कि चूल्हे के रुप में हु इस अकार 
छिखा जाता है, उसके ऊपर के हिस्से में पास-पास अकोडेदार तीन काली विदियाँ 


है। शेप भाग भ की तरह छोटी-छोटी काछो लाइनों से खचितकर पीछे रंग से 
भरा गया है। 


अवर्ण में दूसरा आ है। इस बक्षर की शिरोरेखा में भी अ की तरह चार 
सफेव विन्दियाँ वेकर उनके मध्य में चार छार विन्दियाँ दी गई है। अवशिप्ट 
भाग में कर-बरीदार या वक्राकार ““४« लाल रेखा खीचकर वक्र-रेखा के मध्य 
भध्य में काली ५ ध्ही की आकृति वताकर बवश्षिष्ट भाग को पीछे रग से भरा 
गया है। उसके मुख्य अग चूल्हे को पीले रग से भरकर छोटी-वडी अनेक काली 
रेखाओं से ख़्ित किया गया है। आ के प्रारम्भिक अंश के मध्य में एक सफेद 
बिन्दु के मध्य में छाल बिन्दु है। अवश्विष्ट भाग आ के मुस्य अश चूल्हे की 
तरह हैं। भा अक्षर को सपूर्ग बनानेवाले पहले के वक्र कात के मब्य में तीन 
सफेद और दो नीली बिन्दियाँ हैं। सफेद विन्दियों के मध्य में नीली और नीली 
विन्दियों के वीच में सफेद विन्दियाँ दी गई हैं शेष भाग को पू्बेबत्‌ पीले रग 
से भरकर कालो रेखानों से खत किया गया है! आ को पूर्ति के रुप में लिखे 
जानत्रारं । काने के भध्य में एक लाल रेखा खीच कर पाँच काली तथा पाँच सफेद 
बिन्दियाँ दी गई है। सफेद दिच्दियों के मण्य में लाल बिन्दियाँ हे 


शेष सार 
पहले की तरह रग से परिपृण है। 


“हू ई इबण की आकृति बनाते में अधिकतर काले रग दाग उपयोग क्रिया 
गया हैं। मूछाक्षर अवदण का लिखते समय छाल स्याही का उपयोग किया गया 
है, जब कि ६ वर्ण को लिखने में काले रण का उपयोग किया है। इ की शिरो- 
रेखा में दो छोटी-छोटी सफेद विन्दियों के मध्य मे एक-एक ओर विन्दी दी गई 
है। मवश्षिष्ट सारा भाग छाल रग का है। शिगेरेपा के नीचे ८ आकृति में 
भी छ सफेद विदियों के मध्य में काल्ली विन्दियाँ देकर शोष भाग ऊपर की 
तरह छाल रग से भरा गया है । इ की गाँठ के पास अंतिम सफेद बिन्‍्दी के 
समीपवर्ती सफेद तारक के मध्य में काला चन्द्रविन्‍्दु है। 

दीर्घ ई की आकृति भी पम्व इ की तरह बनाई गई है । उसमें ऊपर की 

मात्रा के सत्य में छाल अंक के वीच सफद रिक्त भाग हैं, इसी तरह ई की उप्र 
की शिरोरेखा में भी एक सफ़ेद विदी वेदेकर छोटो-सी सफेद लाइन लिखी गई है 


२०६ भी तिलोक शताब्दी भभिनद्न प्रथ 








और ई की आकृति में छीट दिये हों इस प्रकार पाँच सफद बिदियाँ ह्‌॥ सब के 
ऊपर का सफेद अश छकाइन की आकृति का है । नोचे जो ई की गांठ है, उसमें 
तारकाबार तिलक के भध्य में काली रेखा हू | शष भाग चहस्व इ की तरह छाछ 
रग से परिपृण है ॥ 

उऊं उ की आकृति जन बाडमय में अकित 'नु (3) की माकृति से कुछ 
मिक्ती-जलती ह्‌ ॥ उ के ऊपर की शिरोरेखा के मध्य में एक छाल रग की 
रूहरिया ह दार रेखा कें बीच बीच में चार इवत बिदियाँ उन बिंदियों की पूर्ति 
मीछे रंग से की गई हू । प्रत्यक सफद बिदी की मध्य में एक-एक अत्यंत छोटी 
छाल दिदी देखते हू | इस ऊाछ रण को सांकल को रोएपार अनेक फाछी रेखाओों 
से छतित क्या गया है। शिरोरेखा के नीचे जो नु का भाग हू, इसके कंबल 
मध्य भाग को छोडकर शप भाग शिरोरेखा की तरह ही चित्रित किया गया है) 
मध्य के भाग में तिलक के आकार की नीले रग की आाहुति बनाकर उसक बीच 
में ला रग की बिदो दी मई है । बिंदी के आ्लाप-पाप्त की छुटी जगह सफद हू। 
तिलक क आस-पास पीछे स्थात पर अनेक काली रेखाएं लिची गइ है ३ 

दृस्व उ क धाद दीघ ऊ आता हू । हस्व उ को अपेक्षा इसक चित्रण में 
कुछ अन्तर ह्‌ । दीष ऊ की क्षिरोरेखा म ऊपर जोर नीचे सफद और करार रग 
की तीन तीन अग्रजी ए वी की आकृति चित्रित की गइ हू | सफद रग की बी 
की लाइनों को खबिस करनें में नोछ़े रण का उपयोग किया गया हू । रपरवर्ती 
इन तौन वी की आकृतियों के ऊपर छारू रण को एक-एक ओर थो की आकृति 
लितित की गईं ह। भीचे जो छा गर्ग की बी की आकृति हू उसक बाह्य 
भाग को गेएपार अनेक काछी रेखाओं से खचितकर वी के मध्यवर्ती भाग को 
पीछे रग से भरा गया हू) शिरोरेल्ा के नीचे तिभित ऊ के लवाकार भाग के 
बविश्रण करन में शिरोरेखा की तरह ही काम लिया गया ह । उसमें भी तोन सपद 
थी की आक्षतियाँ चारों जोर नोली रेलशाए खिचकर वनाइ गई ह। वी के ऊपर 
और नीचे लाल रण को थी की आकृतियाँ वनावर अवश्विष्ट पीले भाग में सघन 
काछी रखाए लिची गइ ह्‌ ॥ दीव ऊ का मध्यवर्ती भाग हस्व उ को तरह है 
ओर हस्व उ की अपेक्षा दीप्र ऊ का जो अधिक भाग ह, बह भी रहुस्व बार 
दीष ऊ के मष्यवर्ती भाग को तरह चित्रित किया गया हू । केवल भोऐे रग के 
तिलक के नोचे एक सफद बिंदी की मीले रग से पूर्ति कर उसके वीच से लाड 
दी दी गई है। 


थ्री तलाक शताब्दी असिन्नंदन अंथ रण 








'ऋ ऋ' बाज कल मुद्रणयुग में छिखी जाने वाली ऋ की बपेक्षा पाठक 
इस शास्त्रीय ऋ की आकृति कुछ भिन्न देखते हे । पहले ऋ की ऊपर की शिरो- 
रेत्ा को नीले रंग से भरकर नीछ वर्ण के मध्य में सात सफेइ बिढुएँ देकर उसके 
बोच में एक-एक लाल विदी दी गई है। नीचे लंवाकार ऋ की आक्ृति में सफेद छना 
को आकृति चित्रित कर उस पर सफेद पुष्प बनाये गये हे । छा के आस-पास्त 
भाग नीले रंग से भरकर लबाकार ऋ की रेखा के पास अनेक सफेद विदियाँ 
अंकित की गई है । ऋ का मध्यवर्ती भाग शिरोरेखा की तरह बनाया गया हैं । 
उसमें भरे हुए नीले रंग के मध्य में अनेक सफेद बिंदियों है । इसी अक्षर के मध्य 
में बाहर की भोर वनी हुई जो चूल्हे की आकृति है, उसमें ऊपरवर्ती सफेद रग 
के भध्य में एक छोटी छाल पक्षित है। मिम्न भाग में लब्ञकार ऋ की आकृति में 
निमित लता की धरह एक छोटो सफेद छता का चित्रण किया गया हैँ । छता 
में निमित पत्तियों में छोढो-छोटी दो छाछ रछाइने है । छता के आस-पास का 
भाग भीडे रग से भरकर उसके मध्य मे छाछ राइत के पास अनेक सफेद रेखाएं 
जिची गई है। 

हस्व ऋ के वाद दोर्ध ऋ की आकृति पर दृष्टि पडती हे । इसमें भी ऊपर 
लिची हुई शिरोरेला के मच्य में वकाकार सफेद शिरोरेखा के प्रत्येक कोने पर 
एक-एक लाल विदी देकर शेप भाग को नीले रग से भरा गया है | शिरोरेखा- 
वर्ती नीलवर्ण में बक्राफार रेखा के कारण त्रिकोण की बाकुति घारण कर रखी 
है । शिरोरेखा के रिम्तवर्ती ऋ के छंवाकार भाग में ऊरर की तरह मध्य में 
वफाकार रेखा बताकर वीच-बीच में छाल-छाल विदियाँ दी गई हैं । अंतर इतना 
ही है, ऊपर जहाँ अवश्चिष्ट भाग में नीले त्रिकोण बने हुए हे, वहा यहा पर काली 
'विदिशों के बीच में सफेंद विदिया बनी हुई दे । शेष अवश्िष्ट साग की पूर्ति नीछे 
रंग से की गई हूँ। मध्यवर्ती भाग मे काछे रग का तिलक वचाकर तिलक्लक के 
बीच में दो राछ बविंदियाँ दी गई है। बाहर की ओर बनने हुए मध्यवर्ती भाग को 

समानाकार छाल, नीछो ओर सफेद इन तीन रेश्षाओं द्वारा पूर्ण क्रिया गया है ) 

३... णें.छू इन दोनो अक्षरों का आधुनिक प्रकाशन यूय में अच्चार नहीं है, 
उबर प्राचीन छास्त्रो में ही इन दोनो बक्षरो का उपयोग होता था । हस्व लू में 
प्रभम ऊपर शिरोरेश्वा में छाल एवं हरी रेखाएँ अकित कर उनके आसपास 
ड्पर नीच सफेद और छाल विंदियाँ दी गई है। वोचे जो अक्षर की आकृति है 
उसमे भी मध्य में सछग रेखा खचितकर लाइन के बास-पास अनेः 


3७ कर पु कं के कालछो एवं छाछ 
+ ऐदार छाइने दो गई है। दीर्घ छू के निर्माण में छाछ, काले, नीले एवं सफेद 
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रुग का उपग्रोग किया गया है ॥ ऊपर शिराोरेखा को छारू रग से भरते समय 
झाछ रग के बीच तीन जगह काछा रग विया गया है । नींचे का भाग रणों के 
अकने की दृष्टि से अपनी खास विश्येषता रखता है । उसमें दो जगह खित 
सफेद स्थानों के सभ्य में गीली विदियाँ है । सीच सफद तिऊकाकृति है । 

ए ऐ ए के शिरोमाग में लेहरिया भाँठ की काली और पीली शिरोरेखा 
हू । मीचे दोनों और काले वत्त के बीच सफद बिंदी बनाकर शेष भाग को काली 
रेखाओं से खचित किया गया ह । ऐ में हम ऊंपर श्विरोरेखा तथा नीचे दो इस 
प्रकार कुल तीन उल्टी छाकहू रग की पी को आकृति देखते है । क्षप भाग 
को अनेक कालो रेखाए ख़चितकर पूण किया गया हू 

भी और! ओ के उपर की शिरोरेखा तथा भात्रा में केवछ एक मोटी 
कालों लाइम ह्‌। नौचे भी छाल ओर सफेद रग की वदिंदियाँ बनाते लिए 
ऊपर की सरह मध्य में मोटी काछो काइन चित्रित की गई हे । और भी 
जो की तरह हो चित्रित किया गया है | अतर इतना ही है, नीचे काली लाइन 
के बीच में दोनों प्रकार की विंदियाँ नहीं देकर सफद विदियाँ द्वी दी गई दें । 
अअ । अ के ऊपर की छ्षिरोरेखा में सफेद रग की कक्षरीदार रेखा 
अनाकर उसके ऊपर ओर नीचें के भाग को लाछ तथा नीले रग ते भरा 
गया हू । वीचे का भाग छेहरिगा भातवाक्नों छाछ नोछो एबं सफ रेखार्भों से 
अकित ह। अ कफ ऊपर की शिरोरेश्ला के मध्य में करवरीदार काछी और 
सफद रेक्षाए खोचकर उसके ऊप९ ओर नीच के भाग को नीले रग से भरा गया 
हू | मुण्य अक्षर की आकृति में काछझे ओर पीछे अनक वत्त बनाकर बीच में 
रूाल बिदियाँ दी गई हू । अक्षर क भुख्य अश घूल्दे की आकति को पत्तों का 
चित्र बनाकर चित्रित किया गया है। सामने को दो नोले धून्यों के बीच दो 
रूछ बिदियाँ हू । 

स्वर लिखत के बाद दो छाइन खरीची गई ६ । इन दोनों म से एक में छाल 
शव सफद रग फो छता की जाकति बनाकर रिक्त अश को नौछे रग से भरा 
गयी ह और द्वितीय पद्ित के पास-पास दो छाछ एवं सफद रेखाएं खोीचकर शेप 
भंग को नीले रग से भरा गया हू । 


वदनिका में स्वरों के बाद व्यजनों का नंबर आता हू । व्यजनों में 
कवंग का स्थान सव प्रथम है । इनमें पहले के क्रमश" क लव ग को जिरोरखाओं 
में नमो गरिहताण णमों सिदाण और णमी आयरियाण लिखकर नीच के 
आयगो का अनेक अकार की काली वक्राकाइ कछाइसो से चित्रित किय गय हू । 
च के ऊपर की धिरारेसा तथा नीच के कांत्र कै रुछ द्विस्ते म णम्मो उदझायाण॑ 


श्री तिलझोक उण्ताब्दी अभिनदन प्रथ ० 


०७०९ 
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लिखकर शेप भाग को करवरीदार काली एव छाल रेसाओ से चित्रित किया गया 
है और हइ में नमस्कार मत्र फा पचम पद णम्ो छोए सब्य साहण छिसकर 
काली काल नोली और सफेद रेखाओं एवं विदियों से अछऊकृत किया गया है । 

इसके बाद चबर्ग प्रारभ करने के पूर्ण एक खड़ी रेसा लीच कर ऊपर 
और नोचे मीछी पान की आऊ्ृत्तियाँ बनाते हुए मध्य में तीन छाड शूस्यें दी गई 
है । मध्यवर्ती शून्य को छोडकर अवशिप्ट दोनों धूस्यो को दोनों ओर के पान से 
मिलाया गया है। चकी आकृति के ऊपर की थिरोरेसा के मन्य में करवरीदार सफेद 
रेखा बनाकर अवक्षिप्ट भाग को काछे रग से भरा गया हैं| ताचे के भाग को 
वीठमिश्रित लाल रंग से भरकर तीना ओर तोन सफेद त्रिकोण बनाये गये है 
नीचे को छोडकद ऊपर के दोनो विकोणों में नीली विदियाँ हं। छ के ऊपर ही 
छ्विरोरेवा में लवी अनेक छाल रेसाएँ सीची गई है । नीचे के अक्षण के मूछ भाग 
में राजस्थानी भाषा में प्रसिद्ध पोडी बारये फी आकृति बनाकर शेष भाग की 
पूर्ति छाल रग से की गई हूँ | छा रम में भी चार सफेद झून्यों फे मध्य में 
दो काली और दो नीली विदियाँ है । छाल रग के मध्य मे एक पेबन्द काली 
शून्य भी हैं। ज ओर क्ष की आऊति में छाल रग के मध्य सफेद और नीछे 
रग की छता बनाई गई हैं। इन दोनो छताओ में परस्पर ऊुऊ सादृष्य 
सही १ जा की जाऊति में पूर्वथर्ती दोनो बक्षरों को मरणी अत्यत फादात्मका ढग से 
अपनाई गई हूँ ॥ यहाँ छता में छगे हुए अनेक प्रकार के पुष्पो पर दृष्टि पड़ती 
है। फिर चघगग की समाप्तिसूचक दो सडी छफ़ीरे खीची गई है । चित्रण की 
दुष्टि से इनकी खास विशेषता हैं । 

यह सारा विवरण लिख लेने पर भी मुझे स्वय अरुचिकर प्रतीत हो रहा 
है । इसके वाद भी लगभग छ पृप्ठो में इसो प्रकार वर्णन किया गया है 
अनेक कार्यों में व्यस्त रहनेवाले आज-करू के पाठकों मे इतना पघैर्य कहां, जो यह 
सारा घिवरण पढने के लिए समय निकाल सके। इसलिए अवश्विष्ट भाग का 
मुद्रण रोककर उपसंह!र पर आता हूँ ६ 

इस प्रकार वर्तनिका और अकाक्षर लिख छेने के वाद पूज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज ने सब के अत में इस पन्ने को लिखने का सबत्‌ तथा अपने 
नाम का उल्लेख किया हे ३ वह इस प्रकार हँ---संवत्‌ १९२९ छि०सिलोक रिख। 
इन सब्र को आकृति भी ऊपर के अक्षरों की तरह ही बताई गई है। 

_ ऊपर प्रत्येक अक्षर के चित्रण में भिन्नता होने पद भी सजातीय तथा समा- 

"न वर्गीय अक्षरों के अकन में एक ही प्रकार के रगो का उपयोग किया गया है 
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जिससे ऊपर से देखने पर उनमें कुछ सादरय प्रतीत होठा है । उदाहरणाय पाठक 
मे, भां $६ई उऊ ऋ ऋ ऊज छू ए ऐ बो, बी, अ भ॒ इन बअलग-अछ्ग 
सजातीय स्वरों की आह्ृति देख सकते हू । व्येजनों के खित्रण में भी यही सरणी 
जपनाई गई हू । फछत के वग, च वग, ट वग है वर्ग और प॑ शग, मे परचों 
१ वग अकन की दृष्टि मे अपना अछग-अछग स्थान रखते हे। नीचे के शेष 
अक्षरों मं भी इसी दृष्टि पे काम िया गया है। इस अक्षरों के अकत में महा 
राजश्री हमार सामत एक चिभ्रकार के रूप में उपस्थित होते हू। इसमें एक 
योगी की एकाश्वता मैं काम लिया गया है । जीवन में एकाग्रता को साथ बिना 
इस प्रकार की भाइतियाँ निकालना लशक्‍्य हू । 

ऊपर मैन जो कुछ ब्रिवेश्न लिखा ह वह महाराजश्री द्वारा लिखित मूछ 
पन्न को देखकर। उस पश्च ये आपने जिस रूप से चित्रकारी की है, उन्ही रगों के 
साध उसका फोदो लिया जाता थो यह सारा परिश्रम सफल होता। फिर भो 
पाठक पायी धामिक परीक्षा बोर्ड के अतमत श्री रत्त जन पुस्तकालप में यह 
प्रति देश सकते हू 
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पदक की आक्षति विवचन पृष्ठ २१६ 


कखनग 


नोट-पाठक पृष्ठ १९८ के फलक में दी हुई पन्नवणा पद ११ के पीछे के 
फलक में अकित क, ख, ग की आकृति देखकर प्रस्तुत विवरण पढ़ें । 


ऊपर हम वर्तनिका (मातृका पद) ओर अको के सम्बंध में बहुत कुछ प्रकाश 
डाक चुके हैं । इनके अतिरिक्त पूज्यपाद श्रोतिकोक-पिजी महाराज द्वारा व्यज- 
चाक्षरों का एक भ्रुटित पत्र प्राप्त हुआ है उसमें क वर्ग के प्रथम केवल कस गे 
ये तीन अक्षर अकित है । इन अक्षरों के अकन में पूर्व प्रतिपादित अक्षरों को अपेक्षा 
भी अत्यन्त सूद्म कलात्मक घौलछी से काम छिया गया है। आध्यात्मिक साधना में 
आगे बढ़ा हुआ कुशल चित्रकार ही इस प्रकार की मजी हुई शेल्लो में चित्रण कर 
सकता है । 

प्रथम क अक्षर के अकन में इस कलात्मक ढगसे अक्षर छिखे गये है. कि 
उस में जैन बाडमय में प्रसिद्ध ममस्कार मंत्र तथा चद्र प्रशप्ति, उत्तराष्पपन और 
दशवेकालिक इन प्रसिद्ध सूत्रों को तोन विस्यात गाथाओं का समाहार कर लिया 
है। प्रथम शिरोरेख्ा में जो अक्षर अकित किये गये है, उन्हें पढने से चद्र 
प्रज्ञप्ति सूत्र की यह गाया अनायास ही रुपाल में जा जाती है। बक्षर छोटे होने 
पर भी अत्यन्त स्पष्ट एवं सुवाच्य है । 

“र्ड णमिऊण असुरसुरगढल भुयगपरिवदिय गयकिलेसे | 
अरिहे सिद्धायरिय उवज्याय पर्व साहूण ॥ १॥ गाया छे 

क अक्षर की प्रथम अ््ध गोछाकार आकृति बनाने में जैन परपरा में प्रति- 
दिन भाम-स्मरण के समय मंत्र रूप से बोले जानेवाले नमस्कार भत्र का चित्रण 
किया गया हूँ। वह भन्न इस प्रकार है--- 

णम्मो बरिहताण, जम्मो सिद्धाण, णम्मो आयस्थयाण्ण, णम्मो उवज्ञझायाणं, 
णम्मो लोगसब्बसाहूण 

(इस नमस्कार पत्र का जप करते समय हम णम्प्तो के स्थान पर केवछ 
णमों का ही उच्चारण करते हैं, पर यहाँ एक हलत 'म्‌' अधिक लिखा गया है।) 
क की अद्ध गोलाकार आकृति के सामने उससे मिला हुआ जो काना खीचा गया 


है, उसके अकन में उत्तराध्ययन सूत्र की इस असिद्ध गाया का चित्रण किया 
श्या है । 


ग्श्र ही खिलोक इतास्दी अधिनदन ग्रथ 





घइत्ता भारह वास चव्कबट्टी महििडओं। 
सती सतिकरे छोए, पत्तो गइमणुत्तरम ॥ 
अत में दशवकालछिक सूच के प्रथम अध्ययन की यह प्रथम गाया दी गई है ।-- 
धम्मो मगलूमुबिकटठ अहिंसा सजमो तवो । 
देवा थि त नमसंति, जस्स धम्मे सया मणों ॥ 


इस अक्षर को छेखन-शलो से ही पाठक समझ सकते हू कि लेखन क्रम के 
समय भी महाराज श्री का मानस नाम-स्मरण में कितना मस्त रहता था। नोम 
स्मरण के समय थे नमस्कार मत्र का तो जाप करते ही थे पर उमके साय 
दाध्त्रों में वणित तदुपयक्‍त ग्रायाओं की ओर भी सतत उनको दृष्टि रहती थी 
जप्ते की ऊपर शिरोरेखा में चद्रप्रश्नप्ति सूत्र की जो गाया दी गई हू । उसमें 
भी देवता तथा राक्षप्ों द्वारा वदनीय क्लेशरहित पाँच पदों को वदना को गई है। 
गोलवहाकार क में जो अक्षर हू वे तो पा पदों के रूप में प्रसिद्ध नमस्कार 
अत्र हो है। जिनका कि जन कुल में उत्पन्न भत्येक बच्चा नाम स्मरण या माला 
फेरते समग्र उच्चारण करता हू । शैन वाहुमय में इस मत्र की महत्ता बहुत 
अधिक बताई गदद है। तमस्कार मत्र के बाद सीध काने में अकित जो उत्तराध्ययन 
की गाया ह उसमें भी सिद्ध गति में प्राप्त आत्माओं की स्तुति को गई ह ओर 
अत भ दशवकालिकसूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाया में तो जोवन का सार 
त्त््य भर दिया हू । इसमें सद मगझों में उत्कृष्ट मसछ धर्म को बताया गया 
€ । यहू धम जहिसा सबंध सथु तप रूप ह॥ जिस प्राणी का चित्त घम के 
इन मुख्य भर्गो की ओर सतत छगा रहता ह उसे देवता भी नमस्कार करते हू। 
केखन के समय भी इस प्रकार उनकी कितनी उच्च वृष्टि रहती थी ? 

इसके बाद कवगवर्ती जो दो अक्षर दिय गये हू, उनमें तो चित्रकछा को 
परावाष्ठा कर दी गई हू । निरतर इस कछा द्वारा नवीन आकृतियों फा सजन 
करनवाले कुशल चित्रकार से भी इस प्रकार की आक्ृतियाँ विकालना कठिन है। 
इसमें शिरोरेखा तभा नीच अक्षर की आकृति में भिन्न भिन्न प्रकार कौ मछलियों 
के चित्र वनाय गय हू। समद्र तटवर्ती बबईं मद्रास तथा तिवेद्धम आदि स्थानों 
में जो मछलीघर (ओतजयुरियम) वन हुए है। उनमें रिथित मछछियों का अवलोकन 
कर पाठक इनके बारे में कुछ कुछ अनुमान कर सकते हूं। यद्यपि इन मछलियों 
में रण नहीं भरा गया ह फिर भी इहें देखने से सहज हो पता चछ सकता ह कि 
इसमे एक ओर जहा सुतहछो रग वाछी प्रसिद्ध रोह मछली अक्ति की गई छू 
































अज्ञोक वृक्ष 


देखो विवेचन पष्ठ २१३ 





श्री तिछोंक शताब्दी अभिनंदन अंथ २१9 








नह चादी के रंग की दूसरी मछछी भी चित्रित की गई है छोदी-वडी मछलियों 
के भेद रूप से मत्स्यों की अनेंक आकृतियों। बनाई गई हे । कही पर मणि और 
रतनमय मछली की भी बाकृति है | इससे पता चलता है कि महाराज थी का 
जलवर्ती सामुद्रिक श्राणियो का भी कितना आगाघ ज्ञान था| आइचर्य है, अपने 
छोटे से जीवन काछ में आपश्री ने इन जसुओ का कब दर्शन किया होगा और 
फिर उन्हे अपने हृद्य-पटछ पर मक्रित कर इस छोटी-सी आकृति में किस प्रकार 


अक्वित की होगो ? सवेतोमुद्धी प्रतिभा सपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार मनोमुर्व 
कारी चित्रण कर सकता हैं । 


ग की जाइृती ख की आभूृति से ओर भी अधिक नथताभिराम है । उसमे 
तीनो बोर तीन प्रकार की नककाशी की गई है ओर प्रत्येक के अंकत में भिन्न 
भिन्न रंगों का उपयोग किया यया है आजकछ कपड़ी तथा घातु के वत्तैनो पर 
नक्‍काशी करते वाले पच्चीकार भी इसे देखकर ववीन ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
मौलों ओर हाथ-करघे पर दुने हुए कपडो पर जो विविध प्रकार की भाँत आदि 
देखते है, उनके मालिक भी इस सककाशी (|िज्लाईव) को देखकर अपने कपड़ो 
पर भाँत निकाछ सकते हैँ । 

, इससे पता चलता है, महाराज श्री का जो ज्ञात था बह कच्चा तथा 
अपूर्ण नहीं था । ज्षान्-विज्ञान की जिस किसी शाखा में वे अपना हाथ छगाते, 
उसे पुर्ग करके ही छोड़ते थे । अबूरा या अपृण ज्ञान उन्हे अलह्न था। जीवन- 
साधना में पुर्णताक्ी ओर प्रयाण करने वाले व्यक्ति की ही ऐसी सर्वागपुर्ण दृष्टि 
हो सकतो हैं । वस्तुके विवेचन था चित्र के चित्रण के समय उसकी सुध्म से 
यूक्ष्य भाग पर दृष्टि रहती है । उनकी दृष्टि से एक भी अग ओश्नछ नही हो 
सकता। पूर्णठा की ओर मतत गमत करने वाले दिवंगत पृज्मपाद श्री तिलोक-- 
ऋषपिजी महाराज द्वारा ही इम प्रकार का इलाघनोय चित्रण शक्य था । 


2 +चमस बस 2८2 चिप चैप+--+ 


पुरुषाकार अंग-उपांग सिद्धांत कप 

पाठक इस पत्रे में एक पुरुष क्री अत्यस्त कलात्मक आक्त्ति देख रहे है । 
बह रेशमी घोती पहने हुए है, बोती को किवारी छाछ है, इसका अतिभ छोर हरे 
एव सुनहरे रग का है। वह पीत वर्ण बाली भूमिपर स्थित है । पुरुष की बह 
घुटने तक लंबी है, उसके के उठे हुए है। सामृद्विक लक्षणों के अनुमार एक पुरुष 
को जैसा बाकति होनी चाहिए वह आकृति इसमें दो गईं है। इसी आकृति में जैन 
वीड्मय में प्रसिद्ध मृत्य आयमत को लिपिन्दद्ध किया गया हैँ । वचीम क्षागमो 
मे आरह अग, बारह उपाग, क्षार मूछ सूत्र तथा चार छेद ं प्र 
के पूल सु सूत्र एवं आवश्यक परे 


हि ए ञ्री तिलोक शताब्दी अभिनवन प्रथ 








पाँव से प्रारभ्॑ कर शिर तक के सब अगोपागों में इत बत्तोस सूत्रों को 
छिखा गया हू । सव प्रथम पीछी वेदिका के ऊपर दाहिनी ओर णडी के पास 
आघाराग सूत लिखा गया ह उसके पास ही याई ओर एँडी के पास सूत्र छृताग 
सूत्र अकित किया गया है । उसके बाद दाहिनी ओर के घुटने पर स्थार्नांग और 
वाई और के घुटने पर समवायांग जाता है। घुटन से कुछ भाग बढ़न पत्र 
दाटिनी ओर के उर पर भगवती सूत्र वाई ओर के उझ पर ज्ञाता धर्मकथांग लिखा 
गया हू । फिर बिलकुल मध्य में ताभि पर उपासक वक्षाग सूत्र दिया गसा हू ) 
उस से आग नढ़न पर वक्षस्थल पर अतगड सूत्र को लिखा हुआ दखते हैं। फिर 
गदन पर अनुत्तरोववाई मुहपर प्रइनव्याफरण और रूट पर विपाक सूत्र रिपि 
बद्ध क्या गया हू । 

ग्यारह अगो के दाद उपाग मूल मूत्र तथा छद सूक्षों को इस प्रवार किपि-- 
बद्ध क्िय गय हू । वित्त म उबबाई सूत्र दाहिने पाँव की अगुलिया के पास और 
रागपसेणिय सूत्र वाँयें पाँव की अगलियों क॑ पास देखते ह उसके बाद जीवाभि 
गम मूत्र दाहिन हाथ के पहुचे के पाप्त और पत्मथणा सूत्र बायें हाथ के पहुचे के 
पास दृष्टिगोत्रर होता हू तलाइचात जबूढ्वोपप्रश्ष्ति दाहिनी ओर भूजा के 
पास ओर बॉई आर की भूुगा क पास चद्रप्रज्ञत्ति सूत्र दिखाई दते है । त” 
मतर दांहिनी ओर क स्कथ क पास सूय श्रज्ञप्ति आर वाई ओर फ्रे स्कैघ के 
पास निरयावलिया सूत्र पर दष्टि पढ़ती है । फिर दाहिनी ओर क कान के छोछ के 
पास कप्पषड्डसिया और थाय ओर क रोल के पास पृण्फिया सूच विया गया ह। 
उस तू आगे बढ़न पर दाहिनी ओर की आँश् क पा परुष्फ चुछिया और बाई 
ओर को माँदछ क पास बहििदता सूत्र लिख गये है । बारह उगगो के बह चार 
मूल सूत्रों का नबर आता हू उसके लेखन का क्रम इस प्रकार हनन 

परत पर हम जो युदपाकृति दख रहे ह्‌ वह एक भव्य मुक्ुट पहन हुए हू । 
मुकुट के ऊपरी छोर से प्रारम कर छल्ताट तक दादिनी ओर उत्त राध्ययत दशव- 
काहछिक नडीसूत्र ओर अनुयोगद्वार ये चार मूर सूत्र तथा इसी प्रकार वाई ओर 
दशाशुतस्कंध बहूतू कल्प व्यवहार आर निशीक्रसूत्र प चार छद क्षृत्र लिप्रिवद्ध 
किये गय है । 

इस पुरुषानार जाइृति के सामदे एक नक्शा हू ॥ उसमें बत्तीस छाइन 
तथा बारह खाने ह। इस नवझें म इन बत्तीस सूत्रों के सबंध में जातव्य सब 
डाता का विवरण दिया गया हू । उसमें क्रम से सूत्र नाम, काछिक या उत्का 
लिक श्रृुतस्कघ अध्ययन उसके बाद तीद खान एसे ही खाली दिये गये हु । 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन श्रथ म्प५ 











और अन्त के चार खानो में से तीन खानो में निछराय, साथु सस्या ओर ग्रन्थ 
की संख्या दिये गये हे । वह नवझ्ञा पुरुषाकार अगोपाग सिद्धात कल्प के सामने 
ही दिया गया है । पाठक इस नकक्‍के द्वारा आगम-सबंधो सारा विवरण जान 
सकते है ४ 
पुज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज को दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन 
की दुष्टि से कोई भी विपय अघूरा नही गुजरता था, थे जिस किसी भी विषय 
को छेते उस पर सागोपाग रूप से सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करते | जन परपरा 
केबल इवतावर स्थानकवासी परपरा तक ही सीमित नही हैं +॥ उत्तकी एक पर- 
परा दिगम्वर सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हे। दिगम्वर आम्माय के अनुसार यद्यपि 
भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित मूल आगम ग्रन्थ लुप्त हो गये, फिर भी वे आगमों के 
समकक्ष कुछ ग्रन्थ मानते हे । जिनका की महत्त्व आगमो के समान ही हैँ, उन 
प्रन्‍्थो में जेनधर्म के सब मुख्य सिद्धातो का अच्छी तरह प्ररूपण किया गया है । 
पूज्यपाद महाराजश्री ने दिगम्वर अम्ताय में प्रसिद्ध उन सब सैद्धातिक ४५ गन्धो 
के नाम इस पन्ने की पृष्ठ पीठिका में दिये हे । इस प्रकार इस पन्ने में महाराजश्री 
ने ब्वेतावर और दिगम्बर आस्नाय में प्रसिद्ध प्राय सब सैद्धातिक आगमो और 
ग्रन्थों के नाम दे दिये हे। उनकी दृष्टि से उन्होने एक भी ग्रन्थ नहीं छोडा 
हैं । पन्ने में पुरप को आकृति अकित करके दारीर के अगोपागो के पास आगम रूप 
से प्रसिद्ध अग उपाग को लिखने के बाद आपक्री ने अंत में सबसे नीचे इसके 
निर्माण का इस प्रकार उल्लेख कया है -- 
इति श्री 5४ नही श्री पुदघाकार अग उपाग सिद्धात कल्प सम्पूर्णम्‌। संवत्‌ 
१९३० बर्षे चंत्र कृष्ण १३ तिथो चद्रवासरे लिपि कृतम्‌ तिछोक रिख झहूर 
आगर सब्ये स्वय आत्मार्थ श्रीरस्तु । 
जब पृज्यपाद महाराजश्री को अवस्था कंवल छव्वीस वर्ष की थी तब 
आपकश्षी ने शरीर के अगोपागों की तरह जैन वाडमय में प्रसिद्ध अगोपागों को 
3 उस स्थान पर बडी खूबी से अकित किये थे । किसी सूक्ष्म द्रप्ठा की ही ऐसी 
दृष्टि हो सकती है। साथ ही इस छेखन का हेतु बताते हुए आपश्री ने यह निर्देश 
किया है--'स्वय आत्मार्थी यह सव अपने लिए लिखा है, दूसरे के लिए नही 
जिससे जैन-सिद्धात का यह चुहत्‌ सैडातिक बाडमय सदैव आपके सामसे चित्र- 
बत उपस्थित रहे ओर जिस समय आपकी जिस प्रन्य को पढने की इच्छा होती 
उस धमय उस आगमया भ्रन्थ को पढुकर अपनी ज्ञान-पिपासा ज्ञात कर सकते | 
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पाँव से प्रारभ कर शिर तक के सद अगोषांगों में इन बत्तीस सूत्रों को 
डिखा गया है । व प्रथम पोलो वेदिका के ऊपर दाहिनी ओर एड़ी के पात 
आधाराब सूत्र छिल्ला गया ह उसके पास ही वाई जोर ऐंडी के पार सूत्र कृतांग 
सूत्र अक्रित किया गया है । उध्के बाद दाहिनी ओर के शुठतन पर स्थानौग और 
वाई और के घुटने पर समवायांग आता है। घुटने से कुछ आगे बहने पह 
दाहिनी ओर के उद पर भगवती सूत्र वाई ओर के उठ १९ ज्ञादां धमकथाग लिखा 
गया हू । फिर बजिंलकुल मध्य में नाभि पर उपासक दक्शांग सूत्र दिया गया हू । 
उस से आग बढ़ने पर वक्षस्थ्त पर अतगड सूत्र को लिखा हुआ दखते हैं। फिर 
भ्रदत पर अनुत्तरोववाई महुपर प्रइनव्याक्रण और छछाट पर विप्राक सूत्र लिपि 
बढ़ क्या गया हु । 

ग्यारह अगी के बाद उपांग मूल सूत्र तथा छेद यूत्नों का इस प्रकार छिपि-- 
बढ़ किय गय द्वू । जित्र में उबयाई सूत्र दाहिन पाँव की अगुूलिया के पास और 
रागपरसेणिय सूत्र वॉँये पाँद को अगलियों के पास देखते ह उसके बाद जीवामि 
गम मूत्र दाहिन हाथ के पहुंचे के पास ओर पन्नवणा सूत्र बाय हाथ के पहुंचे के 
पास हष्टिगोबर होता है तत्सश्चात जबूद्वोपप्रशप्ति दाहिनी ओर भूणा के 
प्रास ओर बोई आर को भूणा के पास चद्रप्रज्ञत्ति सूत्र दिखाई दते है । तंद 
नतर दाहिनी ओर के स्कब के पास सूय प्रश्नप्ति आर वाई ओर फरे स्कंध के 
पास तिरयावलिया सूत्र पर दृष्टि पढती है । फिर दाहिनी ओर क कान के छोर के 
पास क्प्पवडसिया ओर बाय ओर के लोर क पास पृुष्फिया पृत्र दिया गया हूं। 
उप्त मे आग बढ़न पर दाहिनी ओर की आँश्व क पाप्त पृष्फ चुलिया ओर वाई 
ओर को आँख के पास बहिएदसा सूत्र रद गये हू । बारह उपागो क बा” चार 
मर पृत्रों का नवर आता ह उसके छेखन का क्रम इस प्रकार है- 

पश्न पर हम जो पुरुषाक्ृति देख रहे हे घह एक मव्य मुकट पहुन हुए है । 
मुकुट के ऊपरी छोर से आारम कर खलाट तक दाहिनी ओोर उत्तराध्ययम दशव- 
कालिके नन्‍टीसूज ओर अनुगोगड्वार ये चार मूल सूज तथा इसी भकार थाई ओर 
दरशाशृतस्कध थृहत कह्प व्यवहार आदइ विशीकष धूत्र ये चार छद सूत्र लिप्रिबद्ध 
किये गय है ॥ 

इंस पुष्षाकार जार्ेकत के सामठे एक ठक्शा है ॥ उत्तमें बत्तीस छाइन 
तथा बारह खाने हू । इस नकद में इन बचौस सूत्रों के सबंध में शातव्य संय 
बातों का विवरण दिया गया हू । उसमें क्रम से सूत्र धाम, कालिक या उत्का 
लिक' श्रुतस्कप अध्ययन उसके बाद ठीव खान एसे ही खाल्ठी दिय गये ह्दै। 
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और अन्त के चार खानो में से तीन खानो में निछराय, साधु सख्या और प्रन्ध 
को सख्या दिये गये हे । वह नक्शा पुरुषाकार अग्ोपाग सिद्धात कल्प के सामते 
ही दिया गया है । पाठक इस नक्शे द्वारा आगम-सबंधी सारा विवरण जान 
सकते है । है 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज की दृष्टि इतनी पेनी थी कि उसे 
की दृष्टि से कोई भी विषय अघूरा नही गूजरता था, वे जिस किसी भी विषय 
को छेते उस पर सागोपाग रूप से सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करते । जेन प्रपरा 
केवल इवेताबर स्थानकवासी परपरा तक ही सीमित नहीं है। उसको एक पर- 
पर दिगम्बर सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। दिगम्बर आम्नाय के अनुसार यद्यपि 
भगवान द्वारा प्ररूपित मूल आगम ग्रन्थ लृप्त हो गये, फिर भी वे आगमों के 
समकक्ष कुछ भ्रन्थ मानते है । जिनका की महत्त्व आगमो के समान हो है, उन 
ग्रन्थों में जैनवर्म के सब मुख्य सिद्धातो का अच्छी तरह प्ररूपण किया गया है । 
पूश्यपाद महाराजश्री ने दिगम्बर अम्ताय में प्रसिद्ध उन सब सैद्धांतिक ४५ प्रत्थो 
के नाम इस पश्ने की पृष्ठ पीढिका में दिये हे । इस प्रकार इस पत्ते में महाराजश्री 
ने प्वेतावर और दिगम्बर आस्नाय में प्रसिद्ध प्राय सब सैद्धांतिक आगमों मौर 
अन्धो के नाम दे दिये है । उनकी दृष्टि से उन्होने एक भी ग्रन्थ नहीं छोडा 
हैं । पन्ने में पुकप की आकृति अकित करके शरीर के अगोपागो के पास आगम रूप 
से प्रसिद्ध अग उपाग को छिखने के बाद आपकश्री ने अंत में सबसे नीचे इसके 
निर्माण वा इस प्रकार उल्लेख |कया है -- 
उत्ति श्री & जही श्री पुरुषाकार अग उपाग सिद्धात कत्प सम्पूर्णम्‌। संवत्‌ 
१९३० वर्ष चेंत्र कृषण १३ तिथी चद्रवासरे लिपि छझुतमू तिछोक रिख दाहर 
आगर मध्य स्वय आत्मार्थ श्रीरस्तु । 
जब धज्यपाद महाराजश्री की अवस्था केवछ छब्वीस वर्ष की थी तब 
आपश्री ने शरीर के अगोपागों को तरह जैन वाद्मय में प्रसिद्ध अंगोपाभों को 
उस-उस स्थान पर बडी खूची से अकित किये थे । किसी सूक्ष्म द्रष्टा की ही ऐसी 
दृष्टि हो सकतो हैं। साथ ही इस छेसन का हैतु बताते हुए आपश्री ने यह निर्देश 
किया ह--र्थय आत्मार्थी यह सब अपने लिए लिखा है, दूसरे के लिए नही । 
जिससे जेन-सिद्धात का यह वृहत्‌ सैड्ातिक वाडमय सदेव आपके सामने चित्र- 
चत्त उपस्थित रहे और जिस समय आपकी जिस ग्रन्थ को पढ़ने की इच्छा होती 
उस समय उस आगम या ग्रन्थ को पढ़कर अपनी ज्ञान-पिपासा ज्ञात कर सकते । 
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८ ४ 
पदक की आकृति एव पृष्ठपीठिका में गृढार्थक दोहे 

ऊपर हम जो एक अत्यन्त सुदर पदक की आकृति से युक्त पत्र देख 
रहे हू, वह पत्र धर्म प्रेमी सुश्ान्षिका श्रीमती रभाबाई को एवं पृज्यपाद थी 
सिलोकऋषिजी महाराज द्वारा छिखा गया हु । 

अहमदनगर निवासिनी सुधाविका रमावाई का कुछ वणन हम पृज्यपाद 
श्री के जीवन-चरित्र में कर चुके हू ॥ यह बाई अत्यन्त सरछ उदार एवं जह- 
नेश धामिक क्रियाओं में रत रहती थी। समाज में इसका महत्वपूण स्थान था ॥ 
चुरुषों की अपेक्षा भी इनकी यातों का विशेष प्रभाव पडता था। अहमदनगर 
में आज हम जो विशाल धम स्थानक देखते है थह स्थानक इन्ही बाई द्वारा 
सघ को अपण किया गया हैं। रमाबाई के कोई ओरस संतान नहीं भी ) 
उनके दत्तक पुत्र का नाम चदनमछजी पितलिया था। बदनमछजी भी 
अपनी भाता की तरह द्वी उदारचेता थ और अपने समय में अग्रणी श्रावक भान 
जादे थे। अहमदनगर में विश्ञाऊ जन छात्रालय है उस छात्राछय की जमीन भी 
चंदनमलजी के सुपुन्नोन (श्री मोतीराहूजी झुंदरछाछजी) अपने पिता के स्मर- 
णाथ अपनी ओर से दी ह। इन्हीं चदनमछजी को सुपुत्ती मानकक्रुवरबाई ने 
पह्िता मह्दासती श्री राजकुंवरजी महाराज के पास भागवती दीक्षा ग्रहण की हू ॥ 

जन धर्म और साधु-सतोके दशन में बहुत रुचि होने के कारण श्रीमती 
रभावषाई प्रतिवष चातुर्मासत के दिनों में साघधु-सतों के दशन के लिए जाया करती 
थी। दल्िण भ्रदेश में विहार करने के पूर्व जब पृज्मपाद मद्दाराज श्री मालव 
आदि प्रांतों मे विहार कर रहे य उस समय भी रभाबाईने उन प्रातों में जाकर 
अनक बार उतक दशत किये थे। सत-स्मागम और घार्भिक प्रथो का अध्ययन 
करते-करते उनका जावन धममय हो चुका था। किसी सत के नगर में आन क 
समाचार से उहें अत्यन्त प्रसन्नता होती थी। जब पूज्यपाद श्रीतिजोक ऋषिजो 
महाराज सथ प्रथम अहमदनगर पथारे, उस समग्र जिस ध्यक्ति ने श्री रमाबाई 
को यह दुम सवाद सुताया उसे धर्म प्रभो रमावाइ ने अपने हाथो पे सुबण ककण 
उतारकर बधाई में दे दिया। एसो घमनिष्ठ उदारघेता सुश्राविक्रा श्रीमती रभा 
बाइ को यह पत्र पूज्यपाद श्रोतिछोऋषिजी महाराज द्वारा लिखा गया हू । पत्र में 
इस घम धमी बाई की धम में ओर अधिक श्रद्धा बढान के छिए कहा यया हू ॥ 

पहुले पहछ आप श्री ग हासिय क रिक्त भाग में अपने इस पत्र का 
अस्युत्तर देव क लिए एक दोहे को अकित किया हूँ [-«« 

का अक्षर है आंद में द अक्षर ह अत 
से दिज्यो चुप द्वित घरी ज्यु आनद उपजे चित ध 


भरी तिलोक शताब्दी असिनदन अंथ श्र 








जिसके आदि में “का और बत में “द' अक्षर है । उच्त कागज को आप 

'हिंत रखकर देना, जिससे कि चित्त में आनद पेदा हो । इस दोहे के प्रथम दो 
'चाद अत्यत सुन्दर काली स्याही से अकित हें ॥ इस पत्र में सर्वप्रथम बत््यंत 
सूक्ष्म काली लाइनों के वीच एक पदक की आकृति चित्रित की गईं हैं। संबत्‌ 
१९३३ में आज से ८४ सार पहले इस पदक की आकृति बनाई गई है । इन 
चर्षों में दुनिया अत्यत द्रुत गति से आगे बढतो रही है । पहले के सो या हजार 
चर्षों में दुनिया जितता विकास नहीं कर सकी थी, उतता आधुचिक युग के इन्त 
दस बर्षों में किया है। इस अवधि में आमूषण, चित्र, वस्श आदि की निर्मिति 
में बहुत विकास हो चुका है । पुराने युय की बहुत-सी वस्तुएँ लिकम्मी ठहराई 
जाती है। इसी प्रकार पदकों की आकृति में भी बहुत कुछ विकास हो चुका 
हैं। फिर भी भहाराज श्री ते इसका निर्माण इस ढंग से किया है कि उसकी आकृति 
आजकल के पदको में भो दृष्टिगोचर होती है । बहुत बार हो यह भ्रम होता है 
'कि कही महाराज श्री द्वारा छपभग एक सौ वर्ष पहले बताई हुई इस कृति को 
देखकर तो लोग काजकल पदक नही बना रहे हे ? एक भविष्य द्ृप्टा अल्ैकिक 
पुरुष के द्वारा ही ऐसी रचना समव है, जिसे देखकर भावी पीढ़ी के छोग उप्तका 

अनुकरण कर क्षुतार्थ होते हे। इस पदक की आकृति साधारण नही है । 

राष्ट्रपति द्वारा देश में विद्विष्ट कार्य करने वाले पुरुषों को उनके सम्मानसूचक 

प्रदत्त पदकों में इस प्रकार की विशिष्ट आकृति दृष्टिगोचर होती है। मानो यह 

प्रदक महाराज श्री नें उनके द्वारा किये हुए उत्कृष्ट कार्यों के निमित्त प्रदान 

किया हो । 

पदक के अत मे इस पत्म को लिखने का संवत्‌ अंकित किया गया हे । 

सब॒त्‌ का चित्रण इस प्रकार अक्षरों में किया गया है कि उसमें महाराज श्री में 

पत्र में लिखने का वफ्तव्याश लिख दिया है) अक्षर थोडे होने पर से भी सूजात्मक 
है, पर उससे सुज्ञ पाठक विशद अर्थ निकाल सकता हैं। अब हम सर्वे प्रथम सवत्‌ में 
“अकित इस पत्म को पढ़ें । 
स॒ रभाबाईने घम स्नेह बचज्यों। पारऊज्यो शुद्ध आचार 
। दोय अक्षर सरवाम हे, जतत करो तुम नीत । 

भर्मे सनेह बोचार के, छिलियो मवे मित ॥ 


त्त तत्त्व तत्त्व निरणे करो, छोडो मोह बिकार 
श्‌ एक घट घालो एक काढो 

है ४ वोल को जोग्र जब | ता दिन होसी मिलाप 
क 


छत्तीस अक समान मत होज्यो 
६३ अक सिर्खा रहज्यो नित 


२१८ जी विललाक शातायदी अमिनदन प्रथ 
-+--फे-्स्‍्स्््च्य्च्ल्््च्च््च्लल्लस्च्ललल्च्चच्।ेि 
सबह १९३३ के तीनों अक्षर तथा चारों अकों के निर्माण में महाराज श्री 
न पञ्नमर्शी जिन जिन वामयों से काम छिया हूं । थे वाक्य उस>उस अक्षर कल 
सामन ऊपर लिख दिय हू ४ 
इस पत्रका तात्पय स्पष्ट हू । सध प्रथम किसी मुनिराज द्वारा अपन सभ 
के श्राधक या आविंका को छिखे जातवाके धर स्नेह की तरह रभावाई को धन 
स्मह लिखा गया ह। रभावाई से घमस्नह बच प्मो । अपन पत्र मं ने केवल 
धर्म सवेश लिखकर ही भ रह गय हूं । धम स्नेह कै साथ शुभ आचारका पंछिती 
करन क लिए भार दिया है। अतएव धर्म स्नहे क भ्ाद तुरत आपी ने उसी 
अक्षर म शुद्ध आधर का पालन कटने के लिए उल्छेस जिया हु पाल जो पाद्ध 
आचार। शुद्ध आन्वार का शलनमी जब तक घम का श्ञात्र नही होता तम 
त्तक नहीं हो सकता और मे पुन इसी प्रकार की धमवेत्ति द्वारा उत्तर दिया जा 
सकता हू । इस लिए. म अक्षर में जापश्री म घम की उत्कृष्टता बताकर उसी 
धृत्ति से प्रत्युशर देन क लिए छिला है। 


दो ये छक्षर ताम हू, जतन करो तुम नित । 
बे सतह मिचचर के लिखियो मरते मित / 


घम म॑ दो अक्षर ही अष्ट नाम ह इसको तुम यलपूयक रक्षा करता। 
कदापि घम से विचलछित मत होता और पुन मुझ प्रत्युत्तर देते समय हे मित्र, मेरी 
तरह धम सतह का विधार +रक भुझ पत्र लिखना । 

स्तों एवं मुनिराजी की हृष्टि मे विश्व के प्राणी मात्र मिजवत्‌ हाते हा 
ये सत्वप्‌ मेत्री” इस सिद्धांत क अनुस्तार अशिल्ल जगत क॑ प्राणिया के साथ मंत्री 
भावना रखते है। इस छिय रभावाई को उपल्क्षण दवाकर यहाँ पर बरापश्री मं 
चाईजी के यहान सब प्राणियों के लिये मित्र शत्द का प्रयोग किया ह। 

धम की शरण ग्रहण फरन के लिए कहकर आपसी ने तीसरे 'त अक्षर 
में तत्वों का निणम करके मोह दिकार छोडत लिए छिला हू - तत्त्व तत्त्व निरण 
करो छाड़ों मोह विकार | अपने जोवन में सदद जन झ्िद्धात में प्ररुषित तत्वों 
का ही चितने कर उपादेय तिद्धातों का निर्णय करता । इत तत्वों का निणय 
करना जीवन को नोचे बरिरात वाछे मोह विकार आदि छोड़ देना। मोह विकार ही 
ससतार बधन के कारण है। इनसे चित हटाकर उच्च गृण श्रणी की ओर प्रगा्ण 
करत से जल्दी आत्म कल्याय होगा । 

इस ह अक्षर क बाद प्रथम एवं र अक में अपने जौदत में आखवों से 
चित्त हटाकर सदर भय जीवत यापन करन के छिए छिला गया हू । एक घट 
घाके एक काझे। अपने हृदय में एक या प्रवेश करो ओर एड को निवक्तों ॥ 


श्री विछोक शताब्दी अभिनंदन अ्रंथ मर 
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अर्थात्‌ आखव ही ससार में वधन कारक हैं और सवर मोक्ष दायक । अतएव 
अनादि काऊसे ससार में परिश्रमण करानेवाले आस्रवी को अपने हृदय से 
लिकाछ कर उसके स्थान पर सवर रखने चाहिए । संयत मनुप्य का जीवन सामा- 
मिद्मय होता है, पर गृहस्थ-जीवन में धर्मवृत्ति से जीवन-याय करनेवाले मनुष्य 
का जीवन संवरमय होता है। 

अपने पत्र में इस प्रकार धर्मेमय जीवन यापत्र करने का सदेश देकर बाद 
में ९ के कक में पिछने को आशा प्रकट की हैं-- चार वोछ को जोंग जब, ता दिन 
होसी मिकाप। 'वभी तो में संक्षेप में ही घमं-सदेश छिख रहा हे, पर भविष्य में 
जतब्र व्रब्य-क्षे्र-काछ-भाव इने चार बोछो का योग होगा । उस दिन साक्षात्काद 
होगा । पत्र में हृदगत बाते सपूर्ण रूप से नही की जा सकती । में जो कुछ धर्म-सदेदा 
हिपना चाहता हू, वह इस छोटे-से पत्र में संपूर्ण झ़ृप मे अकित नही कर सकता । 
पर साक्षात्कार होने पर धर्म का विक्षद विवेचन कर सकूँगा। 

अंत में ३६ अक में अको द्वारा बषात्रु और मित्र के छक्षण बताकर जीवन में 
रादेव नम्ञतापूर्वक रहनें के लिए कहा है-'छत्तीस अंक समान मत होज्यो, ६३ 
अक सरखा रहज्यो मित ।' ३६ अंक के मुंह जिस प्रकार विरुद्ध दिशा की ओर रहते 
है, उसकी नग्ह तुम अपना व्यवहार मत बनाना, पर ६३ के अंक की तरह 
संदेश मैत्री भावना से रहवा। ६३ अंक के मूँह जिस प्रकार परस्पर एक दुसरे के 
सामन रहस है, कभी एक दूसरे से विमुख नहीं होते। उसी तरह तुम्हारा मुंह भी 
विरुद्ध दिया की ओर न हो अर्थात्‌ सबझ्नो मेत्री-गावता से देखनें की साघना कर 
अहिया की उच्चतम श्रेणी पर चढना। 

अत में इस पत्न द्वारा नो और आठ के पहाडे दारा अपने जीवन को नो 
के अंक की तरह सर्देव एक स्थिति में रखने का भार देकश पुन, धर्म-स्देश 
दिया हैं 

नव अक समर तुम रखो, प्रीत धर्मनी रीत | 
नव दुणा १८, एक आठ ९ एवं रीत ॥ 
नो कर अक चाहे जितनो संख्या से गिनसे पर भी सर्देव एक स्थिति में 


रहना ई | कभी बह अपने नो के स्वभाव को नही छोड़ता | उसी श्रकार ठुम बर्म 
के प्रति अपनों प्रीति रखना | यथा- 
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इस तरह संख्या से गिनन पर भी नौन अपनी पूथ स्थिति नहीं 
छोडी हू । फिर आठ के अक के समान होने का आप श्री ने निषेध किमा है 
अष्ट अक सम मत हुवो या कहण हमारी नीत । 
आठ दुणा १६ एक आ छ ७ एवं नीत ॥ 

हमारे कहन की नीति यही है कि आठ के अक के समान तुम मत होता ॥ 
क्योकि आठ का अक सदव घटता-बढता रहता हैँ | कभी एक स्थिति में नहीं 
रहता । तुच्छ -यत्रित की हो आठ के अक जसी दक्शा होती है। धम मांग में 
निरतर प्रयाण करनवाले व्यक्ति मे गांभीय होनें से उसकी स्थिति समुद्र के समाल 
मर्यादायुवत होती है। वह अपनी मयादा को कभी अतिक्रमण तहीं किया करता। 
इसलिये उसकी स्थिति नौ की सरह बताई गई है । 

इस पद्े के पिछले हिस्से मे १ थ्री रीपभजी २३ श्री पाश्वजी २९ श्री 
नमजी इस प्रकार तीन तीथकरों के नाम लिखकर पहझे अपन इस पत्र के सबंध 
में एक दोहा लिखा गया हैं -+- 

तीन अक्षर से नहीं लिख सकु भोलणो होसो जब । 
सन सन फी हू वारता कहि सुणासु सब ॥१॥ 

तोन भक्षरवाक्ले इस कागज में भ अपने हृद्गत सब भाव नही लिख 
सकता । वे तो जब कभी द्र॒थ्य क्षत्र-काल भाव से मिलन का योग दोन पर मिलना 
झोगा सत्र व्ययत करूगा | मन मंत्र को जो बात ह्‌ अर्थात्‌ अभी भेरे चित्त में 
आणी मान को आध्यात्मिक पथ फी ओर अग्रसर करनेबाली अनेक बातें तरमित 
दो रही ह ये सब उस समय म कह सुनाऊगा | 

इसके बाद तीन गूढाथवः दोहे छिखकर अंत में नौ दोहे लिखे गयें हु ॥ 
चे गृढार्थक दोहे इस प्रकार है -- 

॥द०॥ गुढाय।॥ दुहरा ॥ दघो सुत रीपु त्त! जाणीये॥ तस रीपु” रीपु 
त्ते जाण ॥ कठ छवी तसु वाहन ॥ छछण सोह सुज्ञान १ येह जिवराज न भजो 
चीत -- ॥ दुद्धा ॥ सायर सुत से जाणो य। तस॥ सुत बलूम, तेह, तस बाहण 
भक्षण । स्वामेजी ॥ प्रणमे सहु । नर जह २ए अभु प्रठे नीत नमस्कार करज्यो-- 

॥दृह।। गिर । पुर्ति | पति | तिलक | तसु । तात । पुत्री को | पत ॥ 
पिता । आात । नदन कह वदन। करस्यो  नोत ॥३॥ ए प्रभु ने नीत जापता 
रहियो ॥ 

इन तोमों वा अय इस प्रकांर है! 

(१) दघीवुतत-घद्धमा उसका रिप्रु राहु राहु का रिपु-विष्णु, विष्णु का 
रिजु रावण राषण करत स्वामी--शिव उस क्ठछवियाले शिद का वाहन-वपभ, 
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यह वृषभ जिसके चिन्ह छझफए से शोभित होता रहता है, ऐसे जिनराज श्री 
ऋषभदेव भगवान्‌ का नित्य भजन करो । 


(२) सायरसुत-चद्धमा, चन्द्रमा का सुतन्वुध, बुध की बल्लभा+रोहिणी, 
रोहिणी का बाहत-तर्प, सर्पे का भक्षक-गढंड, ग्ररंडका-स्वामी-विष्णु, जिसे कि 


सब मनुष्य प्रणाम करते है । इस भ्रभु के प्रति भी नित्य नमस्कार करवा । 

(३) मरिरि-हिमाछ्य. गिरिपुत्ति-हिमालय की पुत्री-पार्वती, ग्रिरिपुत्ति 
पति शिव, मिरि-पुतिपति तिछक-शिव का तिलक-चढ्रमा चंद्रमा का तात समुद्र, 
समुद्र पुत्री-हृक्परी, लक्ष्मी का पति-विष्णु अर्थात्‌ कृष्ण-पिता आंत नदन-पिता 
घसुदेव और भाई बलदेव को प्रसन्न करनेवाले श्रीकृष्ण॥ ऐसे क्षप्ण को नित्य बदन 
करना ओर ऐसे प्रभु का नित्य स्तवन करते रहता । 

इन तीन गूढार्थक्र दोहो के बाद दो ओर दोहे लिखे गये है। वे इस प्रकार है। 

नारी घधण बधीया तारी नरने पास । सारी बघन सारुती दूर गति जाग 

तीरास दृण न्याय से स्त्री पुरुष से जाणों ॥ १॥। 

धनथी धर्म नहीं नीपजे धन बाघ आधार । 

कामक माया प्रोष्े दुर गति देव अवतार ॥ २॥ 

भोग ते कादम सारखो अपवित्र मलीन ए होय । 

प्राणीषु ता भोग में तीकाली न सके कोय ॥ ३ ॥| 

समफ्तिहप्टिद जीवडो पाछे कुटुब परिधार । 

अतरगत भेद नहि, जिम घाए खिलाबत बाछ )। ४ ॥॥ 

सतगुझू मंगत कीजिये सरस बचत सुणो लित । 

सवरभाव चित में धरो- सदा रखो धरम में चित ॥ ५ | 

समता सम सतार में और न दूधरो सुख । 

विपता सम इण लोक में नही जगत में दुख ॥ ६॥। 

धर्म प्रोत जग में सी पाप प्रीत दुखदाय । 

धर्म पुग्ावे शुभ गति प्राप नरक ले जाय ॥ ७ प 

मृग ओपमा जेहने तेह को उपजे विकार । 

पुर्से स्‍त्री निर्बीकारता तब उत्तर भवपाद ॥ ८॥॥ 

दोय कपाट ऊपर रहे वत्तीस रहे तिण पास । 

तैहना अतिचार पत्र हैँ । टाल्या मुक्ति में वास ॥ ९ ।॥ 

अर्थ --सत्तार के अधिकतर लोग स्त्री के बंधन से बंबे हुए हैँ । इसी 

बधन से पुरुष के प्रति आसक्ति होने के कारण स्त्री पुरुष के पास रहती है 
उत्प जा सनी के प्रति यह वन उसे दस छोज्न से दुर्गति में जानेपर निराश 
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करेगा । अथात स्त्री के प्रति आयकित रखते के कारण वह दुयधि्रष्त करेया । इसी 
प्रकार स्त्री भी पूदथ के प्रति आसकित रखन के कारण दुर्गति प्राप्त करेगी | इस 
लिए स्त्री भर पूरुष किसी को पररपर एक दूसरे म आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 

२ घन से धम पदा नहीं हो सकता हू। घत अनक वाघाओं का माधार 
हूँ । घन केवल काम में प्रवत्त कर मामा का पोषण करता रहता हू । और वह 
परछीक म॑ प्राप्त द्वोतेवाछे देवता के अवतार को दूर करता है । धरविक व्यक्ति 
अत्पधिक आरभ समारभ करन के कारण अधिकतर देव गति म बहुत कम जाते है | 

३ भोग कदम के समाल हू । इसे सेवन करनेवाला यक्‍्ति अपविन्न तथा 
महिन होता है । इस्त भोगमें निमग्न व्यक्ति को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। 
सदय शुद्ध जीवन -यत्तीत करनवाले “यत्रित को इन भोगों से दुर रहना चाहिए। 

४ सम्यग्हष्टि जीव ससार में रहकर भी अपन कुटब परिवार का पालन 
पोषण करता हु । ऐसा ममुक्षु ध्राणो अतर और बाह्य भद रखें मिना स्देव साम्य 
अवस्था में रहता है । जिम प्रकार धाय अवाध्क्त भाव से थिशु को दृष पिछाती 
हू । उसी तरह यह भी अनासब्त भाव से अपने कुटुब का पालन पोषण करता दे । 

५ सदब सद्गुरू की सगति करना चाहिए। उनके पास जाकर नित्य धृदद 
उपदेशात्मक यत्नन सुतो । अपन चित्त में सबर भाव रखो और धभ में सदव अपना 
चित्त छग्रायें रक्षो । 

६ समता के समात इस ससार में ओर कोई दूसरा सुख नहीं है भीद 
विपत्ति के समान इस ससार में दुःख नहीं हू 

७ सार में केवल धर्म के प्रति श्रीति ही मी है। पाप के श्रति जो 
प्रोति होती ह बहू दुखदायिनी है! वयोकि घम शूम गति म पहुचाता हैं । 
पर पाप नरक की भोर ल जाता है । 

८ जिसकी भृभ से उपमा दी जाती है। अर्थात जिसकी मृगकी अँखो से 
जपमा दी जाती हू । उस मग छोचनी भारी से विकार पदा हीता हु । जब प्रदष 
ओर स्त्री इन दोनों का परस्पर एक दुसरे के श्रति निविकार भाद होता हु तब 
भ्राणी इस ससार रूपी समुद्र से पार उतरता हू । 

६ भनृष्य क शरीर में ओप्ठडषपी दो किवाड ऊपर रहते ह्ै। और उन 
किवाडो के पास वत्तीस दांत दांत रहते है। उस मुँह से वाणी निकलने पर पांच 
प्रकार के अतिचार लगते ह इतर अद्विचारों को टाकने पर व्यक्त स्व में मिवास 
करता हैं। उपर मन सुश्राविका क्रो रमाबाई को लिखें हुए पश्रका जो विवेचन 
किया है वह प्रत झाँव स्ववावी सतिशिरोसणि श्री रामकुबरणों महाराज का 
प्ररिचार की सत्तियों ते श्रमण सधोय उपाध्याय मुनिश्री आनदऋषिजी महाराज को 
आय हुआ हैं । 


अग्योक वृक्ष 
( मोट--महाराज श्री द्वारा चित्रित अक्योक वृक्ष का चित्र पृष्ठ 
२१३ पर अगोपाग सिद्धात कल्प तामक फुछूक की पृष्ठ 
परीठिका में दिया गया है। पाठक उस चित्र को देखकर 
प्रस्तुत विवेचन पढें ॥ है 
जैन वाडमय में नम्मोककार भत्र का सबसे अधिक महत्व है । ब्राह्मण पर- 
परा में जिस प्रकार गायत्री का महत्त्व है, उसी प्रकार बल्कि उससे अधिक 
इस भन्र का जैन सस्कृति में महत्त्व हैं। इसे महामत्र कहते है। जैन कुल में 
उतप्त प्रत्येक बारूक प्रतिदिन इसका स्मरण करता हे । इस मंत्र में स्व प्रथम 
अरिहतो को नमस्कार किया गया है। इस अवसपिणी काल में भगवान्‌ ऋपभ देव से 
लगाकर भगवान महावीर स्वामी पर्यत जो चोबीस तीर्थकर हुए, बे ही उस समय 
अरिहत कहछाते थे। जो तीर्थंकर होकर तीर्थ की स्थापना करता है. बही बरि- 
हँत होता है । झास्त्रो में अरिहंत भगवान्‌ के १००८ गुणों का वर्णन किया गया हैँ 
और जिस समय बे देदना देते है, उस समय बहाँ देवगण एक भव्य समसरण की 
रचना करते हे। अरिहत भगवान्‌ उस समवसरण में बशोक् वृक्ष के नीचे व्यास-- 
पीठ पर अधिष्ठित होकर अपनी देशना देते है 
इस कलाक्ृति में पुज्यपाद श्रीतिलोऋऋषिजी महाराज ने शास्त्रो में वणित 
अरिहृतों के अष्ट महा प्रतिहायो में प्रथम प्रतिहार्थ अग्ोक वृक्ष को रचता की है। 
अशोक दुक्ष के ऊपर एक बेदिका हे, वेदिका के दोनों ओर तौरण द्वार की तरह 
दो स्तभ से हुए है, उन दोनो स्तमो के ऊपर चदावा तना हुआ है। इसी मडढप 
में अरिहंत भगवान्‌ वेदिका पर अधिष्डित होकर देशना दे रहे हैं । उनके सामने 
रजोहरण रखा हुआ है। संप्रदायो की सभिन्नता के अनुसार तीर्थ की स्थापना करने- 
बारे चीर्थकरों की थाकृति में मतभेद हो समता है। कदाचित्‌ मूर्तिपूजक इवेतावर 
संभ्दाय और दिगवर सप्रदाय इसमें अपना मतभेद प्रकट करे । पूज्पपाद श्रीतिकोक 
ऋषिजी महाराजने अपनी संप्रदाय के अनुसार इस आकृति का निर्माण किया है। 


जब हम इस अश्योक वृक्ष का निर्माण करने में जिस भगवान की देशना- 
रुप अमृतोधम मंत्रो, सूत्रो एवं वाबयो का उपयोग किया गया है उनका अव्ययन 
करे। सबसे पहले स्तमो के ऊपर स्थित चदोवा के ऊपर जो गुबज है, उस गुबज 
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में उ की रचना की गई हू। गुबज के ऊपर नमस्कार मत्र अकित किया 
गया ह। वहाँ जगह कम होने से इस मत्र के एकाध अक्षर छूट गये ह यह इस 
प्रकार है ।-- 

मरिताण सिद्धाण आयरिया उवज्ञ्ञाय साहुय लरिताण म हु अक्षर 
छूटा हुआ ह, इस मत्र के ऊपर उ अकित है। थगुबज के नीचे दो छाइनों में 
+नमो अरिहन्स सिध्दसाधुभ्य प्कछ सिध्दिदायकाय नमामि सदा इस प्रकार छिखा 
हुआ ह्‌ । उसके बाद दोनो स्तमो तथा ऊपरवर्ती चदोब में देव गुरु और घर्म 
को वदना की गई हू । वह इस प्रकार ह- देव आरिहत व नमामि, गुर निगरय 
च नमामि और दयामय घरम च नमामि । धा” भेद होने पर भी ऊपर बणित 
'मडप ओर गबजवर्ती बक्षरों द्वारा महामत्र नमस्कार मन्र का ही चित्रण किया 
गया है। भगवान के आसीन होन की वेदिका निर्माण परमेश्वराय ममामि संदा 
इन अक्षरों द्वारा कया गया हू । 

अब हम मडप के दोनों ओर अकित क ख अक्षर की ओर मुदते हू । बाई 
और क अक्षर है । उसम नमस्कार मत्र दशवकालिक सूत्र के प्रथम अध्यपन की 
अथम गाथा तथा उत्तराध्ययन सूत्र की एक अ्सिध्द गाथा का उत्तराध्द देखते ह। 
अउमका घणन पहले अनेक बार हो चुका है । उनका अंकन इस प्रकार किया गया 
हु--णमो अरिहत सिध्द आएरिय उवझ्ञाय साहुए १ धम्मो मगरूमुक्किदूठ 
अहिंसा सजमो तबो । देववि त नमसतति जस्स धम्मे सया मणों ॥१॥ 

सति सति करे लोग पत्तोगइमणुत्तर ॥१॥ 

इसी क अक्षर के मध्यवर्ती कान में जहाँ कि दशवैकाछक की प्रथम ग्राथा 
लिखी गई ह यहाँ नीचे क्री ओर स १९३६ लिखा ग्रया है । मडप की दाहिनी 
ओर ख अक्षर का अबन किया गया हैं । इस अक्षर की आकृति क ख गशिपक 
के मौचे वणित ख और ग की आकृति से मिल्ती-जुछती €, थहाँ उनका विशद 
विवेचन कर चुका हूं । यही पर विवरण पढ़कर पाठक इसके सवध में जानकारी 
प्राप्त कर ले । वहाँ ख अक्षर में मछलियों का चित्रण किया गया हु ओर ग में 
रूताओं का । इन दोनों अक्षरों में चित्रित मछालियोँ तथा छताओं का चित्रण 
अकेले इस सतत अक्षर में हू । 

५ समवतरण रचना के बाहथवर्ती रिक्त माग में विविध आइति में चितर-- 
चार द्वारा चित्रित चितो की तरह ग ध, ड चछ जव्यट 5 ढ णतदघ इन 
अक्षरों बी आकृति निभित की गई ह ॥ यहाँ पर भी प्रत्येक अक्षर के अकन करने 
में बडी कुहाटता से काम लिया गया हू । प्रत्यक अक्षर की आकृति भिन्न भिन्न ठग 
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से बनाई गई हैं। पाठक फछक में अक्रित अक्षरों को देखकर उनकी विशेषता जान 
सकते है । तिस्तार-भय से में उनका विभद विवेचन नही कार मु्य विधय पद 
आता हैं । सब्र से पहले अद्योक वृक्ष का निर्माण करके उस्र पचित्र वृक्ष के नीचे 
मूछ भाग में जो चबृतरा बनाया गया है उसपर ' श्री परमेश्बराय नम, मि थी 
लिखा हैँ । उसके बाद ््स वृक्ष को घड गें दशयेक्ालिह्मूज के प्रथम अ-प्रयन 
को प्रथम गाथा अक्रित की गई हैं । इस गाथा का अकन कर महाराज श्री ने इस 
चक्ष फो वर्ममय बताया है । तत्पण्बात्‌ बड़ के ऊपर जहाँ कि डालियाँ प्रारम 
होती है, वृक्ष का बह भाग सब मे महत्व पूण है। वहाँ उपदेश[त्म क बादयों द्वारा 
पत्तियों का चित्रण किया गया है । ये उपदेशात्मम वाक्य अत्यत छोटे ! होने से 
पढ़ते ही हृदय को छू छेते हू । इनकी हृदय पर सीधी असद होती है | ऐसा 
प्रतीत होता हैं -स्वयं भगवान्‌ ही ”म पंचम काल में माजकछ की जन भआापा में 
देशना दे रहे है पहुे पहल अहिमा को श्रेण्ठ बताऊर हिसा की तुच्छता सिद्ध को 
गई हैं । यधा- “जेणा नीकी छे हिसा फीफी छे' यतना श्रेष्ठ है हिसा तुन्ठ है । 
दक्षवैकालिकसूत के चतुर्थ अध्यय्रत की सातवी गाया में पहले यह पूछा गया हैं 
कि किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंधन नहीं होता है-- 
कह चरे ? कह चिट ? कह मास्ते ?े कह सए २? 
कह भुँगंतो भसतो, पायक्रम्म न बच्चइ ?ै 
बहाँ इसका उत्तर उससे बाद की गाथा में उस प्रकार दिया गया हैं-- 
जय चरे जय चिट्‌टे, जय भासे जब सए । 
जय भुजतो भासतो, पाव॑ कम्म न बन्धड़ ॥ 
बिस प्रकार चछने, खडे होने, वंठने, सोने, भोजन करने और भापण 
करने से प्राणी पाप कम का नही वॉबता है । इसके उत्तर में कहा गया हद कि 
यतनापूर्बक चलता हुआ, यतनापूर्वक खा होता हुआ, यतनापूर्बक सोता हुआ, 
यतनापूर्वंक भोजन करता हुआ ओर यत्तनापूर्वक बोलता हुआ प्राणी पाप कर्म से 
बद्ध नही होता हैं । इसलिए यतना रखना अहिंसा का चिन्ह है ओर अयतनापूर्वक 
आचरण हिसा का द्योतक है । जिस प्रकार कार्य करने से कर्मी का वध नहीं 
होता, वही अहिला है | जयणापूर्वक आचरण करने पर ही प्राणी कर्मा से लिप्त 
नही होने से अहिसा का पान करता है ॥ 
उसके बाद दूसरी ओर उसी पत्ती की आकृति में छिखा हुआ है- कर जो 
धरम टुटेगा करम ” थर्माचरण करना, जिसछे कर्म सण्ड होगे । ससार में वर्म ही 
एक मात्र तरुणोपाय है, घर्माचरण करने वाले व्यक्त का ही चीवन सार्थक माना 
जाता हैं, शुद्ध हृदय से वर्म का पालम करनेवाछे व्यक्ति के कर्म छुप में पडी हुई 
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अग्नि को तरह जल्दी नष्ट हो जाते ह्‌॥ पत्ती की मध्य में जकित छा अक्षरों 
में। भ्रमता दमता है ।' नामक सूत्रात्मक वाका है । भ्रम अर्थात्‌ किसा प्रकार को 
दाका रखना । अम रखनवाकछे व्यक्ति का सदव दमन होता है । यह प्रत्येक 
व्यक्ति से पराजित होता ह। क्यों कि शाकाशोर व्यक्त स्वय शकित होने से 
अपन मिद्धात पर भी ठोक तरह से विश्दास नरों कर सकता और अन्य सप्रदाय 
बाल यवित द्वारा अच्छे शब्दों में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करन पर तुरत 
उस पर विश्वास कर छेता दे । फिर दूसरी ओर उसी प्रकार छाल भक्षरों में 
4 समता रखता है. घुनहछा घाक्य अकित ६। समता रखनेवाला “यक्ति तदव 
अपनी आत्मा में रमण करता है. उसकी बाह्थ वस्तुओं की ओर दृष्टि नही होती” 
उसा पत्ती में बाँई ओर उपर क छोर पर धारजो दया आणिनो मया अक्ति है; 
अपन हृदय में दया धारण करना जिस से घित्त सदभावनाशील होगा । करुणा” 
'रखन वाके था अहिसा का पालन करने वाले व्यक्ति का हृदय मावनाशील होता 
हू । भावुक “यवित सब प्राणियों पर कारुण्य बत्ति रखकर सतत शुभ कार्यो म 
रत रहता है । अत में दुसरी ओर द्ोव जो नरम जु टुढगा करम लिखकर 
इस पत्ती को आकृति को पूण किप्रा हू । जीवन में सदव विनज्र या विनयशीझ होना 
चाहिए धिनयश्ञीछ व्यक्ति शीघ्र ह्वी इष्ठ ज्ञान सपादन कर लता ह॒ वह छब 
ओर स ज्ञान प्राप्त करने क लिए तत्पर रहता हू । एस विनयशील व्यक्ति के 
कम जल्दी नष्ट हो जाते है । विनय या नम्रता बारह भ्रकार के तप में एक 
प्रकार का तप है! इस विवय रूपी तपदचर्या से प्राणी कर्म बध से विरहित होता है। 
नीले भी पहली पत्ती की जैसी आकृति बनाई गई है ॥ उस आकृति के निमाण 

सम महाराज श्री ने निम्नाकित सूत्रात्मक वाकक्‍्यों का उपयोग किया ह। “संब जो 
साध के मेटो उपाध के! खावजों मम्र होवे जसम तांन में त्ान ह। दान में 
मान है । थे देजो साता जु हीसो माता - “आणो सतोध मीर सोसता । इन 
सब सूत्रात्माक वाक्‍्यों का अथ बहुत सरछ हू । सब से पहल संतों के सान्निध्य 

सम रहने का भहृत्त्व बताया गया हूं । 'सेवजो खाब के मठा उपाध के । 

तुम साधओं का सेवन करना जिससे 0महारों सब्र उपाधियाँ दूर हो जायगी 

प्राणी के विकास में सदग्रयो का पठन, धर्मावरण आदि का नबर बाद भें आता 
हूं। सब से पहले उसके छिए साधुओं की सेया या सत्सगति आवश्यक हू। साधुओं 
के सात्रिष्य में रहनवाले व्यक्ति को अवायास धम का ज्ञान हो जाता हू। क्योकि 
साधुओ वो प्रत्यक चर्या धम रूप होती ह | उनको चर्या हो आँल खोल कर 

देखनवाल व्यक्ति के लिए धम रूप द्वोती 6 । 
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उसके लिए उसे स्वतंत्र रूप से चर्म-प्रथ पढने की आवब्यकता नहीं रहती $ 
साधुओं की सेवा करनेवाले व्यक्ति की अनायास सब उपाधियाँ दूर हो जाती हें । 
इसके विपरीत असाघुओ के निकट रहने से दिन-रात उपाधियाँ बढतों रहती है ॥ 
कहा भी है--- हि 
संगत कीजिये साधु की, हरे और की व्याधि । 
ओछी संगत क्रूर की, आठो प्रहर उपाधि ॥। 
साधु सेवा के बाद खावजो गम होवे जु समा लिखा हुआए है । ऋष के 
बक्षोभृत होकर प्राणी अनेक बार ऐसे कृत्य कर वैठता है, जिसके लिए उसे जन्म 
पयंत पश्चात्ताप करना पडता है । क्रोध की उपमा कही-कही पर भूत या पिशात् 
से दी गई है। पिशाचग्रस्त प्राणी विचार-शून्य होकर ऐसे कृत्य कर बैठता हूं 
कि वाद में स्वस्थ अवस्था में आमने पर उसे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं होता 
भौर कहता है कि क्‍या ये कार्य मेरे द्वारा किये हुए हे! इसी तरह क्रोघी 
व्यक्ति भी विचार-शून्य होफर जो जकृत्य करता है, क्रोध रूपी भूत के उत्तरते 
पर उसे अपने उन्त कार्यों के लिए पश्चात्ताप होता है । इसकिए जब ऋषध पैदा होने 
जंसी अधस्था हो, उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए 
मौन धारण करने से चित्त में शान्ति हो जाती है । शान्त जीवन ही सर्वोत्कृष्ट 
भाना गया हैं। अत श्वात जीवन व्यत्तीत करने के छिए कंटु बचन बोलने का 
अवसर आते पर सदैव मौन का आश्रय छेना चाहिए । 


मोत का सहत््व वतलाने के बाद आवपक्री ने 'तान से तान है, अकित 
किया है। इसका अर्थ है--लीचातानो में खीचातानी है । कभी किसी वस्तु 
के लिए खीचातानी नहीं करनी चाहिए। खीचातानी करनेपाले व्यक्ति का जीवन 


सतते संघर्षमय रहता है । खीचातावी कलहमूछक है । इसलिए वैर की वृद्धि 
करनेथाकी खरीचातानी से सदेव दूर रहना चाहिए। 


चैर्मूलक खीचातानी से दूर रहने का उपदेश देकर दान का महत्त्व 
बताया गया है | दान में मान है” दान, इक, तप भावनारूप चतुरविध धर्म में 
दान का प्रथम स्थान है । दानी व्यक्ति सन्‍्मान का पात्र होता है, कजूस व्यक्ति 
चारो को उतसन्न करता है | दानी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी धह अपने यश्ञ- 
झूपी शरीर से जीवित रहता है--'कौत्नियंस्य सो जीवति' जिसकी कोधि बनी 
रहती हैं, ससार में वही जीवित रहता है । उज्ज्वल कीति प्राप्त करने के लिए 
सदेव सत्पात्र को दान देते रहना चाहिए । 
दान का माहात्म्य वर्णन करने के बाद सब 


४ भाणियो को सुख पहुँचाने के 
महत्त्व का गान किया गया है--'थे देजो साता जु 


होसो माता! ।, सब प्राणियों 
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को सुख-शान्ति पहुचानेवाला व्यक्ति सदव भस्त रहता है। दुख पहुचानवाले 
व्यक्ति का हृदय सदव अश्यांत रहता हू | धशांत व्यक्ति कभी मस्त नही रह 
सकता है । प्रत्येक व्यक्ति को पीडा पहुँचानेवाा व्यक्ति सदव पीड़ित न्यक्तियों 
का शाप प्राप्त करता रहता है । ध्योषित ओर पीडित व्यक्तियों का वह शाप 
उसके चित्त को और अधिक सतापित करता रहता ह्‌ । इसके विपरीत प्राणि मात्र को 
आराम पहुचानवाला -यक्ति सदव शात रहता हूँ | वह दुख में भी सुख का अनु- 
अब करता हू । पीडित “यक्ति के मुख पर मुसकान की एक रेखा देखकर वह 
युरृकित हो उठता है । वह सदव आत्मा को आनदमय अवस्था में विचरण 
करता हू । आत्मा का सहज आनद प्राप्त करन के बाद उसका मस्त रहना स्वाभाविक 
हूं । भतएवन यह छिंखना संवथा समत हू-- 
थ देजो साता जु हो सो माता।* 

सब को सुख पहुंचान के महत्त्व का वणत करने के बाद सतोष को स्तुति 
गाई गई ह-- आणों सतोष मिट सोसता ॥/ जीवन में सतोष सुख्दायक और 
सुष्णा दु खदायक होती ह्‌। तृष्णा कभी कम नहीं होती थह सदव बढती रहती है । 

तष्णा न गीर्णा वयमेव जीर्णा । 

तृष्णा कभी बद्ध नही होती वह सदव अपनी योवनावस्था में रहकर निरतर 
आगे बढतो रहती है। यहाँ छक कि पहले मयादित सर्पत्ति प्राप्त कर लेने पद भी उसे 
असोष नही होता । इसलिए अधिक सर्पात्ति प्राप्त करने की फ़ालूसा में वह मन 
ही मन जलता रहता है । इसके विपरीत स्तोषी व्यक्ति की दृष्टि सदव नीले की 
ओर रहन से अपने पास जो कुछ होता ह उस्रीमें तुष्ठ रहता ह। यह निम्न 
आणियों से अपने को अधिक सपन्न देखकर सुखी दोता है । कहा भी हु 

संतोष परम सुख्तम्‌ । 

सतोष ही क्रष्ठ सुख हृ। सतोपी यक्‍्ति के चित्त में तण्णामूछक दाह 
नहीं रहता । इसलिए सतोष द्वारा अपने जीवन में अनुमूत इस सूत्र वाव्म का सब 
को अपने जीवन में पाछन करना चाहिए--(जआणो उन्तोष मिटे सोसता । तुझ 
अपने जीवन में सतोप घारण करो जिससे तुम्हारे चित्त को जछानवाल्ा तृप्णा 
मूछक दाह दूर हो जाय । पत्तियों के चित्रण के बाद सबसे अपर जो गृवज की 
जाकृति ह उसके मध्य में मगछाअरण सूचक की ऐं ऊँ पी श्री जवित 
हूं । मगछाचरण के दोनों ओर “बोलो साँच मीट बाँच तथां जन मत एन ओर 
फन | लिखा हुआ है । 
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-. पच महावतों में अहिसा ब्रत का यत्रपि प्रथम स्थान है, पर सत्यश्नत की 
अमता अहिसा के समकक्ष को गई है| दोनो का वन्योन्याश्रय सम्बन्ध हूं । शृत्यत्रत 
का आचरण किये बिना अहिस्ता का पालन नहीं हो सकता ) और अहिस्ता ब्रत्त 
का पाछन किये थिना सत्य का भी पालन नहीं हो सकता । सत्य बोलनेवाले क्नो 
वाचा-सिद्धि की प्राप्ति होती हे । उस पर जो छुछ मिथ्या दोपारोपण किया जाता 
है, वह ठहर नही सकता | इसलिए यह छिखना सर्वथा युक्तितगुवत है-- / बोलो 
साँच मीटे आँच " तुम सत्य बोलो जिससे तुम्हारे ऊपर ग्रदि कोई झूठे दोप का 
आरोप करेगा तो बह मिट जाबगा । एक ऐसी कहावत भी है ।-- 
“पाँच को आँच नहीं । ” 
अन्त में जैन मत की श्रेष्ठता बताई गई है---जेच मत ऐन ओर फेस 
ससार के सब मो में जैन मत ही श्रेष्ठ है और सब मत पानी के बुदवुदे के समान 
है । जैन भिद्धात्त में प्रकूपित स्याह्राद सिद्धान्त में विश्व के सब दर्णनों का समा- 
वेश हो जाता है । 
गुबज के मध्य में छाछ अक्षरों में 'दोप न रोस न करणी तरणी” छिखा 
हुआ है। इन दोनो का अर्थ सरल है । दोप था अपराध करतेवारा व्यकित ही 
अधिक क्रोध्री होता हैं। निरपराबी सदव बान्‍्त रहता ६, जिसके जीवन में 
किसी प्रकार दोप नहीं होता, उमके लिए ऋध करने का कोई हेतु नही रहता ६ 
अपराधी व्यक्त ही अपने दोप की छिपाने के लिए क्रोध करता हैँ । यह अनेक 
अनुभवी महापुरुषों के द्वारा अनुभव करने के पश्चात्‌ प्रकट किया हुआ तत्त्व है ॥ 
दूसरी और है--/ करणी तरणो ' प्राणो अनत काछ से समार छपी समुद्र 
में गोते लगा रहा है | इस समुद्र से पार उतरने के छिए उसे कोई किनारा नही 
दीखता । केवल तपश्चर्या, शान सपादन, सयम आदि उसे पार करने के छिए 
तरणी-तौका रूप हैं | अहिंसा आदि पच महाद्रतो का पाछन, संयम और तप 
की साधना करनेवाऊा इस संसाररूपी समुद्र को जल्दी ति। सकता है। इसलिए 
इस संसार में “करणी ही तरणी है /” 


इस अज्ञोक दृक्ष के बारो ओर वृत्ताकार रुप में आरिहत भगवान्‌ की स्तुति- 
परक एक सबेया है--- 

कफेंवल केवल कैवली मारणग, सर्व गुणागार जो अरिहिन्त । 

चोतीस अतिसे आप विराजत, पेतोस बाणो घुणी गरजत ॥ 

जोजन देण सुणत से जन, को हेवे श्रावक कोइक सत । 

निल्‍छोक रिख कह्टे रूप अनुपम, दीपत दामणों जामणी कंत्त ॥| 
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अर्थ--सब गुणों के आयर नो अरिहन्त मगवान हू, कैवछ उीं केवल- 
ज्ञानधारों केवली मग्रवान्‌ का माय सच्चा है । आप परिषद्‌ में चौंतोस अतिशमों 
पे युक्त द्ोकर विराजमान होते ह और पीस भुणों से युक्त आपकी वाणी की 
गजना चारों दिद्याओं में होती हू । आपकी देशना को एक मोजन पर्यन्त सब लोग 
सुनते है फिर चाहे वह कोई श्ञावक हा या कोई सत है| ॥ तिकोकऋषिणी म० 
कहते ह कि उन अरिहत भगवान का रूप अत्यत अनुपम है । वे रात्रि में यामिती- 
कात चन्द्रमा की तरह अपनी परिषद्‌ में सुशोभित होते हैँ । 


चद्धमा की किरणे अत्यत झ्ीतलछ होने से सब उसकी ओर देखते हू उस 
ओर देखन से किसी को कष्ट नहीं होता ॥ उछटा चित्त में आइलाद पदा होता है। 
इसी तरह तीभकर भगवान की मज्य आकृति भी चित्त को आहछादित करती है। 
उनकी ओर देखने से कभी तृप्ति नही द्वोती सदव उसके सामने बैठकर उनकी 
रूप सुधा का पान करने की इच्छा बनी रहतो हू ॥ 


अशोक वुक्ष के बाद उपर्युक्त सबये में जो अरिहन्त भगवात का स्तवन 
किया गया है यह कितना उचित है । क्योंकि पहले हम अशोक वक्ष का जो 
जो कुछ निरूपण कर चुके ह वह सब केवली भगवान द्वारा प्ररूपित देशना ह अत» 
शुव अश्योक वक्ष के बाद अरिहन्त भगवान्‌ की स्तुति करना सवथा उचित हू ॥ 


सबये बाद चारों ओर वत्ताकार रूप म एक वल्लरी की रचना की 

गई ह्‌ । वलल्‍्छरी के बीच में जो पत्तियाँ दी गई हूं, उन सब में श्री अकिस हू । 
उसके याद फिर एक उ्कृष्ट सबया पहले सबय को तरह लिखा गया हू। वह 
इस प्रकार है“ 

करत केरम कर हरस हरुख भर 

मरत बजन अघ अआमत जगत वन । 

अघक अरत घस भरत्त करम बस, 

अफक्त जनम जस सजत धरम धन ॥ 

दक्ष जन अप्रमत्त, धरत अभय संत, 

दत्त ब्रह्म भ्रममन करत करमन, 

रचत रतनभम भभतम खग सम । 

तप जप व्रत तत परम अचल प्रन ॥ 


अग्--प्राणी प्रसन्न होकर कूर कम करता रहता है वह अपन आप में 
पाप रूपी बोझ भरकर ससाद रूपी अटवी में भठकता रहता है | उसके कारण 
अत्पत दुखी हो कर्मों के वशीमूत होकर बार-वाद मत्यु को प्राप्त द्ोता रहता ह 
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है । जो व्यक्ति धपने धर्म रूपी धन को छोड देठा है, उसका इस ससार कप 
जन्म लेना व्यर्थ है ६ इसके विपरीत वह व्यवित दक्ष है, जो अप्रमत्त ओर निर्मय 
होकर गपने हृदय में सत्यको धारण करता हैं ! ममतारहित होकर बात्मज्ञान सपा- 
दब करने में छोव रहता है, कूर कर्मों को नही करता है । सम्यगुन्नान, सम्बंयू 
दर्शव और सम्यग्‌ चरारित्र रूप रत्लभ्य को रचने या प्राप्त करने में रत रहता 
है, ससार में पक्षी के समाव अनासक्त होकर विहार करता है। जो हि तपर्चर्या, 
जप, श्रत और तत्त्वों का ज्ञान सपादन करने के छिए श्रम करता है जीर जो 
कोई मह॒ती प्रतिज्ञा लेकर उस पद अटल रहता है वद्दी व्यक्ति चतुर है । भशोक 
युक्ष के नीचे एक और सर्वया अकित है-- 

खाया पीया खूसी मानी, पापी सेत्ी ग्रीती मानी, 

काबी काची सोची मानी, मेरी माया जानी है । 

जूबानी को जोमी चाले, टेडो टेडो वोके खोटो, 

खोटा खोटा किया घषा, अंछा पापी प्राणी है ॥ 

साधू वाणी माते नही, सोची नाहीं नीकी फीकी, 

सुद्धि बुद्धि बिना भ्रष्दी, पावे पीड़ा खाणों है! 

चेछोका की वैका छडी, सीछ, प्रिया वाँधी तडी, 

प्राणी माह डूवे डडी, जावा काज ठाणी है| 

अर्थ--यहां महनिश पाप कर्म में रत रहवेवाले व्यक्ति के लिए. कहा 

गया है। केवछ अपने आपका ही भरण-पोषण कर सुल्ली रहनेवाला व्यक्ति 
खुश हे।कर खाता-पीता रहता है, अपने समान पापी व्यक्षितयोँ के परापकर्म छे 
प्रेम करवा है, कच्ची अबूरी अप्रामाणिक बातो को सत्य मानता है और ससार- 
में छुब्ध करनेबाल्ों माया को जपनी जानता है, युवावस्था के जोश के काश्ण 
बह टेढ़ा टेढ़ा चसता है तथा परमात्मा का डर नहीं रखकर खोढा-लोटा बोलता 
हँ-मिथ्या भाषण करता है । वह काला बाजार करता है । ऐसा पाप करने बाला 
पापी प्राणी पाप करते समय अथघा बना रहता है। वह साघुओ हारा दिये हुए 
उपदेश को नही मानता, वच्छे-बुरे का कुछ भी विचार नहीं करता । इस. प्रकार 
सुद्धि ओर बुद्धि के विना चारो ओरसे अष्ट दैकर पीड़ा की ख़ाब को प्राप्त 
करता है-ससार में बहुत दुख प्राप्त करदा है! ऐसे व्यक्ति ने ससार से पार 
उतारने वाले त्िछोकीनाथ केवली भगवान्‌ को उपदेश रूपी नौका .छोडकर अपने 
मे में कमें रुप प्रिय शिला बाँध रखी हूँ । उसकी उड़ी पारी में डूब रही है ॥ 
वह संसार रूपी समुद्र से वहों तिच कर उसमे डूब रहा है ओर यहाँ से जाके 
के लए उसने ऐसा बकृत्य ठान रक्ला हे 
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उत्तर सबय के बाद दोनों और सम परिमाण में छाछ॑ छाइनें द्थींच-कर मध्य 
में पास-पाप अनेक सधन काछी छाईनें खिची गई हैं। छोइनों के ऊपर “श्री 
रिसभाग नमामि ऐ ” छिखा हुआ है । हक हे हि 

यह छिखने के पदचात अत में अत्यन्त सुदर ढय से कामी' कौ बाकृति 
चित्रित की गई हू । सूत्र पडते या व्याख्यान देते समय सुनिवृद अगुलो के .पसीनने 
आदि से मूत्र खराब न हों इसलिए उनकी रक्षाथ कामी ? रखते हूं । यह कामी 
पहले सूत्र के पन्न पर रखकर थाद में उत्पर वे अपना अगूठा रखते है । चिर- 
काल से शासत्राभ्यास करन कै समय “ काप्री ? का प्रचार होने से इसका निमाण जत्यत 
कलात्मक रूप से किया जाता हू । यहाँ पर इसके चित्रण में महाराजश्री न अपनी 
जत्कृष्ट कछा की इतिश्री कर दी है। इसमें वितरित सुन्दर। कामी का अन्यत्र 
शायद ही कद्दी दशन हो ॥ कामी के मध्य में एक दोहा अकित ६ ,यह इस प्रकार ह- 

नोड़ बांत की बारता, सकछ शास्त्र को सार | 
दया दान दम आत्मा तिलोक रिख कहे घार ॥ 

अर्थ---सब शास्त्रों का सार तथा करोड बात की बात एक ही हूं कि 
विचार करनेवाली सज्ञी आत्माओों को दमा, दाव और दमन करना चाहिए ऐसा 
विलोकऋषिजी म मिदुचनय कर कहते हू । 

इस प्रसग की कथा व्राह्मण परपरा के उत्कृष्ट ग्रथ उपनिषद ओर जिनभद्र 
गणि क्षमाश्रमण द्वारा विरलित विशषायदयक भाष्य के भशणधर वाद में हू । एक 
आर छसुर मानव ओर देव उपदेद्ष ग्रहण करने के लिये ब्रह्मा के पास गये, असुरों 
के जानपर ब्रह्माने 'द कहा, मनुष्यों के जानेपर भी “द कहा ओर देवों के 
जानेपर भी “द का उच्चारण करके उपदेश दिया । तीनों के उपदेश में दे” 
अक्षर समान द्ोनेपर भी उद्दोंदे अपने-अपने आचारण के अनूसाद “द” का भिश्न 
मिन्न अर्थ लिया । असुर अत्यत हिंसा करते है अतएव 'उद्दोवे द से दया अप 
भ्रहण किया मनुष्योने 'द' शब्द से दांव अथ भ्रहण किया ओर अहनिश भोगों में 
रत रहनवाले देवताओं ने द” से दमन अथ ग्रहण किया । देवताओं ने यह समझा 
सतत भो्ों में मग्न नहीं रहकर दएद्रियों का दमन करना चाहिए । विशपावइयक 
के गणधरवाद में यही प्रसंग ह पर वह भगवान महावीर के पास ध्षकित द्वृंदय 
से आय हुए एक गणभर की कश्षका के निराकारण के प्रसग में धाता हू । 

इस कामी के बाई ओर श्री अक्षरों से अकित र की आकृति चित्रित की 
गई हू भार दाहिनी ओर वा अक्षर की आकृति बवाई गईं हू। दोनों अक्षरों 
को मिलाने पर 'रवा द्ब्द बनता हैं । इस रबाबाई के संम्बस्ध में में पहके उह्ें 
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अदत्त पत्र का विवेचन करते समय, लिख चुका हूँ। बा अक्षर के चाद यूबे के 
दोनो बक्षरों की तरह केवल .श्री पे निर्मित खुली हुई छन्नी की भी एक भव्य 
आकृति है। न हि ४ 

: क्षामी के नीचे ओऔद रंवा' अक्षर के बीच में इस चित्र को चित्रित करने का 
सवत्‌, तिथि आदि लिखी गई है'॥ सबत्‌ १९३६ पाष ३० लि० तिलोक रिलल 
देश दक्षिण महमदनगर मध्ये श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 

_ जिस समय पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज की अवस्था केवल बत्तीस 
सा की थी । उस समय आपश्री ने जैन सिद्धात के अनुसार इस अद्भुत चित्र 
का चित्रण किया । इस अक्योक वृक्ष के द्वारा आपश्री ने जतभाषा में जीवन-विकास 
का युन्दर मार्ग बताया है। इसमें दिये हुए सृत्रात्मक छोटे-छोटे वाक्यो, सवैयो बारा 
दोदो का निरतर मनत करनेवाला प्रणी कमी असन्‍्मा्ं की ओर नहीं जा सकता । 


त् >> 





ज्ञान-कुंज. - 


ऊपर हम हाथी के रूप में पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज द्वारा 
विरचित आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान कुजरं की एक अत्यत सुन्दर आकृति 
देख रहे हें। अपने नाम के अनुरूप यह कुजर शान से परिपूर्ण है । 

केवल छाइनें खीचकर हाथी का स्केच बनाने में ही अत्यत कठिनाई द्ोती 
है. फिर आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हाथी का चित्रण करने में 
क्रितन काशछ का काम हैं ? भह तो पाठक इसका सुक्ष्म पयवेक्षण कर स्वय अनु« 
भव कर सकते हू । 


हाथी के सब अगों में सूंड की भुख्यता हे । उसकी सारी श्ोमा सूंड में 
ही समाई हुई है । इसलिए सबसे पहले चोवीस तीथकरों के नाम लिखकर सूड 
की आकृति बनाई गई है । सबके अत में वर्समान शासन नायक भगवान महावीर 
का माम हूँ ) सूंड के पाएववर्ती कात पर मग्रवान महावीर के ग्यारह गणधरों के 
नाम लिखकर बनाये गय हू ॥ तीथकरों के नाम के बाद तुरत ग्र्यारद्द गणघरों 
के नाम-निर्देश के पीछे गूढ तात्पर्य हू । वतमाव शासन नायक भगवान महावीर 
न समयप्तरण में या अयत्र जो कुछ देश्ना दी, उसे ग्रहण करने वाके भगवान्‌ के 
मुख्य शिष्य गणधर थे । वही श्ञान श्रुतरूप में आज जीवित है। इस हाथी की 
आँश् कैवल भान रूप हैँ । ज्ञान कुजर की आँख केवल ज्ञान के अतिरिक्त दूसरी 
नहीं हो सकती । 

हाथी के सूँड मस्तिष्क ओर काम के बाद एकाएक हमारी दृष्टि उसकी 
दोनों दतूरो पर पढती है। सफद होने से वे आकपक भी होती हू । यहाँ शान 
कुजर की धीरज और भम ये दो दूूरें हैँ 

घुसज्जित हाथी के ऊपर झूल पड़ी रहने से यह भाग नहीं दिखाई देता, 
पर उसके खुले पाँद पर सबकी दृष्टि पडती ह । गणधरों द्वारा भ्रथित बाचारांग 
सूत्रक्ताग आदि बत्तीस आगमों के नाम छिलकर ज्ञान फुजर के पाँयों की 
रचना की गई है । इसके पीछे यह तात्पर्य ह. जब तक तीथकर और गणघर 
जीवित थ छव तक इछ छोक क प्राणियों को उाक्षाद उनके दास ज्ञान प्राप्त होता 
रहता था। उनके निर्वोण के बाद इस प्रचम कार में गणधरों द्वारा ग्रथित 
झागम ही एक मात्र तरणोपाय है । तीन पाँवों क निर्माण में ही ११५ अग १२ 
उपाग, ४ छेद सूत्र ४ मूलसूत और ३२ वा आवश्यक इन बत्तीध आगरमों क नाम 
समाप्त हो जाते हूँ । अवशिष्ट बचे हुए चतुथ पाँव के निर्माण में प्रसिद्ध घटने, 
खढ़न पिथिर मोर चछ अचल रूप (घट आयुध्य वढ़ तब्णा स्थिर कम की 
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रेपा-बट न तो घटती है और न बढती है और घटने-बढने बाछे मन के परिणाम ) 
इन चार बालो तथा अशोक वृक्षकी कामी से उत्लिखिन प्रसिद्ध दोहे रो काम 


लिया गया हूँ। हाथी के चारो पाँव ज्ञान, दर्शन, रे और तव ख्पहै | 
हाथी के पहले पाँव के मध्य में चउन्नी भर जगह में ६५ हाथियों फ्रे चित्र हें । 

इतने विद्ाल हाश्री को जो छोटीसी पूंउ है, वह ज्ञान-कुजर में निदिए्ट 
तत्वों के अनुरूप मिथ्यरात्यकूप मविसियों को उड़ाने के लिए विश्रेकपी पूंछ है । 


उसके बाद हमारी ज्ञान-कुजर पर चढ़ने के लिए बनाई हुई निसेनी पर 
देष्टि पड़ती हैं| इस निठ्तेनी का एक इंदा दान, झील, तप, भावता, क्षमा, दया 
और संतोप #प है और दूसरा ददा भी दास देवा, भीड़ का पालन करना, तप 
करता, भावना भाना आदि रूप हैँ । निसेनी में ऊगी हुई पांच सीढियाँ महिसा-सत्य 
अस्तेय-ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह रूप पाँच महात्रत है । 

तदनतर हाथी पर पडी हुई झूछ पर दृष्टि पठत्ती है। उमर जूछ वो एक 
छार पर ज्ञान-ध्यान-तप-जप, आदि ज्िपयो से परिपू/रत पुक सेया अंकित क्रिया 
गया हूँ । स्वेगे से सछस्त करवरी रूप में अक्रित बीस विहस्मानों क नाम हे । 

इस ज्ञान बुजर को बलानेवाला करुणा, दया, दान, घानि दात्ति, क्षात्ति आदि 
#प महान्नत है, उसके हाथ में उपदेश और ज्ञानहपी अऊरुश है । अद्भुण के टीक 
सामने जयूद्वीप का एक नवणा चित्रित है। महाव्रत के ऊपर देव अरिहत, गुरू- 


निर्मय और केवली प्ररूपित घ॒र्मं इन तीन तत्त्वो मे परिषूरित छत्नी तनी हुई है। 
इस छत्र की डडी सम्यक्त्व है। 


हाथी पर डाली हुई झूछ फे ऊपर बैठने करे किए रखी हुई अबाडी 
के दर्शन होते है । इस आंग्राडी के निर्माण में चद्रर्जाष्य सुत्र की पतिद्ध ' नमि- 
डग अनुरतूर गझछ भूयगग_ गाया से काम लिया गया है। इस गाथा से 
सलूम अन्त उउनम ऑलम अकित किये गये है और उसके मध्य के रिक्त 
स्थान में + हो श्री पड़ी कछी के के ऐ* स्वाहा छिखा हुआ है । इस अबाडी के 
निम्न भाग में झूछ के ऊपर खति भुत्ति अज्जये महये छाघ्त्रे रूप धर्म का उल्लेख 
कर थोड़े से रिप्त भाग में कछाहमक रुपसे आठ श्री छिखी गई है । 

अंबाडी के ऊपर एक सदिर के प्रकार की आक्रत्ति चित्रित है । इस भाकृति 
के तात्पर्य करा समझाने के लिए आपश्री ने नोचे के भाग में स्वय इस प्रकार छिख 
दिया है -- थो जैनधर्म रूप मदिर को सरणों भवे भवे मप्तारतु । इसके दोनो 
ओर ज्ञान दक्षन, चारिय और तपरूप चार स्तम हैं। इसके मब्य में प्रतिमाधारी 


एक मुनिराज की आकृति है। उसके ऊपर उत्तराव्यग्न के अठारहवे अध्ययन की 
एक प्रशिद्ध गाथा हूँ । वह इस प्रकार हँ-- 
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चइत्ता भारह वास चक्‍कवट्टी महिझि्स | 
सति सतिकरे छोये पत्तो गइमणुत्तर ॥ 
इस अब्ाडी से ऊपर धम और शुकक ध्यान रूपी पताका ऊद्रा रही हैं । 
उत्तराष्ययन के मोक्षाघ्ययन में प्रहपित सिद्धांत के अनुसार आचरण करनवाला 
ओद्षगामी चरम "रीर अवध्य मोक्ष गठि प्राप्त करता है॥ अठएुव इसके ऊपर 
प्िद्धशिला की आइति का निर्माण किया गया ह। उस पर एक दूसरे से सलग्न 
अनक उ की आऊृतियाँ है । इसका अभिप्राय यह हू कि सिद्भगति प्राप्त करने 
पर सब आत्माए अशरीर द्वान से एक रूप हो जाती हू। जिस प्रकार अनेक 
झीपकों की योतियाँ पथक होव पर भी अपयक रहती है, उसी अ्रकार सिद्धगति 
प्राप्त जीब भी ज्योत्ति में ज्योति की तरह विराजमान रहते हैं! छिंद्ध शिक्ता पर 
शह्थित मोद्षा प्राप्स आत्माओं के चारों ओर प्रसिद्ध नमस्कार मत्र अकित हू। 
ज्ञान कुजर का क्रमिक रूप से त्णन करने पर भी कुछ नीचे का भाग 
छूट गया ह पह इस प्रकार ह-हाथी के चरन के लिए कुछ घास फू चाहिए + 
उसे साय थिना १ह जीवित नही रह सकता। फछक पर चित्रित शान कुजर के 
खाद्य के अनुरूप यहाँ सूड के सामन उसके खान के लिए तप, नए, दया, दमा 
सतीपष उद्यम, अमान आदि हूप ल्लाद्य पदाष रखे हुए है। 


इस हाथी की झूछ से बेंचा हुआ एक सज्ज्ञाम करण घटा है॥ उस पट 
से बधी हुई दो डोरियाँ है। उनका यह तात्पय हू कि इस ससार में बेवल तप 
और सयभ सार है । निरतर तपदचर्यापूर्थक् सयम् का आचरण करन पर सज्ञाय 
व रण-स्वा यायदरण रूप घद की ध्वनि द्ोती है । अर्थात्‌ तपरश्चमप्रूवष समझ 
का पालन करन पर भी सतत स्वाध्याय में रत रहना चाहिए। स्वाध्याय करन 
याछे साधु की तपद्चर्या तथा समम तेजस्वी द्वोते हे | 

महाद्नत के ऊपर तनी हुई छत्त॒ की डडी तथा सिद्धशिछा के सामय मकर 
और घक इन दो सक्रात्तियों वी आकृतियाँ बनाई गई है । य दोनों आक्ृतियाँ बहुत 
मूचा हू । भकर सक्रांति प्रति पौय माय की धृथिमा से प्रारम दोतो है और कक 
सत्राति जापाढ मास की पूणिमा से। मकर सक्रांति लगने पर रात्रि घटने लगठी 
हू और ल्नि उत्तरोत्तर बड होते जाते है । यह स्थिति आपाद मास की प्रिमा 
तब रहतो हू । फिर आपाद की पूर्णिया गान पर करू सकाति से दिन घटन छम 
जाते हु और रात्रि बड़ी द्ोन रूमतो हु | प्राह्मण परपसा में रात्रि अघकार प्रधान 
होने से उश्त को घृप्रमाग कहा हे ओर दिन प्रक्चापदा। होत से उस समय हो 
अधिमाग कहा द्र 8 उपनिपद्‌, महाभारत ओर ग्ोता बादि ब्रथों में उत्तायण 
झौर दक्षिणायव अधिपाय ओर घुप्रमाग, देवयाव और पितयाव का जल्मन्त 


थी विलोक घाताब्दी अभिनंदन अंध ३ 











आकर्षक वर्णन हैं। मकर सक्राति भारंभ होने पर दक्षिणायन से उत्तरावण की ओर 
सूर्य जाता है, वह कार अचिमार्ग या देवयान कहा गया है और कक सक्राति प्रारभ 
होने पर सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर गमन करने पर जो समय होता 
है वह बूम्रमागें या पित॒यात कहा जाता है। इसमें से उत्तरायण काल में अपती 
देह छोडनेबाछा श्रेष्ठ योगी प्रमगति का अधिकारों होता हे ओर दक्षिणायन 
काल में इस छोक से गमन करनेवाला योगी देवकोक का अधिकारी होता है। 
श्रोमद्भगवद्गीता में इन दोनों सार्गो का इस प्रकार वर्णन किया है--- 
यत्र काले त्वतावतिमावरत्ति चेव योगिन । 
प्रयाता यान्ति त काल, वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥॥ 
अस्निर्ज्योतिरह शुबलू , षष्पासा उत्तरायणमर्‌ , 
तन्न भ्रयत्ता गच्छन्ति, ब्रह्म श्रह्म विदो जना ॥ 
धूमो राभिस्तथा कृष्ण , षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तन चार्द्रभंस ज्योतियोगी प्राप्प निवतते ॥ 
शुक्लकृष्णे गती होते, जगत झाइवते मते | 
एक्रया यात्यतावृत्तिमन्‍्ययावर्तते पुन ॥ 
अध्याय ८ श्लोक २३-२४-२५-२६ 
अर्थ--हें अर्जुन । जिस काल में-मार्म से शरीर त्यागकर गये हुए योगी- 
जन पीछे न आमेवालो गति को और पीछे आनेवाल्ी गति को प्राप्त होते हे, 
उस काल्‍ को अर्थात्‌ मार्ग को कहुंगा ३ 


इन दो प्रकार के भागों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि (अभिमानी 
देवता है,) दिन का (अभिमानी देवता है) तथा शुक्छपक्ष का (अ्षमिमानी देवता- 
है) और उत्तरायण के छ महीवो का (अभिमाती देवता है) उस मार्ग में भर- 
कर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव 
से जानेवाले योगीराज उपरोक्त 


क्‍्त देवताओ द्वारा क्रम से के गये हुए ब्रह्म को प्राप्त 
होते है। 


तथा जिसमें घूमाम्रिमानी देवता 


कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता 
मानी देवेत। है, 


है ओर राधि अभिमानी देवता है तथा 
है और दक्षिणायन के छ महीनों का अभि- 
उस मार्ग से मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोग्री, उपरोक्त देवताओं 
हारा कम से से गया हुआ देवभत्ति को प्राप्त होकर, स्व में अपने बुभ कर्मों का 
फल भोग कर पोछा जाता है। 


जमत्‌ के यह दो प्रकार के शुक्ल ओर कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पिवृयान 
आर्य समातन माने झये है। इनमें एक के दारा गया हुआ पीछा न आनेदाली 
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परम गति को भ्राप्त होता हु और भय माग से गया हुआ पीछा आता हू बर्धात 
जाम-मत्यु को श्राप्त होता हू 

जन परपदा के अनुसार कम हो प्राणी को अच्छी बुरों गति में परिन्रमण 
करानयाक्े ह्‌। शुभ क्मों के उदय से प्राणो उच्च गति को श्राप्त होता ह ओर 
अधुभ कर्मो के उदय ऐ नोच ग्रति प्राण करता ह घाकी और अपाती इन आठ 
कर्मों के विनाद होने पर वह मोक्ष का अविकारों होता हू । इसलिए जम परपरा 
के अनुसार कृष्ण पाक्षिक ओर शुक्र पाक्षिक जीन का वणन अय दृष्टि से किया 
ग्रमा है। वहाँ देवप्रधान नही होकर कम प्रधान ह। स्थानाग सूत्र के प्रथम अध्य- 
यन में उसका इस प्रकार वणन हू“ 

जस्िमवडढोपोग्यल परियट्टों सेसओ उ सकारो 
ते सुनकपविखिया खल्‌ अद्विए पुण किप्ह्पमिसया ॥॥ 
सस्कृतच्छाया-यषामपार्घपुदगछपरावत पधस्तु ससार । 
ते शुक्ूपाक्षिका खलु अधिके पुन कृष्णपाक्षिका ॥१॥ 

अथ-- जिन प्राणियों का अपाध पुदगल परावेत जितना संसार अवश्िष्ट 
रहता ह ब शुक्लप्राक्षिक होते हु ओर इसते अधिक सत्तार में प्रिभ्रमण करने 
वाछे प्राणी इृष्णपाक्षिक हाते है । 

शान कुजर का इस प्रकार अधिकक सर्वांगपूण वणव करने के बाद ऊपर 
बो तोरण47र बनाया गया ह॒उत्पर एकाक्षरी आर द्मक्षरी कुछ चार कक्ित 
लिख गरय ह। प्रथम फवित्त में त अक्षर से काम छिया गया है द्वितीय एक 
ततीय म क्रमश' केवल रू और स अक्षर ह तथा चतुथ कवित्त म केवल थ और 
र इन दा अक्षरों सं काम छिया गया हू । 

लोरण हार के दोनों शिरों पर दो अदभुत चित्र चित्रित है ॥ उनमें बाई 
ओर के चित्र में प्तोन मछलियों की आक्ृतियाँ बनाकेद उनका केवल एक ही 
मुह बनाया गया ह आर दाहिनी ओर क चित्र में भी दो तो्ों का एक ही मुदद 
हू । तोह की भाकृति बनात में उसंक र॒य के अनुरूप हरे रग से काम लिया गया हूं । 
इन दोना आहरतियों को अक्रिंत करन में अध्यात्मप्रघान दोहों स काम लिया हू । 
इस दोना चित्रों में मछली की आकृति के ऊपर बाछ घन्द्रमा का चित्रण किमा 
गगा हू । ”छ बाहुचद क चित्रण द्वारा मनुष्य की द्वितीया क चंद्रमा की तरह 
बद्धि को करामता की गईं है । दूसरी भोर तोत के वात में सूब का वित्रण किया 
गया है| उसका यह अभिप्राय हू कि भगवान मिध्यात्व का अपहरण करने के 
लिए भूय क समाव है | 
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इस फछक में अंकित ज्ञानकुजर के तोनों ओर रिक्त भाग में पीछो ओद 
लाल रेखा क्षीचकर दोहे छद, सर्वमे, सूचों की गाथाएँ' स्वुत्यात्मक इलोक, धोकडे 
आदि लिखे गये हैं । इनमें से पहछे बाई ओर दोहा, चापाई, घताक्षरी अडिल्छ 
और दोहा छद में अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु आदि पाँच पदों की 
बदना की गई है, इसी प्रकार ऊपर के हिस्से में दशवेकालिक सूत्र के अ्रथम 
अध्ययन की पाँच माथाएँ अक्ित कर उत्तराध्ययन सूत्र के प्रधम अध्ययन की 
पहलछी गाथा लिखी गई है और तीसरी दिशा में दाहिनी ओर श्री मानतुगाचार्य 
द्वारा विरचित भक्तामर का 'तुभ्य समस्त्रिभुवनातिहराय भाथ' नामक छव्बी- 
सबाँ ब्लोक, अध्विसाप्रधान एक अनुष्ट्प्‌ छद 'यदीये चैठन्ये/ नामक महावीरा- 
प्टक का प्रथम इक्तोक और रूपी-अरूपी का थोकडा लिखा गया हैं | बाई ओर 
की रेखा के मध्य भाग में ऊपर से एक सर्प को आकृति चित्रित की गई है | इस 
'िन्र द्वारा जैन परपरए के अवसपिणी तथा उत्सपिणी इन दोनो काछी को समझाया 
गया है। इनमें से प्रत्येक काल में छः आरे होते है । अवसंधिणी काल में एक 
आरे के बाद दूसरा आरा ऋ्रमश छोटा ह्योता जाता है मार उत्सपिणी काल में 
अवसपिणी काल के विरुद्ध प्रत्येक आरा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अबसपिणी 
काछ में पहछा आरा सबसे बडा होता है । तथा उत्तपिणी काल में अतिम आरा 
सवसे बड़ा होता है ॥ इसलिए इन दोनों काछो के चित्रण में अवरर्षिणी को 
अमश क्षीयमाण और उत्सपिणी को वर्दधमान बताया गया है । 


सबके नोचे के रिक्त भाग में एक दोहा अकित किया गया है। वह इस 
श्रकार है--+ 
शानी समझे ज्ञान में, अगस्तमज्यों चित्राम । 
सिलोकरिख अनुभव दीसा, समझे सो सोबधाम ॥॥ 
अथे-- दुनियाँ में दो भ्रकार के प्राणी होते हे- शानी और अज्ञावी । शानी 
व्यक्ति शात का संवादव कर तत्त्व को जान छेता हैं, पर अज्ञानी व्यक्षित बुद्धि 
के अभाव के कारण चित्र देखकर वाह्मयरूप से उस तत्त्व का आकलन करता है।- 
चित्र देखकर भी वह ज्ञानी को तरह उच्च अवस्था को प्राप्त नही कर सकता, 
पर इन दोनो अवस्थाओ से उत्कृष्ड दशा हे-अनुसव दशा ६ क्योकि अनुमव दक्ा 
में चह आस्मतर्व का साक्षात्कार करता है, जो ध्यवित बनुमव दशा भ्राप्त कर 
आत्मा का साक्षात्कार कर छेता है, वह मोक्षर्गातत को ध्राप्त होता है । 
इस दोहै के अन्त में 'छिपीकृत तिकोक रिख श्रीरस्दु एं नम श्री ॥ छ, 
श्री' लिखा हुआ है । इमो प्रकार बवाडी के सामने भो एक सुन्दर फलक की 
भाकृंति बनाकर उसके अदर लि तिछोक रिख! अकित किया गया हैं बौद 
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परम गनि को प्राप्त होता ह और अप माग से गया हुआ पोछा आता द्व अर्थात 
जाम-मत्यु को प्राप्त हांता है । 

जन परपरा क॑ अनुमार कप्र ही प्राणा वो अच्छी बुरो भति में परिभ्रमण 
क्शनवाल है| शुभ पर्मो रे उदय मे प्रणा उ च गति का प्राप्त होता ह ओर 
अुुन क्मों के उदय से नीच गति प्राप्त १०ता है पाती और मअषघाठी इन बाढ़ 
कर्मों वे विनाश हाने पर यह साक्ष वा अधिवारो होता हू । इसलिए जन परपरा 
के अनसार वृष्ण पाक्षिक और धवत पाक्षिष जौथ गा वर्णन कम दृष्टि से किया 
गया हू। यहाँ देवप्रधान नही होकर कम अ्धान है| स्थानांग सुत्र के प्रथम अध्य- 
यने में उतका इस प्रकार वणन हू--- 


जपतिमयडड्ेपोग्यछ परियट्टी सतओ उ ससारा 
ते सुनरुपनिखयां खजु अहिए युण किप्दृपविसया ॥) 
मस्पृतच्छाया-यधामपाभपुदगलपरावत शपस्तु ससार । 
है गुबरुपाछिका सल अधिके पुन वृष्णपाक्षिका ॥१४ 
अय-> जिन प्राभिया का मप'्ष पुदगल परावत जितदा सपार अवशिष्ट 
रहता हू व "वलपाक्षिक हाते है और इससे अधिक ससार में परिभ्रमण करत 
याछे प्राणो उष्णपाक्षिक हाते हू । 
ज्ञान कुजर का इस प्रकार अविकले सर्वोगपूर्ण बणन करने के बाद ऊपर 
छो तारण> र बनाया गया है, उसपर एकाक्षरी आर दथक्षरी कुछ घार कवित्त 
डिश गय हू । प्रथम कवित म त अक्षर से काम लिया गयाह द्वितीय एव 


ततीय में क्रमश बैवल रू आर स अक्षर है सथा चतुय कवित्त मं केवछ थ आर 
र इन दा अक्षरों स काम छिया गया हू । 


तोरण द्वार के दोदों शिरो पर दी अद्भुत वित्र चित्रित ह॥ उनमें बाई 
ओर के चित्र में तीन मछलियों की आद्ृ्तियाँ यबताबर उनका केवल एक ही 
मुह बनाया गया हु आर दाहिनी बोर क पित्र में भी दो तोतों का एक ही मुह 
हू | तोत को आक्ृति बसान में उसक रंग के अनक्ृषप हरे रग से काम लिया गया है । 
इस दोना आकृतियों को अकित करन में अध्यात्मप्रधान दोहो से काम लिया हू । 
इन दोनों चित्रों में मछछी की आकृति क ऊपर बाल चद्धमा का चित्रण किया 
गया हैँ। रफ्त बारुचसाद क चित्रण द्वारा मनुष्य की द्वितीया के चंद्रमा की तरह 
बद्धि को कामना की गई हू । दूसरी ओर तोते व बालू में सूर्थ का चित्रण किया 
गया ६ | उसका यह अभिप्राय है कि भगवान मिध्यात्व का अपदरण करने के 
लिए सूप क समात है । 
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इस फछक में अंकित ज्ञानकुजर के तोनो और रिक्त भाग में पीली और 
लाल रेखा खीचकर दोहे छद, स्वये, सृत्रो की गाथाएँ' स्तुत्यात्मक इलोक, थोकडे 
क्रादि छिखें गये है । इनमें से पहले बाई ओर दोहा, चापाई, घनाक्षरी अडिल्ल 
और दोहा छंद में अरिहृत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि पाँच पदों की 
चंदना की गई है, इसी प्रकार ऊपर के हिस्से में दशवैकालिक सूत्र के प्रथम 
अध्ययन की पाँच गाथाएं अकित कर उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययत्त की 
पहली गाया लिखी गईं है मार तीसरी दिशा में दाहिनी ओर श्री मानतुगाचायें 
द्वारा विरचित भक्तामर का तुभ्य नमस्त्रिभुवनगातिहरायथ माथ' नामक छव्बी- 
सर्वा ब्लोक, अहिसाप्रधात एक बवृष्टुप्‌ छद 'यदीयें चैतन्ये” नामक महावीरा- 
प्टक का प्रथम इलोक और रूपी-अरूपी का धोकडा लिखा गया है । बाई ओर 
की रेखा के मध्य भाग में ऊपर से एक सर्प की आकृति चित्रित की गई है | इस 
चित्र द्वारा जन परपरा के अवर्सापणी तथा उत्सपिणी इन दोनो कालो को समझाया 
गया है। इनमें से प्रत्येक काल में छः आरे होते है । अवसर्पिणी काल में एक 
भारे के बाद दूसरा आरा ऋमश छोटा होता जाता है आर उत्सपिणी काछ में 
अवसपिणी काल के विशद्ध प्रत्येक्ष आरा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अवसपिणी 
काल में पहला आरा सबसे बडा होता है । तथा उत्सपिणी काल में अतिम आरा 
सबसे बड़ा होता है । इसलिए इन दोनो फालो के चित्रण में अव्तविणी को 
ऋमश क्षीयमाण और उत्सपिणी को वद्धेमान बचाया गया हे । 


सबके नीचे के रिक्त भाग में एक दोहा अकित किया गया है। वह इस 
प्रकार है. 

ज्ञानी समझे ज्ञान में, अगसमज्यो चित्राम | 

तिलोकरिख अचुभव दीसा समझे सो सोबघाम ॥ 


अर्थ-- दुनियां में दो प्रकार के प्राणी होते है- जानी और अज्ञानी । ज्ञानी 
व्यक्ति ज्ञान का संपादन कर तत्व को जान छेता है, पर अज्ञानी व्यक्त बुद्धि 
के अभाव के कारण चित्र देखकर बाह्यरूप से उस तत्त्व का आकलन करता हैं ।- 
विन्न देखकर भी बह ज्ञानी की तरह उच्च अवस्था को प्राप्त वही कर सकता, 
पर इन दोनो अवस्थाओ से उत्कृष्ट दशा है- अनुभव दशा । क्योकि अनुभव दशा 
में दह आामतत्त्व का साक्षात्कार करता है, जो व्यक्ति भनूभव दश्या प्राप्त कर 
आत्म का साक्षात्कार कर छेता है, वह मोक्षयति को प्राप्त होता है । 

'झख दोहे के अन्त में 'लिपीकृत तिलोक रिख श्रीरस्तु ऐं नम श्री ॥ छ, 
औ लिखा हुआ है । इसी प्रकार अवाड़ी के सामने भी एक सुन्दर फलक की 
आकृति बनाकर उसके आदर "लि सिलोक रिखा अकित किया गया है और 
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ऊपर की तरह ज्ञान वुजर के अगले और पोछे पाँवों बे मध्य में अत्यत कलात्मक 
ढग मत्ते सं १९३७ मगंसु १३ देश दक्षिण, घीडनदी लश्कर लिखा हुआ है । 
मालदव मेवाड़ तथा राजस्थान के बहुत से भागों में सतत विहार कर पुज्य- 
पाद श्री तिलोष॒ ऋषिजों महारान सबसे पहले दक्षिण देश में धोडनदी पघारे थ। 
चोशनदी में हो जाप के पट्टधर मुस्य तिष्य श्री रत्तऋषिजणों महाराज और 
सपत्यिनी श्रो चम्पाजी म एवं द्यांतमूति महाततों श्री रामबुबरजों मद्दाराज 
में दीक्षा ली उसो घोडनदो का यह सौभाग्य ह कि पहाँपर महाराज थी न 
आध्यात्मिबता से परिपृण इस प्रकार को उत्हृष्ट ज्ञानवुजर की रचना को ॥ इसकी 
रचना के समय महाराजभो फो अवस्था वैवऊ ३३ यप वी थी, पर ततीख्र वंष 
की छोटी सो शबस्था में आपने इस के चित्रण में किस अनुभव दया से काम छिमा 
उत्ते देझशर अ्चम होता है । हाथा के चित्रण में आपश्री ते सक्षप में सम्पूर्ण 
जन पिद्धांत वो विनर द्वारा मूतरूप में रख दिया ह। इसमें छूदी यह हु कि इसे 
देखकर शानी ध्यवित अपत शाम को और अधिक बिशद्ध बनाते द्व आर चित्र 
>चब'र शान प्राप्त करनवाछे साध्यगईध्टि जीव सम्यग्‌ शञान कौ और बढते हें । 
इस पायबु.जर ना थि प्र स्पष्टीव रण करने के शिए ओज से चार साछ 
बहले नाथद्वारा निव[ठ्ठी विद्वान श्री राघाएइप्ण ”ा्मा एम ए वेदान्टाचाय साहित्य 
रत्न मे क्ञान कुजर दीपिशा माम+ एुह़ युष्तिका छिपी है। उसमें छऐेखक महो-- 
दय न ज्ञानकुजर के भ्र मक जवयव का विद्य” रूप से विवेचन किया हू्‌। एक प्रुल्तक 
के विद्यमान द्वोने से मन इस पर अपनी सरणों से विददद विवेचन नहीं किया उसे 
जही देखते पर मी विवेखत करन में कही पुनरवित नही हो जाय इसलिए चित्र में 
अकित केवक्क मुख्य अवयरदों पर द्वी प्रकाश डाछ्ा है| इस उत्कृष्ट कृति का विश 
अध्ययन करने के लिए पाठक श्री राधाकृष्ण छामों द्वारा विरचित ज्ञान कुजर 
दीपिका का अवलोकन करें। मेरे छिए यह अत्यम्त प्रसन्नता की बात हैँ कि श्री 
राषाकृष्ण छर्मा सेरे प्राग्द के मिवाद्धो होने के साथ सेरे भाँव के पास रहरसेवले है ४ 
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प्रत्यक सज्ञा पाँच सौ प्रफार की होतो हू | चारों सन्माओं के भद मिलान 
पर कुल दो हजार भद होते हू । पोलवान व्यवित चारों सशाओं में किसी सज्ञा 
से प्ररित होहर आरभ-समारम नही करता हू । आहार, भय, मथुन और परियग्रह 
य सब प्राणी की वामवाए या सादसिंरर विचार हू। कामताआ फी सिद्धि के 
लिए इृद्ियों की प्रवत्ति होना स्वाभाविक ह। जब तक इृद्ियों फ्री प्रवत्ति नही 
होती तब तक उपयुक्ता सज्ञाआ फी तिदि नहीं होठी । इद्वियां भी श्रोर्भाद्रय 
चक्षरिरद्रिय, झ्राभारप रखबीद्रिय और स्तशवाद्रिय रूप से पाँच प्रकार को होती 
हैं और प्रत्यव' इड्निय वे सो मत होते हू । सौ को पाँचों इद्नियों से गुणवे पर 
पाँच था भर हुए। इस प्रकार इंद्रियों के पाँच सो भर्दों का समाहार प्रत्यक सजा के 
५० में हो जाता ६ । शीलवान यत्ित भ्रत्यक इद्विय से सा प्रकार से सशा 
आदि पे प्ररित होकर तीन वरण ओर तीन योग से आरभ-समारभ नही करता 
हू । इद्वियाँ मी समार में परिभ्रमण मरनवाल कर्ममिप्ठ जोव के होती हू 
सप्षतारी (सिद्ध) जीव के नहों। ससार में परिभ्रमण गरनवाले जीय दस 
प्रकार ने' होते ह-पचथ्वीकाय अपकाय तेयुकाय वायुकाय वनस्पतिकाय द्रीद्धिय 
ज्री/द्रय घतुरि(द्रय, पचे/द्रिय आर अजोब काय। पृथ्वी आदि प्रत्पव' पाप के दस 
दस भद होते है ॥ दस का उपयुत दस प्रकार के जीवो से गुणम करत पर सौ 
भद हुए अर्थात्‌ शोलवान प्राणी दस प्रकार से पथ्वोषाय आदि का श्रोर्ना द्रय 
आदि को प्रवतति कर आहार अ(दि सज्ञा स अरित होकर तीन करण सौत योग से 
आरम समारम नही करता हू । शीलवात्‌ यक्िति निम्तांकित दस प्रकार के धर्मों 
से मदित द्वोता द । वे ये घम हू खत, भुत्ति, अज्जये मह॒त्रे छाथये उच्चे 
सजम तठवे चियाए ओर वमचेर। शीक्षत्रान व्यत्तित क्षमाशीक् द्वोता है, मुमुक्ष 
होता द ऋजु होता ६ छघू विनीत होता ह मदु होता है सत्यवादी होता 
है, सपमशीक होता है त्तपस्वी होता है स्थागी होता ह और प्रह्मचारी 
होता है । 

क्षमाद्यील मुमुक्ष ऋजु, मद विनीत सत्यवादी, सयमशोरू तपस्ती स्यागी 
आर इद्दावप्रे छीक्षदाम व्यक्तित प्वोकाय आदि प्राणियों का पाँचों शा द्रयों 
द्वारा आहार भय आदि चारों सन्नाओ पे प्रेरित होकर तोन करण तथा तीन 
योग से आरम-समारम नदीं करता हू । 

रथ में जूटे हुए घोड़े के पेट में आापभी न घड़ो खूबी से हस झील रच 
के रचने के स्थान समय तिथि भादि का निर्देश कर दिया हूं । 

सवबत १९३८ भाद्रपद शुवक्ू ११ थो तिलोकरिख वाबोरी 
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जिस प्रकार पूज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज ने शील रथ की रचना 
की है, उसी तरह संगुण भक्ति परम्परा में रामाथ्यो झाखा के श्रेष्ठ कोब भक्त 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी ले अपने राम चरित मानस में वड़े मनोहर ढंग 
से रामरथ का वर्णव किया है । 
लंका काड में याम-रावण का युद्ध ही रहा हूं । गृड्ठभूमि में रावण रथा- 

रूढ है ओर राम पैदक खड़े है । राम को ऐसे ही पैदल खडे देखकर विभीषण के 
भन में आक्षका होतो हैं! इस समय राम विभीषण को आत्मा पर विजय प्राप्त 
करने वाल़े रथ का स्वरूप इस प्रकार बताते है ) 

राबण रथो विरथ रधुवीरा । देखि जिभीषण भयक अधीरा । 

अधिक प्रोति मा मत सदेहा । वदि चरन कह सहित सनेहा | 

साथ न रथ न हि पदत्मात्ा | कैहि विधि जितद् वीर बलवाना । 

सुनहु सखा कहें कृपानिधाना । जेंहि जय होई त्तो स्यंदन भाना ॥॥ 

सोरज घोरज तेहि रथ चाका । सत्य सीकू हृढ घ्वजा पताका । 

बल विवेक दम परहित धघोरे | छुपा, कृपा, समता, रजु जोरे ॥ 

ईण भजनु सहिन सारथी सुजाना | विरति चम सतोष कृपाना । 

दाल परसु बुधि स॒ति प्रचंड | वर विग्याह कठिन कोदझा ॥ 

अमछ अचल मत बोत समाता । सम जप नियम सिलीएख नाना । 

फदय छेद विश्रगुर पूजा । एहि सम्र विजय उपाय दे दूजा ॥ 

सखा घर्तमथ अस रथ जाके 8 जीत न कहें न कतहुँ रिपु ताके । 

महा अजय सश्तार रिपु । जीति सकइ ते बीर ॥| 

जाके अस रथ होई दृंढ, सुन्‌हु सखा महिधीर । 

__पवेण रब पद आरुढ़ था और श्रीराम रथ विहीव पैदल खड़े थे । सम 
हर है शरग चल आज जद चर हे अधि अल लो 
स्नेहपूवेंक कहा । हे राय! आप न तो रथ पर बार है जारंग। पके पॉँतो मे 

ह, ऐसी न र ने आपके पवों में 
शक अत आई कक हिल कर व बोर वल्वान रावण पर विजय 
जय होती है यह रथ छात्रों धाम नें कहा, हे सल्या ! सुनो। जिस रथसे 

पहिये है है चह रथ छात्रों | वह रथ कैसा है ? शोर और धैर्य उस रथ के 
हिये है, सत्य बार शीछ उस रध को हृढ ध्वजा या पताका हैं । बछ, विधेक दम 
और परहित ये बारों उस रव में जुते हुए घोडे है । दे क्षमा, कृपा और समता- 


रूपी रस्सी से बचे हुए है | उस पर ईद्दर भजन रूपी सज्जन सारथी चैंढठा हुआ 


श्री निलोक शताष्दी अभिनच्दन भन्च शब३ 








जिस प्रकार पृज्यपाद ध्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने शील रथ की रचना 
को है, उसो तरह सग्रण भक्ति परम्परा में रामाश्नयी शाला के श्रेष्ठ कांव भक्ल 
शिरोमणि गोस्वामी तुझि्सीदासनी ने अपने राम चरित मानस में बड़े मनोहर ढंग 
से रामरथ का वर्णन किया हे । 
हंका काइ में राम-रावण का युद्ध हो रहा हू ॥ युद्धभूमि में रावण रथा- 
रूढ है ओर राम पैदल खडे है | राम को ऐसे ही पैदल खडे देखकर विभीषण के 
मन में आशका होती है । इस समय राम विभीषण को आत्मा पर विजय प्राप्त 
करने वाले रथ का स्वरूप इस प्रकार बताते है । 
रावण रथी विरथ रघुबीरा । देखि तिभीषण भयऊ अघीरा । 
अधिक प्रीति भा मत सदेहा | वदि चरन कह सब्दित सनेहा ॥ 
नाथ त्त रथ न हि पदत्राना । केहि विधि जितब दौर बलवाना । 
सुनहु सा कह कृपानिधावा । जेहि जय होई क्रो स्थदन आना ॥ 
सोरण धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील हढ ध्वजा पताका । 
बछ विवेक दम परहित घोरे । छमा, कृपा, समता, रजु जोरे ॥) 
ईश भजनू सहित सारथो घुजावा । विरति चम सतोप कृपाना । 
दान परसु बुधि सति प्रचंडा | वर विग्यात कठित कोदडा ॥) 
अमछ अचछ मत भोन समाना । सम जप नियम सिलीपुख नाता + 
कवच अशेद विप्रगुर पूजा ६ एहि स्प विजय उपाय त दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके ॥ जीत न कहें कतहुँ रिपु ताके । 
महा अजय सक्षार रियु । जीति सकइ ते चीर ॥ 
जाके अस रथ होई दृढ़, सुनहु सखा मठिधीर । 
_ मवर्ण रथ पर झारढ़ था और श्रीराम रथ विहीोन पैदरू खड़े थे। राम 
2 वपप38 अधीर हो गया | रा के प्रति अत्यधिक स्पेह 
8, सदेहू हुआ । उसने श्री राभके चरणों का वदस कर 
हिइपेक कहा । है नाथ ! जाप न तो रथ पर आउढ हैं और ह आपके पाँवो में 
कम हर अर गाए किया प्रकार उस बीर लदात रावण पर विजय 
अब होती है वह रय छाबो ॥ वह रथ कैसा है ? कीबे और न हे 
पहिमे ह न्‍ हैं” शायं ओर धैर्य उस रथ के 
पहिये है, सत्य ओर झील उस रच की हृढ ध्वजा या पताका है । बल, विवेक दम 


और परहित ये चारो उस रद में जुते हुए घोडे हे । वे क्षमा, कृपा जार समता- 


रूपी रस्सी से बचें हुए है । उस पर ईदवर सजत रूपी सज्जन सारथी बैठा हुआ 


स्घर भ्री तिछोक शताब्दी भमिनदन प्रथ 














प्रत्यक सज्ञा पाँच सी प्रकार की होती है। चारों सज्ञाओं के भेद मिलान 
पर कुछ दो हजार भद होते है । शोलव्ान व्यक्ति चारों सज्ञाओं में कित्ती स्ज्ञा 
से प्रतित होकर जारम-समारभ नही करता ह | बाहार, भग, मैथुन और परिप्रह 
ये सब श्राणी की कामनाए या मानसिक विचार हूं। कामनाओ की सिद्धि के 
लिए इद्वियों की प्रवत्ति होना स्वाभाविक ह। जब तक दृद्वियों की प्रवत्ति नहीं 
होती तब तह उपयुक्त सभाओं की पिद्धि नहीं होती । इंद्वियाँ भी ओ्ोषेड्रिय 
चक्तुरि द्िय, ध्राणस्दिय रसनल्धिय ओद स्पअतेद्रिय रूप तै पाँध प्रकार को होती 
हूं और मत्यक इद्रिय के सौ मद होते है । सो को पांचों इद्नियों ले भरूणने पर 
पाँच सा भद हुए । इस प्रकार इद्नियों के पाँष सो भेदों का समाहार प्रत्यक सक्षा के 
५०० में हो जाता ह | श्ीवान्‌ पत्तित प्रत्यक इड्िय से सा श्रकार से सभा 
थादि से प्ररित ट्वोकर ठीव करण और तीत योग से आरप्र-समारभ बद्ी करता 
हूं। दृद्टियाँ भी सवार में परिभ्रमण करनवाले कर्भनिष्ठ जीव के होती है 
अससारी (सिद्ध) जीव के नही । ससार में परिभ्रमण करनवाले जीप दस 
प्रकार के होते ह-पश्वोकाय अपकाय तैमुकाय वामृकाय वनत्पतिकाय द्वीद्िय 
श्ीद्विय चतुर्रि द्रय, पचोड्टिय जार अजोव काय। पृथ्दी आदि भत्यक काय के दस 
दस भद होते है। दस का उपर्यूवत दस प्रकार के जीवों से गुणन करन पर सी 
भव हुए भर्थात श्लीठयान आाणी दस अकाद से पध्वोकाय आदि का शो हम 
मादि की प्रवत्ति कर आहार आदि सशा से अ्ररित होकर तौन करण तीन योग से 
आरम समारम नही करता हू । शीलवान्‌ यवित विम्तांकित दस प्रकार के धर्मो 
से मह्त होता है । वे ये थम हखति, मुत्ति, अज्जवे, महवे छाथये सच्चे 
सजम ठवे चियाएं और दभचेर। श्ीलत्रान व्यक्तित क्षमाश्वील होता है, भुमुक्ष 
हीता € ऋज द्वोता द छुघु विनोत होता है मढु होता ह उत्यवादी होगा 
है, सयमनील होता हैं उपस्वी होता हूं त्यागी होता ६ ओर ब्रह्मचारी 
दीता है 
क्षमाशील मुमुक्षु, कऋजु, मु विनीत सत्यवादी, सयमशील तपस्वी त्यागी 
आर ब्रह्मचारी शोलवान व्यक्ति परथ्वोकाय आदि प्राधियों का पंचों पाने द्विया 
द्वारा झ्राहार मय आदि चारों सश्ाओं से प्रस्ति होकर तीम करण तथा हीने 
योग से आरम-समारम नदीं करता हू । 
रथ में जुटे हुए भोडे के पेट में आपन्ी न बडी खूबी से इस क्षीक रथ 
के रचने ने स्थान समय ठियि आति का निर्रेश कश दिया हू । 
सवत १९३८ भादपद ुब॒छ १३१ श्री तिछोकरिख वाबोरी 
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जिम प्रकार पूज्यपाद श्रीतिछोकऋषिजी महाराज ने शील रथ की रचना 
को है, उसी तरह सगृण भक्ति परम्परा में रामाश्रयी जाखा के श्रेष्ठ कांव भक्त 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासझी नें अपने राम चरित मानत्त में वे मनोहर ढंग 
से रामरथ का वर्णन किया है । 
लंका काड में राम-रावण का युद्ध हो रहा हैं। युद्धभूमि में रावण रथा- 
रूढ है और राम पैदल खडे हैं । राम को ऐसे ही पैदल खडें देखकर विभीषण के 
मन में आशका होती है । इस समय राम बिभीषण को आत्मा पर विजय प्राप्त 
करने बाड़े रथ का स्वरूप इस प्रकार बताते है | 
रावण रथी विरथ रघुवीरा । देखि ब्रिमीषण भयऊ अधीरा । 
अधिक प्रीति भा भन्त संदेहा | वदि चरन कह सहित सनेहां ॥ 
लाथ न रथ न हि पदत्राना । केहि विधि जितत्र बीर बलव्राना । 
सुनहु सखा कह कृपानिघाना । जेहि जय होई सो स्थदन आना ॥॥ 
सोरण धीरज तेहि रथ चाका / सत्य सील हृढड ध्चजा पताका । 
वर विवेक दम परहित घोरे । छमा, कृपा, समता, रजू जोरे ॥) 
ईशा भजनु सहित सारथी सुजाना । बिरति चम सतोप कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सति प्रचंड | वर विग्यान कठिन कोदशा ॥ 
अमल अचछ मन त्रोन समाना | सम जप नियम सिलीएख नाना | 
कवच अमेद विप्रगुर पूजा | एहि सप्र विजय उपाय न दूशा ५ 
सपा धर्ममय अस रथ जाके ॥ जोत न कहे ने कतहें रिपु ताके ॥ 
गहा अजय भसार रिपु । जीति सकइ ते बोर ॥ 
जाकर अस रथ होई दृढ़, सुनहु सखा मठिघोर | 
+ _ वर्ण रथ पर आरुढ़ ध्य ओर श्रीराप रथ विहीन पैदल खड़े थे। राम 
02 
शलेपूवक पा । है नाथ! आप तो लक 288 चरणी का बदन कर 
जूते हें, ऐगी परिस्थिति में आप किस दर बोर बा ारप 
शत करेगे ? यह सुनकर कृपानिधान सम ने कह , है कप पल 
जग होतो है वह रथ लाओ । यह रब कैसा है 9 बाद और व हर 
पहिप है, सत्य और शोल उस व की रेइ बा 3 ओर घंये हा _रघ के 
ओर परहित ये चारो उस रथ में जुते हुए धो है आप रे सम धमाका 
रूपी “म्मो से बचे हुए है । उस खरे, जज अजन गा 2 2275 
हे ने रूपी सज्जन सारथी बैठा हुआ 
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हू । श्रत युद्ध में धरोर पर पहना जानेवाला बल्‍्तर ह सतोष वीर के हाथ में 
रहनेवाला कपाण हू दान परसु ह तथा बुद्धि प्रचड शक्ति है। सदर विज्ञान कठिन 
पनुष हू निर्मेछ तथा स्थिर सत त्रोण के समान है शम-यम्र लौर नियम उत्त 
थौर के कोदड में चढाय जानवाके अनक बाण ह्‌। विप्र एवं युद पूजा उस वीर 
के शरीर पर रहनवाला अम्रद् कवच हू ) इसके सयान विजय का और दुसरा कोई 
उपाय नहीं है | है सल्ला | जिपके पास एसा धमगय रथ होता ह उप्तके छिए 
रिपुओं को जीतना अत्यत सरल हू । यह संसार रूपी समुद्र महा अजय है, इस 
घर कीई जय प्राप्त नहीं कर धकता हू । जो इसे जीत सकता ह वही वीर होता 
हू ॥ जिसके पास एसा हृा रथ होता हू | है सखा सुनो वही व्यकित बुद्धिसाव 
ज्षया धीर होता है । 

रामचरित मानस के युद्धकांड में वणित उपयुवत रथ में भी आत्मवर्ती 
विशष गुणों का निरूपण किया गया ह । पूज्यपाद थ्री तिकोकऋषिजी मद्दारात्र 
न झपने शोलरथ में क्षणा मकति, मादव, अजब, छाघव सत्य, सयभ छप त्याग 
आर ब्रह्माचय आदि जिसने दस घ॒र्मों का वणन किया हु उत दस घ्॒मों में रामा- 
यणबर्ती रामरय में बताए हुए सब गुणों कः समावेश हो जाता है । केबल कथन 
शली तथा शादों में भेद ६, सिद्धांत रूप से दोनों ने आत्मा के क्षमा मादि धर्मों 
के विकास करन की ओर भार दिया हू । 

गोस्वामी तुलसीदास के रामर॒थ से मे बचपन से बहुत प्रमावित हूं । थी 
ऋषिजी भहाराज न अपनी चित्रमय शंस्ती में शीरुरप के द्वारा आत्मा के सूछ 
गुणों पर प्रकाश डाला है, गोस्वामोजो न अपनी उत्कृष्ट काव्य-र चना द्वारा आत्मा 
कै उन्ही सहज गुणों की हमारे सामने रख दिय हं । गोस्वामीजी के काव्म में 
आाढता, सहजता एय गांभीय हैँ । 

शीलूरथ की रचना करते समय पूज्यपाद थी तिलोकऋषियो महाराब 
यी मवस्या ३४ चौंतीस वष की थी ३ 
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पतन 


उपदेशात्मक छंढ 


उपर के फलक में हम महाराजश्री द्वारा छि्वित कुछ उपदेशात्मक छद 
देख रहे है । यें छद स्वथ आपश्री द्वारा विरचित नहीं है, पर अन्य कवियों के 
उदघृत किये गये है | छन्‍्दों के चयन में भी आपकी कोसी उत्कृष्ट दृष्टि रहती 
थी, इसका तो हम इनका तात्ययें पढ़ कर सहज ही अनुमान लगा सकते हे । इससे 
पत्ता चलता हैं कि आपन्ी में गुणग्राहता की अदमृत शक्ति थी, जहां कही थींडे 
से भी गृण का ्र्शव करते, उसे वे तुरत आत्मसात कर छेते थे और उसे स्वय 
तक सीमित नही रखकर सबको मु हस्त से वितरित करते थे ॥ इस फलक 
में वदेबृत छन्द इतप्त प्रकार है। -- 
कहैणा उनकु जो करे कहेन, 
करे कहे ना उन क्यों कहना | 
रहेना उन पे हिंत्त होत तहा, 
त॑ होत नहीं तहां क्यों रहेना। 
बहेमा उन पे गुण रित छखे, 
रि नाहिं छखे तहाँ क्यो बहेना। 
लहना अपना कऊ जात नही, 
लिखिया है लिलाठट सो ही छहना ॥ १॥॥ 
अथ -- उन्ही व्यक्तियों को कुछ कहना चाहिए, जो अपने कहने के अनु- 
सार आबरण करते हे । जो हमारे कहने के अनुसार नही चलते है उनको क्यो 
औुठ कहना चाहिए ? उन्ही व्यक्तियों के पास रहना चाहिए, जहाँ अपने रहने से 
उनका कुछ हित होता हो, पर जहाँ रहने से कुछ हिंत नहीं होता, बहों क्‍यों 
रहना चाहिए ? उनके पास ही अपने शृणों के प्रवाह को प्रवाहित करना चाहिए, 
भो गुण को रोति देखते है, पर जो गूण की रीति नही देखते, उनके सामने अपने 
गृणों का प्रदर्शन करने से कया छाभ ? वही चीज प्राप्त करना चाहिए, जिससे 
अपना कुछ नद्दी जाता । इसलिए जो हमारे कलाट या भाग्य में छिखा हुआ हे 
चड्दी प्राप्त करना चाहिए अधिक प्राप्त करने से बह चौज हमारे पाय नही ठहरती॥ 
अपने हित हि तक न करे, ता से हित बात करि तो कहा। , 
रस रित ने जाणे रिसाय चले, अडि के फछू काम छियो तो कहा | 
अतर तो मन जतर ही, मन अतर यात करी तो कहा । 
अब एसे अनाडो सो प्रीत करी सो, रह) तो रही ना रही तो कहा ॥सा 
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अथ- जिस व्यक्ति से अपने हित की बात कहने पर मी उसे नहीं करता 
हु उससे हित की बात करन से क्‍या छाम ? जो व्यक्ति रस की रीति नहीं 
जानता ह रस वात कहने पर जो क्रेषित होकर चला जाता ह, एसे की बेडियछ 
टट्ट से अश्कर मदि कुछ काम के लिया जाय तो उसे कया छाम २ जिसके मन 
के अदर की बात अतर में ही रहती ह उत्त मन से अतर रलनेंवाले व्यक्ति से यदि 
बुछ बात कर ली ता इस प्रकार की वात करन प्ले क्या छाम ? ऊपर पतछाये 
हुए दोषों से परिपृण यदि डिसी मूख से मैत्री कर छो तो उस मैत्रों के रहने या 
शट्टी रहन स बया छाभ ? दोनो अवस्था म वह समात है । 
गंगनदी परवाह बस्ती, अलि कुभ को नीरो पीयो न पियो । 
जिनके हिरदे भगवत वसे तब और को नाम छियो त छियो । 
बम के जोग सुपात्र मिले तब कुपात दान दियो न दियो। 
कवि गग कह क्षुण साह अकब्बर मुरक्त मिन्र कियो ते कियो ॥ 
अथ - हू अछि ! जब गगा नदी का बचपत्तर प्रवाह नह रहा है उध समय 
घड का जल पीना या त पीता दोनों समान है । बहते हुए गगा सदो का जल ही 
पीना चाहिए जिसके हृदय में भगवान विराजमान रहते है वे ममवदभकत और 
देवी दवताआ क॑ नाम हें था न छे, दोनो अवस्थाए उनके लिए समान है। ऐसे 
परमात्मा में लीन हानेवाले भगवत भक्त के लिए मुह से अन्य देवी देवताओं का 
नाम रुघ की जावश्यतता नही ॥ सदि सदभाग्य से हम सुपात् मिल जाय तय 
बाद मे कुप[ध आप्त होत पर उस दान देना या नहीं देना दोनों समान हू ॥ 
सुपात् के मिलम पर मुपांत्र को दान देन को आवदयरता नहीं | कवि गग कहता 
है ह्‌ अकबर बादशाह सुना सूख झ्यक्ति को अपना भिन्न बनाना या नहीं बनता 
दानों समान है । क्योकि मूख व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में दुःखदाई होता ह । 
सज्जन ऐसा कीजिय डाल सरीखा होय । 
रे सुद्च में पीछे रहे दुख में आगे द्ोय ॥ 
अथ--- एसे सज्जन व्यक्षित को अपना मित्र बदाता चाहिए जो कि सदव 
समय पड़ने पर डाल के समान होता हैं । वह सुख के समय तो पीछे रहता है. 
पर कप्ट जान पर सदव जाग रहता है । दुख के समय डारू की तरह अपन मित्र 
के भागे रहकर स्वय चोटें सहन कर अपन मित्र वो बचाता ह पर सृ्ष फे समय 
जिस तरह दाल पोछ बेभो रहती ह उसी तरह यह अपन मित्र के सामने नदी 
आता ॥ 
मालतो को मित्र पून 
जाचक है जरुूजक का । 
करि के मपीलन में तेरो सन बष हु, 
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ठाकर कहेत रस-रित के जनैया । 
कहा छूप ही पर रिश्ल हुथो, 
ऐसो मति मद है | 
यह तो अविवेकी प्रित्त, हु 
रित कु न थालि जाने । 
निस दिन फुल्यों हिं फिरे, 
विन बब हैं । 
चित्र के कमलछ पर विचित्र तू, 
अतक (अ्रमत) हा अरे मधुकर अब! 
या में रस ना सुगघ है । 


अर्थ---तूं मालती का मित्र होकर पुन; कमऊ की याचना करता हैं गोर 
देश स्नेह-बंघन तो हाथी के गष्डस्थर से चूनेवाले मद से है। ऐसे अछिसे रीति 
कालीन कवि ठाकुर कहता है ।--हे रस को रीति जाननेवाे अछि, तू इस सुदग 
रूप यद ही क्यो मुग्ध हो रहा है | इस प्रकार का तू मति मंद है।यह तो 
अविवेकी ध्यवित को रीति है, जो कि प्रीति की रीति को नहीं पाना जानता 
है । विला स्नेह बधन के तूँ रात-दिन फूछा-फूछा फिर रहा है । हे अधे मघु- 
कर, तू विधित्र-चित्र के कमल पर मडरा रहा है | इस चित्र छिखित कमल में त 
किस्ती प्रकार का रस है । जार न सुगन्धि है। 


वे उपदेशात्मक छंद उद्धृत करने के धाद आपश्री नें छाल बक्षरो में छिखा 
है-- (कि तिलोक रिख) आर पन्ने के दाहिनीं ओर हासिये में छाल वक्षरों में 
ही उलहे अक्षरों में लिखा है--* जो, दी, छो, पा, दि, ज, गु, मा ' इसे उर्दू 
लिपिके अक्षरों की तरह वाईं ओर से पढ़ने पर होता हूं ।-माग जदी पाछो दीजो। 
उसके नीचे फ़िर कुछ अतर से दो छाछ बक्षर लिखे हुए है-'जो दि! इन 
दोनों बक्षरों को बाई ओर से पढने पर 'दिजो” निकलता है । बाईं ओर से लिखे 
हैए (मा, गु, ज, दि, पा, छो, दी, जो) इन अक्षरों को देखकर पहले तो में 
देखता ही रह गया । देखते ही अपने स्वभावानुसार पहले कुछ अर्थ तही जात 
सकते के कारण थोडी देर तक चुपचाप अर्थ के थाह तक पहुँचने का प्रदत्त क्या 
किर उपाध्याय मूनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज सा ने उन्ही अक्षरों को जब 
चाई ओर से यहकर बताये तब स्व ्िलोकऋषिजी महाराज की चक्कर में डालने 


बाली इस सूझ के लिए बहुत आइचर्य हुआ । जिज्ञासा शात होने पर आइ्चर्य 
के साथ सतोष होना सहज है । 


3 >क्ण्णकी--सर८ट-2><>बपघू>-+चै-- 


पृथक्‌ पृथक्‌ लिखित अक्षर एव मात्राएँ 


सामन के फलक में हम दो ओर समान रेखा में दो अछग अछय अ्रकितिमाँ 
देख रहे ह । उहहें ध्मावपुषक देखन पर एक ओर केयछ मात्राएँ तपा अक्षर के 
कान भादि प्रतीत द्वोते ह आर दूसरी ओर मात्रा तबा बानों आादि से विहीत 
स्वर तथा व्यजनाक्षर दृष्टिगोचर होते हू । 
इन दोनों पश्नो को समान रूप से बिलकुल मध्य में मोडकर एकाकार 
अनान से अक्षरों की स्पष्द आकृति दृष्ठिगोचर द्वोती हू । वो अछग ग्रछग पन्नों 
में विकुल रूप से अक्षरों की आकति बनाने भ यद्यपि कहीं-कह्ी पर अक्षरों की 
आकति स्पष्ट न हो पाई है । बहुत प्रयल करन पर अनुमान से उस अक्षर को 
जानना पडता ह फिर भी यह फूलक देखन वाछे को आइचर्य में डालव वाला है। 
पहले हो इप प्रकार की सूझ होना ही कठिन हू । अहनिश इस्र प्रवत्ति में रत 
रहनवाछे सयमी मुनि की ही ऐसी हृष्ठि द्ो सकती € । इस फ़ुछक में उपयुक्त 
रीति से लिखें हुए दोहे द्विदों के रीतिकालोत बिहारी यूंद आदि घष्ठ कवियों 
द्वारा विराधत हु। इन दोनों पन्नों को मिलाने पर हम य दोहे इस प्रकार पढ 
सकते हूं |“ 
निच निचाई न छोड, देखो दिल के सोच 
जरकू, मछ बरू उँचे चड बंत निच को निच ॥ १॥ 
अथ---अपन हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो कि नीध व्यक्ति 
कभी अपनी सोचता नहीं छोडता | धदव नीचे की ओर बहुनेवाछ/ जरू नछ के 
ऊपर बढ़ता हू पर अत में वह अपने स्वमाव के अनुसार भीचे को ओर ही 
यद्दता है । 
जाण से अजाण हो जतत छीजे ताषी | 
जआगली अगन दह्ोवे आप द्वोज पाणी ॥ ए 8 
अय---यदि सामतदाल्ा जानकार हो ठो उसके सामने अजान (विछेदु 5 
नहीं जावववाछा मूल) बनना जाहिये । इस प्रकार अज्ञान बनकर उस तस्य 
व्यक्ति से तत्त्व जान लेना चाहिये । दधकै लिए नीचे दूधरी छाईन में भाटठा 
उदाहरण लिम्रा गया है । यदि सामनवाला व्यजित अग्सि ने समान दो सो स्वयं 
चानो को तरह चीतल बन जाना चादिप | पानी के समान झीठल दोनेवर सामने 


यार व्यक्ति के चाहे जितन क्रोधित द्वोन पर भी हम उससे तत्व वी सब बातें 
जान छत है । 
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म्रख के मुख विम्ब वा, निकमत वचन मुयत । 
जिणरी ओपध मु है, जहेर न व्यापे अग ॥चेश 


अर्थ -- मूर्ख व्यक्ति के मुंह रूपी वाँवी से स्देव क्रृष्णसर्प के मुह से निक- 
लतेवाले विष की तरह कंट्क वचन मिक्रलते रहने है । ऐसे ध्यक्ति का सामना 
होने पर उसको औपध केवल मोल है, जिसमे उसके मंहसे मिकलनेवालां बचने 
ऋूपी बियर हथ री देह में व्यात्त नही होता । 

इन त्तीनों दोहो को उड्ठत करने के बाद लिखा हँ-८ लिपिदत तिलोक 
बीख, पृज्ययाद तिलीकऋर्पपजी महाराज हारा लिपिद्रद किये हुए पन्नो में मेने 
अभीतक दो प्रकार देखे है ॥ एक तो वे है, जो स्‍्वव उनके द्वारा विरचित हैं + 
और दूसरे उद्थुन | आपन्नी ने स्वरचित पन्नों पर लिखा है-- लिखी तिलोकरिख | 
और अन्य जगह से उद्घृत पन्नो पर 'छिपिकृतं तिलोकरिख' लिखा है । 

“पृथक-पृथक लिखित क्क्षर एव मात्राएँ/ इस पत्चे को लिखकर आापन्री 
में पाठकों की बुद्धि की परीक्षा छी हैं। दोनों पन्नो को समान रूप से मोडकर 
यदि कोई तीनो दोहे पढ़ने की चेष्डा करेगा तो वह मुँहकी खायगा । पढ़ने के 
चाद दूसरे दोहे को पढते समय जब्न तक उस दोहे के वक्षर स्पष्ट रूप से नहीं 
(दखाई दें तब तक सात्रावाले पन्ने को अक्षरवाले पन्नो पर सरकाना च्राहिए, तभी 
हम अक्षर अच्छी तरह पढ़ सकते हैँ । तोनो दोहो में से प्रत्येक दोहे को पढ़ते 
समय इसी कुशलता से काम लेना पडता है | लि प-पाहित्य के इतिहास में भक्षरो 
की इस प्रकार की अर कृति के कारण इस पन्ने का विशेष महत्व हैं । 








नंग्रावर्त ख्वास्तिक्‌ 


लोक में प्रत्येक झुभ काय का प्रारभ करने के पहले संगल करने की 
परिपाटी है। व्यवह!/रिक माग की तरह आध्यात्मिक मार्ग में मी यही परिपाटी 
है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रथ कर्ता अपने ग्रन्थ को निविघ्न समाप्त करने के लिए 
प्र्थारभ में मगछाचरण करता है। ये मगर स्तुत्यात्मक श्छोक और द्रव्य रूप 
से दो प्रकार के होते हे । स्थृत्यात्मक इलोक ग्रन्थ के आारभ में छिखे जाते है, 
कही-कही मगर सूचक 3& या नमस्कार मत्र लिखकर ग्रन्थ का आरंभ कर 
दिया जाता हैं। ८ 

भगवान्‌ द्वाश प्रूपित आगभों में द्वव्य मगछू का दस प्रकार विधान 
किया गया है । “अध्टसल्यानि अष्ट मगलसश्ञानि वस्तूवि “जाब दप्पाण, 

तिइह यावत्करणादिद इव्य-नदिया-वत्तवद्धमाणागभद्सणकछसच्छ अति; 


_णु ____अी तिलोक शताच्दी अभिनदुन प्थ 








व्याध्या प्रक्नप्ति ६ शतके ६२ अभवदेदीयादत्ति २ 
द्रव्य मगल आठ प्रकार के होते हे (->नवावत वद्धमाना भद्गासन, कलश 
छत्र आदि । ऊपर के फर्क में महाराजश्री ने थ्वास्त्र तथा छोक में सब से अधिक 
प्रसिद्ध तथा मगछी में प्रथम स्थानीय मद्यावते॑ मगछ की आधशृति चित्रित की 
है। इस द प भमगऊ का चितद्र०ण करन के पूथ आपकी तने पहुंे एक छालवत्त 
बनाया हु । ठउसक॑ अदर दोनों और सप्रान असर से ६२ छाइनें खिची हू । प्रूव 
से पद्चिचम तथा उत्तर से दक्षिण दोनो ओर से गिनन पर दोनी ओर ६२ ६२ 
लाइनें है । फिर इन लाइनों को दप्टि में रखकर बड कलात्मक ढग से नद्या- 
वर्ते आदि मगलो की रखता की गई। उनमें मध्यवर्ती छाल थाकृति सुविस्यात 
नद्यावत मगर को जाकृति ह। नद्यावत मगल की बाकृति बनाकर उसको दो 
हाइनों के प्रत्यक छोर पर बेदिका बनाकर उस पर मगलसूचक्सूत्र कलश की 
स्थापना की गई हू । करूश पर फिर मगछात्मक कदली फरू तथा श्रीफरू रखे 
हुए हू । अवशिष्ट दो छाइनों के अतिम छोरों पर ग्रमलों में दो दो आमों से 
युक्त आज्रवक्ष का टहुनियाँ लगाई गई है| स्वस्तिक कुम दपण छत्र झादि द्रब्य 
की तरह कदली तथा आज्रफल ओर इन दोनो वक्ष की पत्तियाँ भी मगफ़रूप मानों 
गई हू ९ इसीलिए किसो शुभ अवसर पर मडप बन/ते समय लोक में तोरणद्वार 
के रूप में माम्र तथा कैछे की पत्तियाँ बदनवार बनाकर उगाके साथ इन दोनो 
फलों के गज्छ ऊगाय जाते ह ॥ कही कही तो द्वार के रूप में सारे केछे का झाड 
ही उखाड़ कर लगा दिया जाता ह। दक्षिण मारत म तो यह परिपाटी बहुत 
अधिक प्रचलित ह्‌ । विधाहोत्सत +वज बदन, विद्यालयों के वाधिकोत्सव आदि 
अनेक मांगकिक अवसरो पर मन अआ्राय शवत्र यह दृश्य देखा है। १दछी तथा 
आख्र फल वी तरह श्वीफल वा सी मगलसुदव दृब्य के रूप में यहुत्त महत्त्व ह | 
थट्टाई आदि बडी तपदचर्याओं क पच्चक्स्राण छेते प्मय बहुत जगह प्रभावना के 
रूप में भोफल वितरित किय जाते हू । प्रभावना के समम इनके वितरण करमे के 
पोछ साशलिक दृष्टि है । यहाँ महाराज की मगलात्मर केदल नशावत की जाकृति 
अनाकर ही मोन गही रह गय पर उसे और भी अनेक मगलसूचक द्रव्यो से सुस 
ज्जित किया है? 

नयावत स्वस्सिक के चहुँ ओद बिलकुल मध्य में छत्र तत हुए है । प्रसिद्ध 
आअप्य सय॒ऊा में छठ भी एक मंगरू हू, इसका उस्लेस्त पहुछे भें व्यासया प्रशनप्ति 
के उद्धरण द्वारा कर चुका हूँ । छत को ता इतनी उत्कृष्ट मागलिकता गिनाई 
गई हू कि उसका स्थान तीथकस भगवान्‌ कें अष्ट महाप्रतिद्दायों में एक ह्‌। इन 
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चारो छत्रो के मध्य में भिन्न भिन्न आकृतियाँ वदी हुई हे। एक ओर दोनों 
अलग-अलग दिश्वाओ में सूर्य तथा चन्द्र को आकृत्ति बनाई गई हैं और दूसरी मोर 
दोनो दिल्लाओं में कदली-फल के वृक्ष छगाये गये है) नथावतत स्वस्तिक की तरह 
सूर्य, चद्र की भी मंगल रूप से परिगणता की गई है । इत चारो छत्रो में से 

तीन हत्रो में छत्रवध काव्य लिखे हुए है वे इस प्रकार ह-- 

गगन रमे मही रमे मग्छवास गुण सेव | 

सिघु-छुत सम है कुतण मम गरुददेव )॥ 
अर्थ --णो आकाक्ष में रमण-विचरण करता है, पर पृथ्वी पर रहने वाले 
छोगो को अच्छा लगता है और रात्रि के समय नक्षत्रों में जिसका अग्रवास 
रहता हैं तथा जिसके शीतल आदि गुण सेचन करने के योग्य है । कुदन कवि 
'कहता है, ऐसे समुद्र के पुत्र चन्द्रमा के समान क्लीतल एवं सतोषी मेरे गुरुदेव है। 
इसके नीचे के छत्ववध में उत्तराध्यायत सूत्र की यह गाथा लिखी हुई है-- 

अह्दी ते भज्जवं साहू अहो ते साहू महृव । 

भहो ते उत्तमा खंती बहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
अर्थ-है मुनि, तुम्हारी आर्जवता, सरलता, को पन्य है, तुम्हारी कोमलता 
को धन्य है, भौर तुम्हारे उत्तम त्याग को घन्य है 

यह उठ समय का वर्णन है जब सिथिक्ता के तमि राजबि अथना राजपाद 
वैभव आदि सब कुछ छौडऊर उद्यान में ध्यानावस्था में भर्वात्थत थे, उस समय 
इह/ ब्राह्मण के हूप में आकर उन्हे अनेक प्रकार से विचछित करने का प्रयत्न 
करता है, यहाँ तक वह कहता है-तुम इघर घ्यानावस्था में स्थित हो पर उघर 
सारी मिथिला नगरी जरू रही है। इसके उत्तर में श्री तमि राजपि यह कहते है- 


/ मिथिलाप्ा दह्ममानायाँ न मे दहति कह्चन ।” सिथिक्ता के जलने पर 
भी मेरा कुछ भी नही जछू रहा है) 


«*. भमि राजषि को ध्यानावस्था में 
प्रकट होकर उनकी वदना करता 
का उन्जारण करता है । 


<_ तीसरे छत्र में जो छत्रदघ दोह अकित किया गया है, उप्तमे भगवान्‌ 
पा्वंनाय की स्तुति की गई है। वह इस प्रकार है । हे 
महितद्ध ते निपतो, कुघातन घाल ॥ 
लीले बर्णे जिन मु, वुचण सदा विश्यात ॥ 
स्पधों मणि या पारस पत्थर पृथ्वी स्थछ 
“को सुदर्ण अतावा हैं -पारस पत्थर का छोहे से 


था में इतने दृढ़ देलकर इन्द्र अपने असली वेश में 
हैं ओर उनकी प्रशसा के रूप मेँ उपर्युक्त गाथा 


हे उत्पन्न होकर कृपातुझुप छोह्टे 
स्पर्श होने पर वह अपने छोह् 


रण्र भ्री तिछोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 








रूप को त्यागकर सुबण रूप में परिवर्तित हो जाता ह । कुनण कवि कहता हू 
सदा लोक में विख्यात एसे नीछे वणवाले भी पारस जितश्वर को नमस्कार 
करता हूँ । 

भगवान पारसनाथ भी इसी महीतरू पर उप्रन्न हुए ओर उोन अपनों 
श्ात मद्रा से जलते हुए नाग-नागिती को उपदेश रूपी सुधा पिल्‍छाकर ऋ्रोध से 
विमुख किया। भगवान क उपदेश से ही दोनों-ताग नागिनी तापस के प्रति रहे 
अपन हप को छोडक्र ममोक्‍कार मत्र या जाप बरते करते स्वग सिधारे। 

गहाँ पारसनाथ भगवान फो पारस पत््वर से भी अधिक महत्ता बताई गई 
हूँ | पारस पत्थर तो कव॒लू जड झोहे को सुवण का रूप देता हू पर पारसनाय 
भगवान अत्यत क्रोधी द्विल्न प्राणी को हिसा स विमुखकर सदगति प्रदान करते हूं। 

चतुथ छवत्र में कोई छत्रवघ दोहा या गाया नही ह बह ज्ाडी ह। 

नद्यावर्त की इस आकृति को ध्यान से देखने पर पता घछता ह कि यह 
आइति सभवत्त अंतिम होगी । इस महाराजथों अनक सवयो दोहों गाथाओं 
और सूत्र वाक्‍यों द्वारा सजानवाल थ, इसीलिए आपश्नी म॑ धोमों ओर ६९ ६२ 
छाइनें खींचकर अनक खान बताय ह्‌ । प्रेत्यक स्ान में कुछ । कुछ लछिसकर 
उसी पूर्ति करनवाले थ. पर कारणविशव सर यह भय आकृति अधूरी ही रह 
गई। इसस आपश्री अध्यात्म चान से परियूण कौत से छद जञादि छिखनवाऊे थें 
इस या तो आपश्री जानते थ या केवली भगवान जानते है । इस आकृति के अधूरी 
होन का अनमान तो पाठ्य चतुथ छत से ही रूगा सकते हू। क्योकि चारों 
छत्रो में से केवल तीन छत्र छत्रबध है । दोनों छत्रों की तरह चतुर्थ छत्र भी छत्र 
बध होना चाहिए था । 

पूथ की सब कछा-क्रृतियों का अध्ययन करने से म इस परिणाम पर पहुचा 
हू कि महाराजश्री में गह अदभृत विशयता थी कि मे जिस किसी क्राय को अपन 
हाथ में छेते उसे सर्वागपूण करके ही छोडते घे-कभी उसे अधूरा नहीं रखते 
इस कति के जपूण ह्ोन फे कारण ही हम इसके अंतिम होने का अनुमान बरते 
हैं । जो कुछ हो पर इसकी अपूणता के कारण हम एक बहुत बडे ज्ञान ते वचित 
रह गय हू। 





“-पाँव हारा निर्मित दो जद्भूत कृतियाँ-- 
दो अदब ओर मयूर 
सामने के फछक पर दृष्टि पडते ही हमारे सामन चलने के लिए सच्चद्ध 
पाँव उठाये हुए दो बछशालनी अश्यों को आकृति उपस्थित हो जाती है । ये दोनों 
अश्व अच्छी जाति के 'घोडे की तरह जीन आादि से कसे हुए है । उन्हें चाँदी के 


जगल मे दश प्राणी 
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पाव द्वारा निसित अवव एवं मयू र 
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लाभूगण पहना कर ओर अधिक अलकृत किया गया है । उन दोनों बच्थों के 
बीच में मंगल सूचक अनेक बेलढ्ट़ो से सज्जित एक स्तंभ ख़टा किया गया हैं, 
स्तभ के नीचे एक पृप्पाकार वेदिका हूँ । 

प्रथम तो यदि कोई व्यक्ति हाथ से इस प्रकार का चित्र बनाना चाह्दे तो 
एफकाएक इस प्रक्रार की कोतरती करना अशक्य हूं, पर आदचर्य की बात तो 
यह है कि महारजश्नी ने इस वित्र की कोतरनी अपने थाँवो द्वारा की है। सुनते 
हैं वे अनेक वार हाथ थक जाने पर पाँवों से भी छिखते थे। अधिकतर देखा 
जाता हैँ कि यदि दाहिने हाथ से छिखने या कार्य करने का अभ्यास होता हूँ 
तो प्रयत्न करने पर भी बाये हाथ से उतने सुचारुष से न तो अक्षर छिखें जाते 
हैं आर में उतने व्यवस्थित रूप से कोई कार्य हो सकता है । फिर पाँव से कार्य 
करने की घात अछग रही | पाँव का काम तो केवछ चलने तक ही सीमित है | 
अधिक हुआ तो जमीन पर पड़ी हुई किसी चीज को पाँवों हारा इधर-ठघर सरका 
सकते है या खेल के समय फुटबाल आदि भी खेल सकते है । पर महाराजश्री तें 
अपने पाँवों से इस भयनाशिराम अब्बो की कोतरनी कर के सब को आशख्चरय में 
डाल दिया है | उन्होने अपने पॉँवों से किस प्रकार कंची पकड़ी होगी और फिर 
हाथो का उपयोग किये बिता कैसे इसकी कोतरनी को होगी ? 
५... थसी के साथ एक मयूर भी फलक पर अकित है। वह भी पाँबों हारा 
कची पकड़कर कुतरा गया हैं। उसकी आकृति भी प्राणि-शास्त्र के अनुरूप सब 
अगो से परिपूर्ण है । 

पाँवों द्वारा इन दोनो प्राणियों को कोतरने के पीछे महाराज सा०की क्या 
हृत्टि रहो होगी? बहुत सोचने पर से इस परिणाम पर पहुँचा हूँ हि महाराज 
श्री की दृष्टि सतत मगछसूचक पदार्ों या प्राणियों पर रही थी) उत्होतें प्रत्येक 
स्थान पर ऐसे ही प्राणियों, द्वल्यो या पदार्थों के चित्र चित्रित किये हे जो 
छोकिक ओर शास्त्रीय दृष्टि से मगलसूचक माने गये हे। 

पहले नद्यावर्त स्वस्तिक का विवेचन करते समय से ऋष्ट मागलिक द्र॒व्यो 
के सम्बन्ध में कुछ सकेत कर चुका हैं १ इसी तरह स्वरप्नशास्त्र की दृष्टि से अब्य 
भी मगहसूचक माना गया है, मेरी शैक्षवावस्था की वात है. कि जब मेरी सात-- 
झाठ साल की अवस्था थी तथ भेरे सत्र, पूज्य पितामह श्री पन्नाछालजी खटोड ने 
भामाबिक आदि का पाठ कप्ठस्थ करने के साथ कुछ घोकडे भी सिखाये थे। उनमें 
चौदह बोल का एक घोकड़ा भी था । जिममें उन स्वप्न 
चनाया गया हैं| उन चोदह बोलो में पहला बोछ इस प्रकार हूँ -.. 
पहले म्वप्ले हाथो, धोडा ने पछाण करतो ३ थत्रेजागे जीव तो तेज भव छे मोक्ष जाय# 


का फल मोक्ष-सूचक 
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बचपन में इन चोदह बोलों को कणप्ठस्थ करने के बाद मह इच्छा रही कि 
दास्त्रों के अनुसार योकड़ में समहौत स्वप्न की तरह मुझे भी सतत ऐसे ही स्वप्न 
आते रहे । छुनियाँ में अनक कार्पों में उलझ हुए हमारे जफ़े केवल स्वायपरायण 
व्यक्तितमों का भी जब अइ्व की इस मॉगलिकता पद इतना दृढ़ अविधल विश्वास 
है तब सतत अध्यात्म साथना में रत रहनवाले महाराज आऔरी की तो इस सूत्र 
वाक्य पर न मालूम कितनी असीम श्रद्धा रही होगी वे मुमुशु थ। मोक्ष प्राप्त 
करना हो उनक जोवन का ध्येप था। ये जो कुछ काय करते थ वे सब मोक्षछक्षो 
झोते थे (लिए समय उदोने रौव से अशब को कोतरने का यह दुष्कर काय किया, 
उस समय आपका ध्यान मोक्ष की ओर था और भीक्षतूचक स्वप्तों में सब प्रथम 
दिखाई देनवाले स्वप्नयत प्राणों का चित्र उसी रूप में चित्रित किया | दुसरे 
व्यक्ति दस वित्र को देखकर और कुछ कल्पता कर सकते हु पर मे अपनी 
भावता ओर स्वमाव के अनुरूप इस लित्र को देखकर जो कुछ और जसा समझ 
चाया हू उसे सहज भाव से छिस्ता ह और मेरी दृष्ठि से इस चित्र को कोतरने 
के पीछ भहाराजथी की ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि के शिवाय और कुछ नही हे १ 


अइ्य की तरह मयूर का भी छोकमानत में कितना स्थान है?यह किसी से 
छिपा नही । भारतीय जनता के मानस में घर करनेवाले देवकीन दन वाछककृष्ण 
अत सब क्रीडाएं भगूर पिच्छ पर आधारित है । उठ नटनागर माखत-चोर के सिर 
घर मयूरपश्ष का मुकुट न हो तो घह चित्र अधूरा द्वी समझा जाता हू ॥ 





जन १रपरा में दिभ्रवर सप्रदाय के साधु रजोहरण के स्थानपर मयूरपिच्छ 
रखते ह अपव घरों में मबूरपख से बने हुए कलात्मक युन्दर पस्तों को रखत की 
परिपाटी हू | इस प्रकार साधुयग और पहस्थवग दोनों जगह अपनी मागलिकता 
के कारण मयूर ने अपना स्थान जमा रखा हू। अदव को तरह मयूर भी मगल-- 
सूचक द्वोने से महाराजश्री ने हस को भी कोतरती पाँव से घड़े कछात्मक ढ़य से 
की है। 


पाँयों द्वारा कोतरी हुई इन दोनों कलात्मक कृतियों को देखकर कुछ हाथ- 
चाँव नही हिंलानवाले अकमण्य आरसी व्यक्तियों के मन में धाका आ सकती है 
कि क्या पाँवों द्वारा शो ऐसा काय शक्य है ? ये अत्यक काय के छिय कुछ प्रमाण 
चाहते ह। पर प्रयत्नशीछ पुरुषार्थी व्यक्ति द्वारा कोई काय असम्भव नही। दुनियाँ 
में जान भी जनक एसे व्यक्तित है, जो पाँवों से मी उतनो ह्वी कुशछतापुवक पार्य 
करदे हू मितना कि हाथों से । 
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मैने पढितरत्त उपाध्याय मुनिश्नी बआनंदऋषिजी महाराज के साथ 
दिचरण करनेवाले मुनिश्वी ज्ञातिऋषिजी म॒० सा० के पास से इस प्रकार की 
जानकारी प्राप्त की है कि लूधियाना में तीसवर्षीय एक ऐसा व्यप्तित है, जो 
ऊपर ऊपर से देखने से तेजोहदीन प्रतीत होता है, किसी से बातचीत करते समय 
वह भाँख से जौ मिलाकर बातचोत वही कर सकता । बीच में अनेक बार 
या तो जहो। तक गर्देन मुड सकती हो उतनी मोडकर दाहिनी ओर देखता 
है या बाई ओर उसी प्रकार गर्देत घुमाकर टुकर टुकर दूसरी ओोर देखता रहता 
है । उसके हाथ कभी सीधे नही रहते, यहाँ तक कि वह हाथो की मुद्ठियों। तक 
सीधी तरह नहीं बद कर सकता । इसी प्रकार भ्रयत्न से बद की हुई मुदठो को 
खोलने में भी उसे कठिनाई होती हैं । पर पावि से काम छेते लेते उसके पाँव 
काम करे में इतने अभ्यस्त एवं कुशल हो गये है कि देखते ही बनता है। बह 
अपने पाँवों से भोजन बनाता है, कपडे धोता है, झाड़ू िकाऊुता है चित्राकन 
करता है, फूल-पत्ती निकालता है ओर आवश्यकता पड़ने पर लिखता भी है) 
उसके इस अद्भुठ कोशल को देखकर सब दांतो-तछे उँगली दवाते हे 

पं० महासत्ती श्री सुमतिकुंबरजी म० ने भी अपने पजाव के विहार-काछ 
के समय लुधियातता में पूज्य आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज सा० के पास 
इस व्यक्ति को देखा है | 

स्व० पृज्यपाद श्री तिछोकऋ्षिजी म० में अपनी सब इन्द्रियो से काम 
करने की अदूभुत क्षमता थी, इस्नोलिए वे अपनी बल्पायु में इतना अधिक कार्ये 
कर गये है कि स्थानकबासी समाज में तो उनकी लैसी छोटी आयु में इतना 
अधिक शास्त्रीय कार्य करने वाले कोई अन्य सत हुए हो तो कम से कम मेरी 
दृष्टि में तो नहीं आये ॥ इसी कारण में आपश्री की कतियों से इतवा अधिक 


मुख्ध हुआ हूँ । 
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एक इंच दौडी और एक इंच हूम्बी जगह में 
९३ हाथियों का चित्र 

पाठक सामने के फ़ुलक में एक छोटा-सा चित्र देख रहे हे फलूगत कागज 
की हम्बाई बोर चोडाई पौने दो, पौते दो इंच हैं। उसका रंय पीछा है, उसके 
ऊपर और नीचे दो काछो रेखाएँ खोची हुई है, उसके चारो ओर बोडडर पर दो 
दो काली रेलाएँ ख्ीचकर बन्दर अंदर छा रय भरा गया है। तत्पश्चात समात्ता- 
कार चतुष्कोण बनाकर बाहर पंक्षितयों में ९३ हाथो चित्रित किये गये हे ) इसमें 
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पहले की दो पक्ितयों में प्रत्यक पक्ति में सात-सात हाथियों के हिमाब से चौदह 
हाथी दिय गये ह | तदनतर नीचे की घार पत्तियों में से प्रत्यक पक्त में बाढठ- 
आठ हाथियों क हिसाब से बत्तीय हाथी चित्रित कियें गए ह। इसके बाद सातवीं 
पवित में फिर सात हाथियों के चित्र दिय गम है । फिर अवशिष्ट पाँच पक्िययों 
में ऊपर बकित चार पक्तियों की तरह प्रत्येक पक्ति में आठ-आठ हाथी के 
हिसाब से चालीस हापी अकित किय मय ह।॥ इस प्रकार कुछ मिलाकर ९३ 
हाथी होते हू । 

माछूम होता ह कि पूज्यपाद श्री तिरोक ऋषिजी महाराज को हाथी पर 
विशप दप्टि थी क्यों कि ऊपर प्रारम से पृज्यपादी की जिन जिन कृतियों 
का विवेचन किया गया हूँ उनमें मते आपकी को चित्रांकन-शछो में हाथी का 
ही विशप दशन किया है | पहले-पहल जिस समुद्रदध और नागपाशवध का 
विषेषत कर चुका हू, उस में भी समदवघ काश्य में दाहिनी ओर को रुपय रुपय 
भर जगह में आपन्नी न क्रमश्ष १५२ और १३६ हाथो चित्रित किय है। जन 
सिद्धान्त को सक्षप में चित्ररूप से समझाने के लिए भी आपक्री न ज्ञानकुजर 
का चित्रण किया ह्‌ और उस श्ञान कुजर के पहले पाँव के मध्य में चडती भर 
जगह में ६५ हाथियों के चित्र अकित किय गय ह। 

प्राणी सप्टि में पशुओं में हाथी सब से बडा होनपर भी सब से अधिक 
आकषक होता है, देशी तथा विदेशी सब इसे वेखकर देखते ही रह जाते ह॥ 
शहरों या गाँवो में उसके भानपर सब छोम उद्ते देखने के छिए जमा हो जाते हू ॥ 
विदेशी लोग तो इसे अपने यहाँ छे जाकर अजायब घरों म रखते ह । हमारे 
भारत के यतमान प्रधान भन्नी ५ श्री जवाहरछाछ नेहरू ने तो अन्य राष्ट्रों के 
साथ मत्री के प्रतीक रूप में रत जापान आदि देशों में हायी भजे है। स्वप्न 
शास्त्र की दृष्टि से भी हाथी का स्वप्न में दिखाई देवा मांगलिक भाना गया है। 
तीथंकर या किसी विशिष्ट पुरुष के अवतरित होन के पूद उतकी माताएँ स्वप्ना- 
यस्था में हथिनी को भुह म भ्रवेश करती हुई देखती हैं। 

पूष में विवाहादि के प्रसग पर हाथो का बारात में रहवा अनिवाय माता 
जाता ह । जहाँ द्वाथी मिल सकता ह, यहाँ दीक्षार्थों वरायी का दवाथी पर बठाकर 


जुलूस निकाला जाता छू ओर यह जुछलम में हाथी पर बठकर 


दीक्षा लेने के स्थान पर जाता हू। इस प्रकाद छोकिक औद आध्यात्मिक शास्त्र 
में हाथी का अत्यत महत्वपूण बणन किया यया है ॥ फिर पुज्यपाद थी तिलोक 
ऋषिजी मद्दाराज वे जिस रतलाम शहर में जम लिया, वह उस धमय एक बहुत 
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बडी रियासत थी | वहाँ हाथियों का वहुत अधिक जमघढ था। दशहरा आदि 
विशिष्ट प्रसंगोपर उनका बराबर प्रदर्शन किया जाता था। दीक्षा लेने के पूर्व 
महाराजश्री उनका वरावर अवलोकन करते रहते थे । मुझे तो ऐसा रूगता दे 
उस शैशवावस्था में ही हाथी की इस भव्य आकृति ते आपको मुग्च कर लिया 
होगा । 

दीक्षित होने के पूर्व भी आपने कुछ हाथी चित्रित किये दो तो कुछ आाइचये 
नही १ बचपत्त का यह अभ्यास अचस्था प्राप्त होनेपर ओर अधिक हढ हुआ होगा 
ओर आपने उसी अभ्यास के परिणामस्वरूप मेरी हृष्दिसि इतने अधिक स्थानों 
पर अगणित हाथी चित्रित किये है। 

इतने अधिक हाथियों का अंकत करने के पश्चात्‌ अन्त में शरतुष्कोण के 
नीचे लिखा हुआ है-- 

संबत १९३४ लि तिलोकरिख रतलाम में | 

मध्यभारत से सहाराष्ट्र प्रान्त में पदापंण करने के पूर्व भहाराजश्री ने 


अपनी त्तोस साछ की अवस्था में अपने जन्म-स्थान रतछाम शहर में इन हाथियों 
का चित्रण किया हूँ! 


जब पडितरत्न उपाध्याय भूनिश्री आनन्दक्ञपिजी महाराज घुलिया में 
विराजमान थे तब पडिता महासती श्री सज्जनकुंबरजी महाराज से यह ९६ 
हाथियों से चित्रित छोटा-सा चतुष्फोण उपाध्याय मुन्ति श्री को प्राप्त हुआ है । यह 
महासतीजी ऋषि सप्रदाय की है । जब महासतीजी ने यह चित्र उपाध्याय श्री जो 
को दिया होगा, तब उन्होने कल्पना भी नही की होगी कि क्या भविष्य मे इसका 
इस अ्कार विनेचन हो सकेगा । सच पूछा जाय तो इसे हाथ में लेकर लिखने के पूर्व 
मुझे भी कुछ नही सूझ रहा था कि इसपर वया लिखूं ? पत्र एक प्रकार से यह 
भच्छा ही हुआ कि इसपर प्रकाश डालने के बहाने कह्पता द्वारा पहुके विवेशचित 


अनेक क्ृतियो में अक्तित हाथियों के चित्रण के पीछे महाराजश्री फी जो भावत्रा 
रही होगी, उसमें मे दो सदुद्देश्य का दर्शन कर संतोष की साँस छेता हूँ । 


__ अज्ञात रूप से शेशवावस्था में अपने उज्ज्वल बक्षरात्मक देह से आकर्षित 
“करनेवाले पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज फो प्ादर श्रद्धापुर्वक्र- 
महेन्द्र 


जा आर 4 जय न 


ष्अ 


कि विवेचन सपूर्ण फ । 
है है. 


निबन्धसार 





श्री 
तिलोक दीक्षा-शताव्दी के उपलक्ष्य में 
चिश्षिष्द विद्वानों एवं विचारको के 


था 


विधिध वस्तु-विषयक 


सारगर्भरित निबन्ध 


कै 


एक तुलनात्मक चित॑न॑ 


ध्यान और योग 


माचाय श्री जात्मारामजी स० लुधियाना 





भारतीय विन्तन का मूल केंद्र आत्मा ह। इस देश की समग्र चिन्तनघारा 
आंत्मा को आधार मानकर गतिशील रही हू । अत समस्त आध्यात्मिक विचाररों 
ने भात्म-चितन पर भार दिया मौर जात्म-विकास के मार्ग का अवेषण करने 
में अपन सारे जीवन का उत्सग कर दिया ३ जन चिंतकों ने भी आत्मा के विकास 
के भाग का अवेयण करन मे अपनी शक्ति छगाई ओर उसका स्वरूप दुनिया 
के सामने रखा। आत्म-विकास के भाग को समझन के पूर्व यह जान छेगा 
आवश्यक हू कि आत्मा क्या है ? उसका स्वरूप क्या ह ? किन कारणों से उसका 
विंकास-पथ अवरुद्ध है ? 


जन आगरमों मे आरमा को क्षरीर, हों द्रमे, ऐवं मन मादि भौतिक पदार्थों 
से एक स्वत्तन्न द्रव्य माता गया हूं । वह इतना सुक्ष्म ह कि पूर्ण श्ञात-सपन्न व्यक्ति के 
अतिरिक्त कोई भी उसे देख नहीं सकवां। द्वाँ उसकी अनुभूति अवश्य कर 
सकता ह। इसके जतिरियत यह वण, गघ रख जौर स्पश से रद्दित ह अर्षात्‌ अख्पी 
हू । यह सब बातें भोतिक पदार्थों में पाई जातो ह आर आत्मा अभातिक द्रव्य है। 
इसलिए वह इन सबत्च विद्वीत है । ऐसे विशुद्ध आत्मा के पतत्र का कारण ह-- 
शाग-द्वव आदि बिकारों का ससर्ग । राग इप से कर्म का मन्ध द्वोता ६ और कस 
बष के कारण आत्मा ससार में परिभ्रमण करती है। अत* आत्म विकास का 
अर्थ ह--- अभिनव कर्म के आममन को रोक कर आवद्ध कर्मों का क्षय करता | 


इसके लिए भारतीय विचारकों ने अनेक मार्गों की कल्पना को हू । 
धाठजल योग दर्यन में फम-बघ का कारण चित्त-वृत्ति को माना है॥ इसछिए 
खात्मा को कम बन्धन से मुक्त करने के छिए उद्दोंच चित्त-वृत्ति के निरोध करने 
पर जोर दिया आर उसे योग कहा ॥ चित्त-वत्ति को रोकना योग अर्थात बात्मा 
को कर्म बघद से मूद््त करने का एक मार्ग हू * 


निबध-सार है रे 








जैन आभमो में कर्म वन्‍्ध के ५ कारण बताये गये हं-« 
(१) गोगश्चित्ततृत्तितिरोव । -पातज्जछ योगदर्भन, १, २ 

(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय बार सोग इतमें पूछ 
१ भिश्यात्व, ९ कपाय जार ३ योग है। अविरति आर प्रमाद कपाय के ही 
विस्तुत रूप हे । योग से कम का आगमन होता है जौर कपाय के कारण उनका 
बन्ध होता हैं। वन्ध ४ प्रकार का माना गया है-- (१) प्रकृति वन्य, (२) 
प्रदेश वैन्ध, (३) अनुभाग वन्‍्च भर (४) स्थिति वन्‍्ध । योगों की प्रवृत्ति से 
कर्ते का आात्म-अदेशो के साथ सब होता है, जिसे प्रदेश-वन्ध कहते है ) उसके 
पश्चात्‌ वे निस स्वभाव-ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के होते है तंदनुसार उसका 
वन्ध द्वोता है, जिसे प्रकृति वन्‍्ध कहते है । प्रकृति एवं प्रदेश वन्ध समार परि- 
अ्रमण के मृरु्य कारण नहीं है , जब योगों के साथ कपाय का उदय होता है तब 
उनका अनुभाग एवं स्थितिवन्ध होता हैँ और यह बन्ध ही समार-परिभ्रमश का 
कारण हूँ। भतुभाग का अर्थ हँ- रस | अच्छे एव बुरे का कटुक एवं मधुर रस 
का बस्ध कपायो को कहुता एवं मधुरता के अनुरूप होता है । यदि प्रशस्त क्पाय 
है, तो उससे शुभ रस का वन्ध होगा और अप्रश्वास्त कपाय से अशुभ रस का 
बन्घ होगा । कपाय एकान्त रूप से अप्रशवस्त ही नही कही जा सझती | जंसे फोध 
बुरा हैं, पतन का कारण है, परल्तु धर्म एवं शीरू की रक्षा के लिए बिना किसी 
दुर्भावना के किये गए क्रोध को एजानन्‍्द रूप से बुरा नहीं कह सकते) सीता 
ने अपने शील एवं धर्म की रक्षा के लिए रावण को कट्टु शब्द कहे, परन्तु उसके 
भन्त में साबम के प्रति दुर्भाव नही था, केवऊ अपनी धर्म की रक्षा एवं उसे बुरे 
माय से हटाने की ही उसकी भावना थी १ इसलिए उसका वह आवेश प्रशस्त 
है। क्रिर भी कपाययुक्त होने के कारण बह पुण्य-वन्घ का कारण है । उससे 
निर्जरा नही, बस्ध ही होता हूँ । अत, कपाय से उस प्रदेश एवं प्रकृति वन्ध में 
अधु या कंटुक रस का सचार ह्वोता हैँ आर उसकी स्थिति का वन्‍्ध भी कपाय 
से होता दै । अत्येक आवद्ध कर्म अपने मर्यादित काल में उदय में आता है मोर 
फल प्रदान करके तष्ठ हो जाता है । इस तरह इस साधनों से आत्मा कर्म से 
आबद्ध होकर ससार में परिन्रमण करती है । इसलिए इन्हे आज़व अर्थात्‌ कर्मों 
के आतेका रास्ता कहा गया हैँ ३ 


योग भी आख़व हूं और वे तीन माने गये हैं -- (१) मत, (२) वचन, 
और काय । हल में मन की वृत्ति सृख्य सोनी गई हैँ। बचने 


एवं काय कौ 
अवृत्ति से कर्मे-पुदुरंछों को आगसन होठा है, 


पलनु उतकों बन्च परिणामों से होता 


छ श्री तिझोक कताब्दी थमिनदन प्रथ 








हू । परिणामों की छुद्धता-अश्ुद्वता एवं तीब्रता-मन्‍्दता के अनुरूप ही उनका 
बंध होता है । इसलिए आगम में वध परिणामों के अनुसार माना गया ह । 
आत्मा को सिष्कम बनाने के छिए कप्-वन्ध के कारण योगों की प्रवृत्ति को 
रोकन का विधान किया गया दूं । जिसे आगमिक परिभाषा में 'सवर कहते 
हू और इसके लिए हीन गुप्ति की साधना बताई गईं ह-- (१) मन गुप्ति 
(२) वचन गृुप्ति और (३) काम गुष्ति 
हस तरह हमने देखा कि पातजछ योगदर्शन में चित्त के निरोध करने 
को योग कहा ह और जनागमों में सन, वचन और काय को योग फटा 6 भार 
तीनों के निरोध को सवर अभिनव कम के आगमन को रोकना कहा हू । चित्त 
वत्ति का दोनों में उल्लेख ह । जैताममों के अनुसार कम-बन्ध परिणाम से होता 
हू, अत* परिणाम का निरोध करने से आत्मा तिष्कर्म बनती है। इस कारण 
१४ वे गुणस्थान में आरूढ आत्मा सबसे पहले मन के योग का निरोध करती 
हू उसके बाद घचन बोर काययोग का निरोघ करती हैँ। इस तरह शाब्दिक 
अन्तर द्वोते हुए भी दोनों का उद्ददय समान है। अत' हम कह सकते है कि चित्त- 
वत्ति या मच वचन और काय थोग्र को गोपन का प्रयत्न करना आत्मा को निष्कर्म 
बनाने का भप्रदास्त पथ है ॥ इससे आए्मा में सबर होता हू, अभिनव कर्मों का 
आगमन रुकता हू ॥ 
अभिनव कर्मों का आगमन रोकने के लिए सबर की साधना बताई गई 
हू आर पूव भावद्ध कर्मों का क्षय करन के रिए तप को साधना का उपदेश दिया 
»'या है। तपस्या कम रूपी इधन को जझाने के लिए अग्तिरूप है। इस से विकार 
उपद्याश्त द्ोते है भोद विकारों के उपधान्त द्वोने पर योगों में एकाग्रता आती ह। 
योगों की चचछता का सूछ कारण विकार है॥ विकारों के प्रावल्य से भन्न एव 
इन्द्रियाँ हृधर उघर उछल-कूए मचाती हें) अत विकारों को शान्त करने के 
लिए तप की साधना आवश्यक हु। गीता सें भी कह! हृ कि आहार का स्याग' 
करनवाछे अर्थात तप-साधना को स्वीकार करनेवाले व्यक्ति को विकार नहीं 
सताते ह । ' विकारों के उपशमद से चित्त में स्थिरता जाती है थोर परिणाम 
स्वरूप कातणा स्वस्वरूप के चिन्तन में सरूम्न होती ह जार परप्वरूप से दूर 
रहने का प्रयत्व करती ह्‌ । इस तरह तप से वह पूर्वे आवद्ध कमो को क्षय करती 
हू आर एक दिन समस्त पर-पदार्थों से विहीन होकर अपने शुद्ध स्वरूप का भ्राप्त 
कर छेती ६। आगम में बताया ह कि साधक ज्ञान से पदार्थों के यथाय स्वरूप 
(१)वि या विनिवर्तन्ते निराहारस्य दहिन' | शीदा २ ५ 
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को जानता है, दरेन से उस परिज्ञात स्वरूप पर विब्वास करता ्ह /चास्त्रि 
(उयम-सवर) से अभिवव कर्मों के आगमन को रोकता हैं बार तप मे पहले 
बस्बें हुए कर्मो का नाश करहा हूँ ॥.. "इससे यह स्पप्ट हुआ कि साथक ज्ञान 
एव दर्शन युवत चारित्र (सवर) से गये कर्मो के मोत को बन्द करता हैं लीर 
तप से पुरातन कर्मों का क्षय करता हूँ 
अत निप्कमें बनने के लिए संवर के साय तप की भी आवध्यकता है। तप के 
दो प्रकार हे-- (१) बाह्य मार (२) वाम्यन्तर। वाह्म तप ६ प्रकार को है-++ 
(१) झनक्षन, (२) बनोदर्य (३) भिक्षाचरी, (४) रसन्परित्याग, (५) काया- 
क्देश और (६) प्रतिसल्वीनता । आम्यन्तर तप के भी ६ मेंद हैँ । (१) विनय, 
(२) वैयादत्य, (३) प्रायश्चित्त, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान आर (६) ब्युत्मर्ग 
(कायोत्स्ग) | यह तप योगो की चचलता को रोकने या अपने आपको एकाग्र 
करने का साधन हैँ । योग दक्षत में भी चिच-वृत्ति का निरोध करने की साधना 
बताते हुए तप, स्वाध्याय जार प्रणव ढ& या ईदवर के स्वरूप में छीन होता बताया 
गया हूँ । रंजैतागमों में स्वाध्याय एवं प्रणव आत्म एवं परमात्म स्वह््प के 
चिन्तन-ध्यात करने को आश्यन्तर तप में समाविप्ठ किया है। इसमे स्पष्ट होता है 
कि समग्र भारतीय चिन्तन-घार में तप का महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया हूँ १ 
योगी का निरोध करने के लिए आभ्यन्तर तप सर्वश्रेष्य साथन हूं । ध्यान 
एव कायोत्सर्ग की साबता से साथक योग को प्रवृत्तियों का गोपत करने या 
निरोध करने में समर्थ होता हूँ | घमम-ध्यान एवं शुकल-व्यान के हार साधक 
राग-द्रेष को क्षय करके चार घातिक कमो से अनावृत हो जाता है भार १३ थे 
गुणस्थान में णुक्छ-व्याव की साधना करते हुए शूवक्त ध्यात के चौथे पाए का 
चिन्तन करते हुए अवणेप रहे चारो अघातिक कर्मों को क्षय करके निष्कर्म 
अवस्था को प्राप्त कर छेता है। इस तरह ब्यात तप की साधना से साधक सिष्क-- 
अंता को ओर बढ़ता हूँ । 
हमने यह देखा कि योग का लर्य चित्तवृत्ति का निरोध करता हूँ और ध्यान 
का उद्देश्य भी चित्तवृत्तियों को बात्म-चिन्तन में केल््धित करता हूँ | इसलिए ध्यान 
को योग भी कहा जाता है। उस योग विधि को जाननेवाला साधक ही ध्यान या 
२) ना्णेण जाणइ भावे, दसणेण य सहहे। 


चरित्तेण विगिष्दुइ. तवेण परिसुज्ञड ।--उत्तराब्ययत, २८ २५ 
(३) तपस्स्वाध्यायेदवसप्रणिघानानि क्रिया मोग | -न्मो५दर्शन, २, 
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योग-साधना करने के योग्य है। इसलिए साधक के लिए यह आवदयक हू कि 
यह योग्य गुरु के पास योग-घाषना फी छिक्षा आाप्त करे। क्योंकि ज्ञान के बिना 
यह गाय रूप से साधन नहीं कर सकता। इसलिए श्रायम में क्द्दा गया है कि 
साधरु को शिक्षा प्राप्त करत के लिए गुएकुछ--गुद की सेवर में निदास करना 
चाहिए । गुए को सेवा में रहकर ही साधक योगवान्‌ हो सकता हू; ' वृत्तिका, 
ने इसकी दरशल्या करते हुए लिखा ह कि गुरु-सेवा मे रहते हुए साधक योगवानों 
उपधान तप फरन्वाछा प्रिय बोलनवाला, प्रिय काय करनेवाला हो । इन गुण 
से युक्त याधक दिक्षा भाष्त करने के योग्य होता ह । थोगवान्‌ शैब्ल से वत्तिकार 
ने अष्टांग योग भी प्रहण किया है । * जनागमों में योग धाब्” के अब में 
अ्यान शब्* का प्रयोग मिलता है | योग एवं ध्यात दोनों के उद्देश्य को समानता 
को हम देख चुकेह । अत ध्यान या योग की शिक्षा प्राप्त करने के छिए 
साधक को गुर फी सेवा में रहना चाहिए । 


ध्यान एवं योग की शिक्षा प्राप्त करनेवाले साधक को किस तरह का जावग 
बिताना चाहिए । इसके सबंध में आगम में बताया गया है कि ध्यान फी साधना 
को अल्प आहार करना चाहिए बल्प पानी पीना चाहिए अल्प बोलना चाहिए 
और सुबत, क्षमादील शान्त और दमितेरद्रिय होता चाहिए। अधिक भोजन 
करत से आलूस्य अधिक आता हु ओर उसका अधिकोश समय पदाधों को छात 
एवं खान म ही बीतता ह | इसलिए साधक को अधिक बाद्धार तहीं करना 
चाहिए जार पदाधों में आयकत न होकर विवेकपूञक साधना में सछस्त रहना 
चाहिए ।रै 


(१) व्ते पुरुकुछे णिज्च जोगब॑उवहाणव ! 
पियकरे पियंवाई से सिकश्व रूद्भुभरिहृद ॥ उत्तराध्ययन ११, १४ 
(५) स॒ मुनि: छिक्षा लब्चूमद्ति शिक्षाये थोग्यो मदति। स इति क ?ैयों गुदकूछे नित्य जसेत, 
शुरो' पुयस्‍्य विद्यादीक्षादायतस्थ दा कुछे गच्छे सघाटके वा यथावरजीय॑ विष्ठत्‌ पुर्यों भुनि" 
गोगवान्‌ योगो धमव्यापार. स॑ विद्यते यस्य स भोगवानु अपवा योगोश्थ्टांगछक्षणस्तद्वानित्पर्ष* 8 
चुनय स्रायु उपधानवान्‌ उपधानम्‌ अय्रोपागादीनां सिद्धान्ताना पठवाराषनापेम्‌ आधचाम्लोपवास 
निविक्ृत्पादि लक्षण तपरो वशव स विद्यते मस्प स उपधानवान्‌ पिद्धान्ताराषवतपोयुक्त इत्पर्ध ॥ 
चुनपें साधु प्रियकरः आचार्यादीनां हितकारक पुनर्य प्रियवादी प्रिपमायों एनैश्वेक्षणएक्तो 
झुति शिक्षां प्राप्तु यौपो भवति। «-उत्तराध्ययन वृत्ति ११ १४ 
(३७ अच्यपिष्ठासि पाणाप्रि अप्प भारेज्य सुबए । 
झन्तेमिनिब्युड़े दन्ते बीयगिद्धी सदा नए ॥ 
झाण जोग समाहटर कार्य विउसेल्ड सब्दतोी। 
तितिकक्ष परम मच्चा आामोक्‍्स्वए परिष्यए जसि ॥ 
सूत्रहसांय सूत्र १ ८ २५, २६ 
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इसके पछचात्‌ उसे अपली वृत्तियाँ एक पदार्थ पर केन्द्रित करनी चाहिये। 
ध्यान-पाघना के छिए बताया गया है कि साधक हो अपनी इप्टि एवं सथ झोर 
से हटाकर एक पुदूग पर रखनी चाहिए। साधक को जिस पदार्थ या तत्त्व का 
ध्यान (चिन्तन) करना हैं उसे उस समय अपना चित्त, मन लेदया, अध्यवस्ताम, 
चीक्न अध्यक्साथ ओर उपयोग उसमें छगा, देना चाहिए। अपने मत्त, वचन जार 
छाप योग को उसको अर्पण कर देना चाहिए | उतो भावना से भावित हो कर 
उसका मत उस चिन्त्य पदाथ के अतिरिक्त अन्यत्र न जाना चाहिए । ? बहने 
का तात्पर्य यहू है कि साधक को उस समय तद्बप बन जाता चाहिए । जमे पानी 
में रग मिछाने पर ममक एवं दूध में डाछी हुई मिश्री दद्रूप हो जाती है, उमी 
तरह साधक को भी तद्रूप हो जाना चाहिए । जैसे अस्हिन्त का ध्यान कर्ते 
समय समरुत विपय विकारों एवं राग-द्वेप से ऊपर उठकर तब्ूूप होने का प्रयत्न 
करना चाहिए बार तदूुप होकर चिन्तन (ध्यान) करनेवाफ़े साथक को उस समय 
के लिए निशचम नय से अरिहन्त भी कह सकते है। क्योकि वह ध्यान या चिन्तन 
के समय तक तद्गूप बनकर चिम्तन कर रहा है। 


इस अवस्था को श्राप्त करने के लिए साधक को अपनी आत्मा को निर्मल 
बनाना चाहिए। शुद्ध आत्मा ही पदार्थों के ययार्थ स्वरूप को देखने में समर्थ 
होती हैं। इसलिए आगप्त में कहा गया है कि आत्मा को आात्तमा के द्वारा जाने । 
इसका तात्पय यह है कि ज्ञासात्मा से द्रव्य आदि आत्माओं को जाने। ज्ञान की 
बिशुद्धता ध्यान एवं ब्युत्सर्ण तप पर आधारित है। अनः इस विषय की जानकारी 
करने के लिए जिज्ञासुओ को समवायाग सूत का १० वा समवाय, दशाशुतस्याघ 
सूत्र की पांचवी चित्त-समावि दशा, भगवती सूभ का २५ वा शतक (तप भकरण) 
स्थानाग सूत्र के ४ स्थान में चार प्रकार के ध्यान का वर्णन, उववाई सूत्र में तप 


का वर्णन और सूत्र छृताग सूत्र के दसवे समाधि अध्ययन का अनुक्षीलन-परिशी- 
हम करता चाहिए। 








इस ध्यान-साधना से आत्मा में ज्ञान फा विकास होता है और साधक 
ज्ञानावरण कर्म को क्षय करके सर्वेज्ञ पद को प्राप्त कर छेता है। इसके लिए 
आम में बताया गया हैं कि साधक किन सावमों से कैवक ज्ञान पा सफता है 
ओर किन साधनों से नही पा सकता । केवलज्ञान प्राप्त कर सकने या न पा सकने 
के आगम में चार कारण बताए भ्रर है जो साधक (१) बार-बार स्त्री कथा, 
(१) बे इमे समणे वा समणी था सावओ वा सावियाओ वा तल्चिते, तम्सणे, तल्लेसे, तदज्स- 
चलिए, तत्तिवज्तवसाणे तदद्ओेवउत्ते, त्दाष्पिषकरणे, तब्भावणासाविए अण्णत्य फत्यद मण अकरे- 
'माणे उभोकार्ल आवस्सय करेइ, सेत्त छोगुत्तरिय भादावस्मय । बनुयोग हार सूक्ष (सावावश्यक 

प्रकरण ) मही पाठ भागवती १, ७ में आता है 





< भी तिलोक शताब्दी अभिनदन भथ 





भक्‍नत कथा देश कथा गौर राज कषा करता है (२) विवेकपुव्क ध्यान एव 
च्यूत्सग तप की साघना नहीं करता (३) रात्रि के प्रथम एवं थातिम प्रहर में 
धम जागरण नही करता आर (४) प्रासुक, एबणीय अल्प मात्रा के एवं प्षाभु 

दायिक भिक्षा को गवेषणा नहीं करता वह केवछज्ञान को मही पा सकता ॥ इसके 
विपरीत जो साघक (१) बार-बार स्त्री आदि की कथा नहीं करता (२) विवेक 

पूवक व्युट्सगें तप की साधना करता है, (३) रात्रि के प्रथम एवं ओतिस प्रहय 
मे धम जागरण करता ह आर (४) प्रासुक एपणीय स्वल्प एव सामुदायिक वत्ति 
की ग्रवेषणा करता ह वह केवरज्ञान को प्राप्त कर सकता हू? 


इससे यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा को निष्कृम बनान के छिए सवर और 
तप-ध्यान या योग साधना की महती आवद्यकता ह। इससे योगों को प्रवततियों 
का निरोध होता ह विकारों का नाश होता है जिससे आत्मा में एकाग्रता एव 
स्थिरता म अभिवद्धि होती है ओर घोरे-धोरे आत्मा कम-ब-धन से मुक्त 
होते-दोते एक्न दिल सवथा उमुक्‍त हो जाती हू ।* 


(१) चरहिं ठागहिं णिग्गधाण वा णिग्य तैण था अस्सि समयसि मइसेसे णांणदंसणे समु 
पब्जिउ काप्रे वि णो समुपण्जेज्डा त्त भभिषसण २ इत्पिकहं भत्तकह देतफट्, रायकहँ कहेतता 
भंवह विवेगण विउसग्गणं णो सम्मरमप्पाणभावेत्ता मवह पृब्बरतावरत्तकालसमयंसि णी धम्म 
जागरिय जागरिक्ता भद३ फासुपस्स एसणिज्जस्स उछस्स सामुदाणियस्ए णो रप्म गवेसइत्ता भवइ 
इच्नेएहि भउहिं ठाणेहि गिग्गवाण वा णिग्गघीण वा जाव णो पमुप्पस्णेज्जा। चर्हहिं ठा्णेद्टि गिग्ग 
चाण या णिग्गथीण दा अइसेसे शाणदउणे समुपज्शिउ काम समृप्पज्जेज्जा हजद्दा इप्मिकह भत्तकह 
देसकह रायकह णो कहता मवह विवेगेण विउस्पग्गेण॑ सम्ममप्पाण भावेशा भव, पृथ्वरत्तावरत्त 
कालसमयसि धम्मजागरिफ जागरित्ता भवइ फ्रासुपस्स एसणिण्बस्स उण्छस्त सामुदाणियस्स 
सम्म ग्रवेसइत्ता भवह इच्चेए्ि घर्जाह ठाणेहि घिग्गथाण वा णिग्गथीण वो जावे समुप 
ड्जेज्जा। -स्थानाग सूत्र स्थान ४ उद्देशा २ 
(२) इस विषय के जिज्ञासुओों को उत्तराध्ययन पूत्र अध्ययन २९ में वणित मन बचने 
और काय गृव्ति तथा मन समाधारणा बंदत समाधारणा एवं काय समाधारणा फा अध्ययन 
करना चाहिए] 

इसके खिदाय श्ञानाणंव एवं योग शास्त्र (आचार्प हेमचन्द्न तथा योग शंतफ (आाषाका 

। 


इरिभद्र) का अनुशीकन करना चाहिए 


ब 


3 [० 
सम्यग्‌ दृष्टि, सम्यग्‌ दर्शन और उसकी साधना 
लेखकः- प॑ भुति श्री श्रीमल्‍लजी महाराज 
--+बाजड०सक्--धध्टवा0.तनल 
संस्कृति का आविष्कार क्यो? 
धम्म, दर्शन और सस्क्ृति का आविष्कार मनुष्य ने मनुष्य के छिए किया है ॥ 
भारतीय साधवा में जीवन के भ्रत्येक अनुष्ठान का केन्द्र-विन्दु मनृष्य हे। चर्म, 
दर्णन तथा सहकृति के क्षेत्र में यही प्रयोग आज महत्त्वपूर्ण है, जिसका इप्टदेवता 
अथवा उपास्य देव मनुप्य हे। जिस घम-क्रिया का फल साक्षात्‌ इहकोक के 
मानव जीवन के लिए व हो- जो मनुप्य-जीवन की उपेक्षा करके स्वर्गवासी देवो 
के जीवन की अभिल्‍लापा करता हो, वह विचार न तो धर्म, दर्शन एवं सस्क्ृति के 
सनूकूल है भर त आधुनिक जीवन-पद्धति के अनुरूप ही। विज्ञान, कला, साहित्य 
और राजतय सब की उपयोगिता की एकमात्र कसौटी मानव का प्रत्यक्ष छाभ 
और प्रत्यक्ष जीवन है। आज मानव-जीवत के प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की हल- 
चल मनृप्य के इसी रूप को पकडने के प्रयत्न में है। जोवन के इस स्वस्थ हृष्डि- 
कोण से जहाँ एक ओर मानव की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहाँ दूसरी ओर स्वर्ग की 
ओर उडनेवाले धनृष्य के विचारो ने घरती की कुशछ-मगछ पूछने का नया पाठ 
भी पढ़ा हैं, आर यह एक बडी वात है, महान्‌ परिवर्तन है। 
मनुष्य सहनीय है? 

आज के इस जाने-पहिचाने विश्व के समग्र विचारों का मध्य बिन्दु मानव के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। विश्व क्षितिज का प्रत्येक नया अरह, मानव रूपी मध्य 
कैद्र के चारो भोर ही मेंडराता है, उसकी गति-विधि का मूल माधार हैं-/मनुष्य/ 
जो भनुप्य इतना महनोय है, जो बिब्व की परिधि का केद्र है। वह यथार्थ में 
है क्या ? क्या हम उसे मिट्टी, पानी, आग और हवा का एक विकक्षण संभोग 
मात्र माल छे ? क्या बह जल में से ही उत्पन्न होनेवाछ्ा और जरू में ही घिलीन 
हो जातेबाला एक तगण्य जरू बुद-बुद मात्र कहा जा सकता है? नहीं, कदाषि 
नहीं। मनृष्य मात्र वही नहीं है, जो आपको ओर हमको दृष्टिगोचर हो रहा 
है। मदृष्य में कुछ ऐसा तत्त्व भी है जो होकर भी हष्टिगोचर नही हो पा रहा 


है। केवल दो-चार स्थूल तत््वो के विचित्र सयोग मात्र से ही मनुष्य नही 
चने गया। 


2 भी ठिडोक दाताष्दी मभिनदेन भथ_ 





अर्त्य और अमत का सयोग 
आत्मवादी दशनों की विचार धारा के अनुसार मनृष्य में मत्य और अमृत का 
सुदर सथोग ह६ । उसमें छुछ एसा ह , जो बार बार बनता हू , विमडता ह , सता 
हू बार मिटतता है । परतु साय ही उसमें कुछ एसा भी ह, जो न जमताह 
न भरता ह मं बुढियाता हु आर न कमी गछता-सडता ही ह /- वह चिरतन 
सुन्दर हू ' । मनुष्य में देह मत्य हु आरबात्मा अमत । उसके मत्य अज्ञ उप्तकों 
याधिव जगस के साथ बाध हुए हू! किन्तु मनुष्य के भीतर ही उसका दिव्य अश 
भी हू । मारतीय दशन का यह कथन बडा ही महत्त्वपूण ह कि- जब तक मत्य 
ओर भमृत अश्ों को ठोक से न समझा जायगा और उनका ठोक से विकास ने 
किया जायगा तत्र तक मनृष्य अतप्त आर अपूण ही रहेगा। 

भोग-दष्टि 

औओगवादी मनुष्य केवछ अपने भातिक रूप को ही जानता आर पहिचानता 
हू । शरीर का सुक्ष, उसका सुख ह्‌ । घरोर की पीडा उप्तकी पीडा ह 'पारी 
ररिक प्हाप उसका 'हास हू । शरीर का विकास उसका विकास हू । बह मानता 
हू कि शरीर सुदर ह तो वह सुन्दर ह ) शरीर विकृत ह तो वह विक्रत हू । 
भोगवादी माय भोग के जाछ में आवद्ध रहता ह्‌ । पृथ्वी जक अग्वि आर बायु- 
ये सब मेरे है थार म उनका हू। उक्त पदार्थों का सयोग मेरा अस्तित्व भार 
उनका वियोग मेरा नाश है । मेरा अमाव हू, भेरी असत्ता हू । भोगवादी अमत 
अश्य का निषेध करता हू और मत्य अश को स्वीकार करना है । भोग विछास 
सुल्ध जार काम थ ही ह-उत्तके जीवन के ध्यय बिदु। इन फी प्राप्ति ओर 
इनके उपभोग में ही वह अपने जीवन फी साथकता समक्षता ह अपने को 
कृत-कृत्य मानता है । 

जआत्म-दृष्टि-आत्म वादी मनुष्य शरीर को सता का तो निषथ नहीं 
करता परतु उसकी विवेक हृष्टि शरीर की दीवाद को चीरकर अन्त स्थित दिव्य 
श्न्न के साक्षातकार के लिए भी उत्कण्ठित रहती है । बझ्रात्म वांदी भानव शरीर 
में स्थित ज्योतिषय, एवं शुश्ष * चिप्रय तत्त्वको पाने के छिए साधना भ रत 
रहता हू । दशन ओर घम की मूल सित्ति आत्मा हू | यदि आत्मा ह तो वह 
हू नहीं तो नहीं। यह स्वस्थ दृष्टिकोण ह--आत्म वादी मनुष्य का । श्ोग 
विल्लास और काम -उसके जीवन में रहे, यह बात जलग है परन्तु इनकी प्राप्ति 
और इनका उपभोग उसके जीवन का ध्यय नही होता । कितुमोग से योग क्रो 
ओर बढते जाता उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य होता हू । वह सदा अधकार 
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श ? प्रकाश की और बहने में विष्यात झेफ़र ता है। आरगयादी गे की 
छतेक्षा गह्ठी करता किर्यु बह-िराजित जाता की उराके मग में प्रबाद जोक्षा 
रहती है । परीर को गारणा गही। साधनाई । “शरोर हपारी परग॑-सावता को 
गरय भंग है । शरीर के विना फैयज भरीरी भर्म ऐंशो करा ? 
चर राम्यपत्प रत््त/--+श्रगण गाहिएग में--" भोगधादी को पिश्यादएटि और 
शारत धादी को राण्गगुदुप्छि महा गया है र गणना, भ्रगण-दर्शभ जोर 
श्रगण रासफ्ात का मूछ र>-शग्गगूप्षन, सम्गदूृर्टिएव तथा शायरय-्गण 
विभार भारा सम्मात्याछक है । भा, एकन बाद रांरफ़ात का गुर गहाँ पद 
राश्यगरत्ष गाया गया है। साग्ममश्थ है ऐो गय ब्रुछ् है, गद्दी थो मुझ गही । 
क्षाबक, लायक सो है ? श्रमण क्षण ऐयो है ? संयोकि उतके गो सग्यकद 
रा है । बरा प्रगीछिए शो ? 

लोफ फा सार रात्य गत्पएृप्ठि, सम्ममूपूप्ठि, ओर राण्यवष्य>-ोों पीषी 
पर्यायताभी शब्द है। इम पीमो को एफ छब्य मे ही कहना हो, धो "विवक्दृीीट 
रूप रो मक्क सकते है; आत्माबादी की सागर से बड़ी बिश्षपत्वा ह,-सह्य की छपा- 
सभा, सरम की शाधगा आर रस्म की बादागगा । सत्य एगक़े जीगग को शृ्ठ 
गसेय हावी हैं | सदि अर सो के, अपने शारवों में ऐ, पा भी बना है, और याद 
पर के घारषों गे है, तो भी अयता है । सत्य रूस है । उरायें रपटान्परथ की 
काएपगा और जहपता ही फरणुत, गय गे बड़ा िष्यास्त है, राख से भमकर गोद 
हैं। शिंग किंगी भी आातान्यादी वे जय्र कगी भी आएगा फ घुश एस मिर्मछ 
रपकय को पाया है तो थह हरात्म सो ही । श्रगण-राहितम तो एस मे भी वढ- 
कर पहणा है कि / संपूर्ण छोक़ का सार गया है ? रात्य । रात्य !। सत्य |! | 
पिर पूछा गया सहय पया है ? उत्तर में बाण ही यह] रहरय प्रषद्ध किया गया- 
ई तह रपये भगवाग है, और भगमाम्‌ ऐ सो राह्य है । 

एक पाप्मिक से पूछा मया--आाशिर सह सत्य है. गया ? बाभाये में 
क्षिप्प से पहा]-/जो छिगर गावागू मे पढ्ा है, वह तट्य है । पयोकि णो 
व्यवितयिशेष क्षीणदोप है गह सभार्थ शाता एवं बधा्थ पढ़ा है, उस ते जो ष््छ 
भी आहत हुआ वही रस्म है। यह व्यविततिद्ेष फिर भछे दी किसी भी ऐश का 
और किसी भी का का गयो मे हो, ? क्षिण, श्रमण-सरफ़ति फेयछ शएय मे, काल 

१ आराह तमगा ज्योति -- पेद । २ शरीर भरेगागगुग-कादियारा ६ पैंशणगूला घग्धो। 


४ गज्लेन छा, धप आणा शुष्धकोयनिषद । प्‌ शप्च छोगरिप सारमूर् प्राण पशावारण 
६ ए राष्म॑ तु भगष प्रदग ध्यावरण शत 





श्र श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 


मात्र स ही सन्तुष्ट नहीं ! वहू इससे आय बढ़कर कहती हू- सत्य का क्षाचरण 
भी करो! 

क्ुरस्य धारा-- भात्म वादी सत्पदर्शी ही होता है। वह जहाँ कहीं भी 
ओर जिस किसी भी स्थिति में रहता है वहाँ सत्य की खोज करता रहता है, 
और "जो सत्य को खोज में रहता ह उसे किसी एक देश में आबश नहीं होता 
चाहिए! । प्त्य श्रष्ठ है परन्तु वह सत्य सरछ होना चाहिए-- ' सरल सत्य 
ससार की सर्वोच्च वस्तुओं में से एक हू! । सत्यवादी सनष्य का यह दश्टिकोण 
होता ह कि “जब तक जोवन हु सत्य बोछते रहो ओर शतान (असत्म) को 
पराजित करते रहो ” ॥ अर्थात असत्य को सत्य से जीतते रहो ॥ आखिर- विजय 
सत्य की होगी, अप्तत्य अनर्य ही पराजित्त होगा! । इसमें जरा भी सदेह नहीं। 
सत्य अपन आप मे महान हू परन्तु उसफी साधना उतनी परछ नहीं ह जितनी 
समझी जाती रही ह। यह तो क्षुरस्प घारा! ह। सत्य का आचरण कॉँटों पर 
चलन जसा है। 

शत्प को कसोटो सत्य के इसी पावन स्वरूप को श्रमण सस्कृति के 
जोतिधर आवार्यों न सम्यकत्त्व, सम्यग्‌ दृष्टि, भोर सत्य दृष्ठि दाब्दों से अभिव्यक्त 
किया हू। सम्यवत्व आत्मा का निजयुण है तिज स्वरूप है। सत्य दष्ठि ह तो 
श्रायद' श्रावक हू और श्ररण श्रमण ह्‌ । श्रावक के अणुत्रत और श्रवण के 
महाव्रत सम्यकक्‍त्वमूछक होते है। यदि सम्पकत्व है धो ज्ञान मी सम्ययू शात्त 
हू ओर चारित्र भी सम्यक चारिश्र है। श्रमण दछ्न में जीव-जोचन औौर जमगतः 
की प्रत्यक प्रक्रिया एवं प्रयोग को इसी सम्यकत्व किंवा सत्यदध्टि की कसौटी 
पर कस कर देखा ओर परसा जाता हू) 

जीवन विकास के सापन-- सत्यशोधक सांथक जीव ओर जग्रत के 
स्वरूप को समझन का प्रथत्त करता है॥। भनुष्य ज्ञान से पदार्थों को जानता ह 
दशन से श्रद्धा करता हू चारित्र से उपादेय को ग्रहण करता ह ओर तप से 
अपने को शुद्ध बनात्ता'ं ह जीवन विवास के मे वे अन्तरग साधन हूं, जो 
भगवान महावीर न क्षपरी अन्तिस वाणी में बताएं हं। ज्ञान जीवत सें बडी 
दाक्त है यह मानवता का सार ह परन्तु ज्ञान का भी सार ह सम्पकत्व आत्म 
चध्दा आत्मनिष्ठा। जिसने जीवन में सम्यवत्व नहीं पाया उसन शान और 
चारित्र भी नही पाया- नही पा सकृता । क्योकि सम्यक्‍्त्वद्वीत का भान ज्ञाव 


३ नाथन जाणइ भावे दसणण य सइहे । चरित्तण निगिष्देश तंवेण परिसु जद ॥ 
उत्तराष्ययनन ३ ॥३५ 
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नह, वह अज्ञान कहा जाता हूँ। सम्यक्त्व-हीन का चारित्र, चारित्र नही,-+- 
कुारित्र कहा जाता हूँ । सम्यवत्व रूप धर्म के प्रभाव से नीच से नीच मनुष्य 
भी देव हो जाता है, ओर मिथ्यात्व रूपी पाप में ऊंच से ऊँच मनुष्य भी द्दीच 
और वृच्छ हो जाता हे ।९* श्रमण-साहित्य के अतिरिक्त &23020/22५ साहित्य में 
भी सम्यग्‌ दर्शन की महिमा कम नही हैं । ऋत, सत्य, समत्व आदि वाब्दो से 
उक्त परम तत्त्व को स्वीकृत किया गया हूँ। वैसे तो सम्यगृदर्शन शब्द भी वहाँ 
उपलब्ध है, परन्तु यत्र तत्॒ बहुत कम। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हे-- “अर्जुन ! 
जीघम को शत एवं पूत बनाने के लिए समत्व को प्राप्त करने का प्रयत्व करो। 
समत्व सब से बडा योग हू--'समत्व योग उच्यत्ते” मनसहिता में मनु ने भी 
उक्त परम तत्त्व को स्वीकार किया हैँ । वे कहते हँ "जो सम्यग्‌ दर्शन से सपन्न 
है, वह फर्म से वद्ध नही होता । ससतार में परिभ्रमण वह्दी करता हँ, जो सम्य- 
गृदर्शनविहीन हूँ ।१ 

सिध्यादृष्टि और सम्यगदृष्टि--मिथ्याहप्टि ससार के काम-भोगों में 
लिप्त रहकर-ससकत होकर अपने सच्चे स्वरूप को विस्मृत कर देता है । स्वादुभोजन 
मघुर पेय, सुन्दर वदन, चमक-दमक के अछकार और भव्य भवन इनमें मुस्भ 
होकर, वह अपने शाश्वत स्वरूप को भूछ बैठता हैं। जब कि सम्यगृदृष्ठि ससार 
में रहकर भी ससार के हास-विलास से ऊँचा, बहुत ऊँचा रहता है। जल में 
रहकर भी कमलपत्रवत्‌ जल से ऊँचा रहता है। सम्यगददोन सपन्न मनुष्य में 
यही कछा होती है । ससार है, ससार के पदार्थ भी है, पर बह समझता हे,--- 
ये अन्य हूँ, ये अन्य हूँ। में चेता हूँ, ये जड हूं । में नेता हूँ, ये जड हँ । जिसकी 
मति सरल हू', उसकी गति भी सरल हैं, उसका शील भी सरल हूँ । क्योकि 
सरलात्मा, सव को सरल हो समझता हूँ । 

भनुष्य को दृष्टि के अनुसार उसकी सृष्टि बनती हूँ जौर विगडती हैँ ३ 
दिशा के अनुत्तार उसकी दह्या चुधरतो ओर बिगडती है । में सत्त्‌ हूँ, मेरी सत्ता 
हैँ, इतना तो मिथ्यादुष्टि भी स्रमप्त सकता हैँ, परन्तु में चिन्मय हैं, में आनन्द- 
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श्छ थी तिलोक शताब्दी मसिनदन भथ 


मय हूँ यह अनुभूति सम्यग्रहृष्टि को तो होती ह पर मिथ्याहष्टि को कभी नहीं 
होती । सत्ता तो जड़ में भी होती है, डिन्तु उसमें ज्ञान और जआावन्द नहीं 
होता । सत, चित भार आनद आत्मा त्रयात्मक हे। यह दिशव्यहष्टि जिसको 
मिल गई, वस्तुत वही सम्पगृदृष्टि हू । अब सवाल यह रह जात! है कि सम्य 

ुदष्टि का व्यवहार कसा होता हू ? उसका आचार कैसा होता हू? विचार 
करा होता है ? बह कैसा सोचता हू ? और क्‍या करता है ? 


प्रशघ---सम्यगदृष्टि विजेता होता है। किसका विजेता ? विकारों का॥ 
विकार को विचार में बदलने की कला इसके पास में होती ह।॥ विकार घार 
हँ--कोष मान माया और छोभ । सम्पर्हृष्टि उपशम से क्रोध को विनय से 
मान को सरकृता से वक्रता (माया) को और सतोष से लोभ को जीतने का 
निरन्तर प्रयल करता रहता ह॥ क्योकि क्रोध प्रम का नाश करता है। मान 
विनज्रता का विनाध्ष करता हृ। माया, र्छजुता को क्षीण कर डाछती है। छोभ 
आत्मा के समग्र सदगुणों का घात करता है। उक्त चार विकार (कषाय) यदि 
जीवन भर स्थिर रह जाए अथवा यदि वे वष भर भी जीवन के साथ जुडे 
हुए रह जाए तो बे आत्मा के सम्यवत्व गुण का घात कर डाऊ सकते हू ॥ अत 
इन पर विजय पाना अत्यन्त आवश्यक ह। शास्त्र की भाषा में उक्त विकारों 
की विजय को प्रशम कहते ह अथवा उपश्म कहते हं। श्रमण घम्र को आध्यात्म 
साधना का यह सार है। दाम--का प्राकृत भाषा में सम हो जाता है, जिस का 
अथ होगा-- प्राणिमात्र के अ्रति समता माव॥ समता और समत्व का अब एक 
ही है। समत्व की साधना से जीवन सुन्दर मघुर तथा पाषन बनता हू । समत्व 
की साधना बहुत बडो साधना ६ 


सवेग--सम्यगदष्टि में मोक्षाभिछाषा निरन्तर बनी रहती हू । मोक्ष 
पाना उसके जीवन का रूथ्ष्य दो जाता है॥ ध्येय जितना ऊँचा जितना दूर ओण 
जितना महान होगा साधक उतती ही तीत्रता के साथ उस ओर बढने फा प्रयत्न 
करता है । ससार की ओर न॑ बढ़कर भोक्ष की ओर गतिशीरू होना-सवेग कहा 
जाता ह। वेग का अर्थ ह गति यदि वह नीचे की ओर है ठो वेग है और 
यदि यह ऊपर की ओर ६ तो सवेग दै। सम्यग्दृष्टि मात्र येग की नहीं सवेय 
की साधना करता ह वह ससार से पराव्मृस्त होकर मोक्ष के उमृख होता 
द। उप्त ध्यय निष्ठा को ही शास्त्र में सवेग कहा गया हू । 
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हिर्पेंब ' गध्यलूतिद का जीवन गैशखगय द्वाता है। भोग, शिकार ओोज 
नदी प्रगति पहीँ ह्वावी। शगका बीका खाती होती हैं 
आागछक्षी गहीं। सायवत्वी हे छीक संबंधी बोर मरमीवा भैबधी कियी भी 
पझहतवर ये। भार्ा दी अभिछापा मह्ठी करता ॥ सह बषगी क्षवित का अपभीओ स्याश 
से करता है। भाग ये हीं । ब्रारत की भाषा मे गाह की एम को सेद मह्गे 


है । पद सेद जिग्म गहीं है; सह ठर्यावित विर्वेद हीता है । मिर्दब भर्थात्‌ वे रस्म 
कीख जीरा । 


काव ५ 


अमुवजपा--सायखुतिर कोमद हरदम का होता है । ूतर का पीड़ा भीर 
कट भे इलकर हह रमर्म भी ध्वित हो पढ़ता है। आबुकरया, क्णी एवं देसा 
[जम मी) मंडे सरझहाती था ही हगे सकती है ? सायदली आिगान को 
आहागत समता है। कत्मक जीव मे कागणग को अगूगव शग्यवावी करता 
है, और घह बकारत की. पनुभूति होती है, सह हुगरी का गुख-हुःख भगणां 
सबने है भागा है।. हः कियी भी आपी को काष्ड पं बैलकर, एक प्रति 
दस भे थी सबक होता है, बोर पगे बवैदस की दिकर बुःणी हसविंत % शाष्ट 
की रा का जा अग्रता किया णाता शैनन्‍्सहर धमुकणा हैं । श्ुक्रावा है 
विस जीसत भंग कथमति गर्म छहहीं हैं । 

ओ(रिवय | >« सग्मस्युत्रि आर्तिक हीता है। भादगा, बाय, छोड भौश 
परद्धोक के उमकी आर्य होगी हैँ । आहा-विष्ठा, आत्म श्रक्ा लथा आात्य- 
विस्तार की लारियवस स्ष जाता हैं । में नेसग हैं, जड़ पहीं । में शागरतख्य 
हैं; पुरगाछ गहीीं। में मित्म हैं, में छाहवत हूँ, एं पं! लिराय हँ--डैस प्रकाश के 
विष्भाय की जारिकता बकने हैं।। «जी चात्मवावी होगा, बढ़े कर्मन्‍्तादी, था 
पश्छोकवादी भी सबध्ण ही होगा। 

दंगे प्रकार प्रभप, संतेग, बिरवेब, अवदुवाणा, और वारिलवा--व पाँच 
246६0 गा मधृपू हके ही।म॑ बूमूण मप्यूहाट मे२ं प्रवाय हीते चाहिए । 
हम गुही की अभिव्यतवित् से माजगसूरि: की पह़चाम हो जाती हैं । 

सम्पतत्थ के वुधण- 6 सस्यगुदूप्डि साधक सामव्व की रक्षा के लि 
सतत वागरूक रहता हैं । जागूति, बाधक जीमग का लक्षण हैं । सरबवाव एड 
श्र ४। उसका आुद विधेद और पित्त स्वगा--गढ साधक को पदेस कर्तव्य 
७ गाग्त मे॑ गाया के पौच जविचारल पौज रोष बताएं गए हैं. | शंका, 


१६ भरी तिझोक दाताव्दी ससिनपृन भथ 





काक्षा विशिकित्सा, परपाखण्डस्तव और परपासण्ड-परिचय । उक्त दोषों के 
सेवन न करन से सम्यकत्व गुण निमछ रहता ह। सम्यवत्व की प्राप्ति के लिए 
साधन एवं साघना में सशय करना--शका है। साथना करने से परछोक में 
खुल मिलेय । यह भोगामिकाया काक्षा। मेरी साधना का जप तप का, मुझ कोई 
फछ मिलेया या नहीं--हस प्रकार के सदेह को-फछ सदेह को विचिकित्सा कहते 
हू। घम-विहीन एंव शिथिक्त आचारवाले “यक्ति की सगत्ति करना प्रशसा करना, 
एवं परिचय करना-- परपाश्चण्डस्तव तथा परपाखण्ड परिचय कहाता हू । इाद्रय 
जय छुख पराशित होने से १९ कहे जाते ह उन सुलों की आकाक्षा छेकर ब्रत-- 
साधना करनवाले व्यक्त को पर पाखण्डी ” कहा जाता है। पासण्ड शब्द का आर्भ 
'तरत्त मी किया जाता ह। पर पाश्नण्ड इन्द्रियजन्य सुखों तक ही सीमित रहने 
याला,--मभिथ्या दृष्टि ह अत उसका स्वव एव परिचय पतन का फ्रारण होता हूँ । 

सहतो भहीयान सत्य की साधना सब से बड़ो साधना हू यह 'महंतो 
सहीयाग हूं। सत्य पथ पर चछनेवाझा भत्यु को भी जीत लेता ह, वह मात्मा 
से परमात्मा बन जाता ह। सत्य की पूणता का नाम ही तो भगवान्‌ हू। सम्य 
कत्व साधना में सफछ व्यक्त ही ब्रत-साधवा करके अजर अमर एव दाश्यतसिद्धि 
पद को प्राप्त करन में समथ होता हू । सत्य अनन्त ह, ध्यक्षि। सीमित हू । परन्तु 
जब व्यक्ति सीमाओ को क्षुद्रताओ को पाद करके घा्तीम से असीम बन जाता 
हुं तब उसका सत्य भी अनन्त हो जाता है । अनन्त में ही अनन्त गुण की अभि 
व्यक्ति हो सकती है, उस अनम्त सत्य को नमस्कार ह उस भनन्‍्त सत्य के घामकः 
सम्यदत्वी को नमस्कार है 


+- अन्बर का आलोक -- - 
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जीव यद्यपि अनन्त गूणो की बहुमूल्य सर्मृद्धि से परिपूर्ण है, तथापि उसमें 
ओतना समृद्धि ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, चेतना की अनिर्वचनीय चिनगारी से 
प्रस्फुटित ज्ञानालोक पर ही अन्तर्जगत्‌ भोर बहिजेंगत्‌ के अस्तित्व की मनुभूति 
अवरलम्बित है। 

दिवायर की प्रखर रदिगयाँ जन अस्तावलछ के अंक में विलीन होकर विश्राति 
करती है ओर यह जगत्‌ साधन अन्धकार के क्रृष्णबर्ण आवरण में अन्तहित हो 
जाता है तो प्रतीत होता हैं, मानो एक प्रकार की सर्वध्यापी घून्यता ने अखिछ 
छोफ को निगल छिया है। अदोप निशषेष में समागया हैं। सर्वत्र नीरबता, जद॒ता 
सुपुष्ति और अनस्तित्व का एकच्छभ साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 

किन्तु वह्दी दिवाकर जब उदयाचऊ की ओट में उस शूल्यता-अपनी 
करामत का अवलोकन करने के छिए झाऊता है तो जगत्‌ में जागृति के प्राणो 
का अभिनय स्पन्दन दो उठता है| सूर्य की स्वर्णरश्िमियों का ससगे पाकर सृष्टि 
पुन प्रकाशमान हो उठती है, उसकी विविधता जैसे छोट थाई हो । 

यह उम्र प्रकाश का भहर्व हैँ जिसे हम बाह्य, जठ या पोदगछिक कहते 
है। एस प्रकाष के प्रकाश में देसने पर धायद आन्तरिक आत्मिक प्रकाश की महिमा 
का किस्चित्‌ आकलन किया जा सकता है। ज्ञान के आलोक में ही हम अपने एवं 
बाध्य जपत्‌ के अस्तित्व को पहचान पाते है । ज्ञान हैं तो सब कुछ है, नही है 
तो कुछ भी नही है । 

ज्ञान क्षय फा सम्बन्ध--- 


4 कथन का आशय यह ने समझ्षिए कि ज्षेम की भत्ता ज्ञात पर निर्भर 
हैं। >ुय अपने स्वरूप में ओर ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित हैं। एक की सा 
दूसरे पर अबरृम्बित नद्दी है। सिवठ अन्यकार की स्थिति में भी पदार्यराधि का 
भअगाय नहीं हो जाता। नेभद्वीन पुरुष भछे पदार्था का अवलोकन ने कर राके, 
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सथापि उनका अस्तिल तो वक्षण्ण ही है। हम न जाने थे। अन्यथा जानें, पदाय 
अपने स्वरूप में अवस्थित और अचछ ही रहता हैं। तथापि पदाथ की अभि- 
व्यक्ति एबं अनुमूति ज्ञान के ही अधीन ह॥ हर्मे भ्रत्येक पदाय की सत्ता का 
आभास प्रतिमास ज्ञान के बिना नहीं द्वोता। ज्ञान के अम्ाव में वस्तु की सत्ता 
असचा से अधिक मूल्य नही रखती ।॥ 

ज्ञान ज्ञाता का सम्बंधन- -“>*< - 

जात ही जढ और जीव की विमाजक रेल्ला ह इसी कारण ऋषि कहते हृ 

जीवो उवओममओ” अर्थात जीव उपयोगमय ह। ज्ञान-दशन स्वरूप ह £ ज्ञान 

गुण की यदौरुत ही आत्मा इतर द्रव्यों से भिन्न है। आत्मा ज्ञावा हू इसर प्रब्य 
ज्ञग ह। न 
आत्मा और ज्ञान म गुण-गुणी सम्बघ है । गृणी आत्मा और गुण ज्ञान 
है किन्तु जैन दशन फणाद की तरह युण-गुणी में एकान्त पाथक्‍्य स्वीकार नही 
करता ॥ और न एकान्त अमेद ही। एकान्त प्राथक्य मानते पर दोनों का सम्ब छ 
घटित नही होता और एकात अभद मानने से दोनों में से किसी एक की ही 
चत्ता रह सकती हु.) गुणी माना जाम या गुण ही ॥ भगर एवा मानने में ही 
समस्या का समाधान नहीं होता। जगत में गृण के अभाव में गुणी का और 
गुणी के अभाव मे गुण का अस्तित्व नही देखा जाता । 

विस्मय का विषय हू कि कपिरू जसे दाशनिक ज्ञान (बुद्धि) को जड 
प्रकृति का काय मानते ह!_ उतकी यह मायता आस्मा के अस्तित्व का अपलाप 
करनेवाले चार्दाक देन से मेल स्ताती हू। चार्बाक चार भूतों के अतिरिक्त आत्म 
चत्च को स्वीकार नदी करता किन्तु स्वसवेदवर्सिद्ध चत-य से कपे इन्कार किया 
जा सकता हू ? इसपर कारण चतन्य को भूत मानने के लिए विवश है ॥ मगर फेपिल 
के सामने यह छाचारी नही थी। उन्होंन प्रकृति (जडतत्त्व) से सर्वेधा पथक पुरुष 
(आत्मा) रात्त्य स्वीकार किया हू। फिर बुद्धि को प्रुदध का घर्म न भोनकर 
अक्ृति का काय स्वीकार करने का क्‍या रहस्य हो सकता हू ?े सभवत आत्मा 
कौ कूटस्थ नित्यता की रक्षा करन के लिए द्वी उहें इस प्रकार की तब एवं 
अनुभव से विरुद्ध कल्पना करनो पड़ी हू। 

कुछ भी हो निश्चित ह कि भान न तो बात्मा से सर्वथा मिन्न या सर्वथा 
अभिन्न हु और न जद का घ॒र्म या काय ह। उसका आत्मा के साथ गुण-गुणी 


निबन्ध सार 
च्स्स्ससससऑ्ंच्स्ं््िि्च्स्च्सल्ल्ल्ल्ाुा लता 
को भेदपरक सम्बन्ध होते पर भी वस्तुत अभेद है। चेतना के बिना आत्मा 
की और आत्मा के बिना चेतना की कत्पना हो नहीं की जा सकती॥ जेनागम 
का यह निर्णय असदिग्ध ही -- पु 








“जे भाया से विष्णाया 
ह हु जे विष्णाया से आया ॥ 
तो ज्ञान आत्मा का सहपर स्वभाव है। ज्ञान ते ही आत्मा ज्योतिर्मय 


हैँ । कहा हूँ -- हु 
तमो धुनोते कुरुते प्रकाश 
बास विधत्ते विनिहन्ति कोपस्‌ । 
तनोति घर्म विधुनोति पाप 
ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम्‌ ॥ 

सचमुच ज्ञान कल्पवुक्ष से भी बहकर अभीष्ट की सिद्धि करनेवाछा है। 
कामधेनु के समान अमृत प्रदान करनेवाला हैं । कायकुम्म ज्ञान के सामने तुच्छ 
है ' यहाँ तक कि चिन्तामणि के साथ भी उसकी तुलना नहीं हो सकती है। 
अभीश्सत प्रदात करनेवाले इन सब देवी पदार्थों का सामथ्यं सासारिक विभूतियाँ 
तक ही सीमित हैं। आत्मिक वेभव तक इनकी पहुँच नही हैं । कल्पपादप आत्मा 
को भुछावे में टा सकता है। कामघेनु कामना के कीचड़ में फेंसा सकती है । 
कायकुम्भ कापभोग के असीम एवं अतऊू अम्भोनिधि में निमग्न कर सकता है 
ओर चिन्तामणि की चकाचीघ नेन्नो की विद्यमात विवेक ज्योति को भी विलृप्त 
कर सकती है। इनमें आत्मा को भ्रम के जन्‍्धकार से उबारने की क्षमता नही ॥ 
बआनन्‍्तरिक आलोक को आजा उत्पन्न करना इनके वद्य की,बात नहीं हैं। मंगय 
ज्ञान समग्र सृष्टि में कोनमा छोकिक और लोकोत्तर अभीष्ट हैं जो ज्ञान के 
हारा साध्य न हो ? जिन प्राकृतिक शक्तियों के सामने किसी युग का मानव 
भयाकुछ होकर नतमस्तक हो जाता था, दैन्‍्य से अभिभूत होकर गिडग्रिडाता था, 
और देथी चमत्कार मानकर अनुनय-विनय करता था, विज्ञान की वदोलत आज 
वही एक्तियां मानव-जाति की क्रीत दासो बन गई है। विज्ञान का सहारा पाकय 
मनुष्य आज चिहगम से भी बढकर व्योभ में स्वच्छन्द विचरण करता है, सागर 
के चक्षस्यरू को विदी्ण कर के यात्रा करता है। विज्ञान ने जगत्‌ के चिरपुरातन 
फलेवर में नूतनता के प्राण प्रतिष्ठित कर दिये है उसे तव्य-भव्य और कह सकते 
ईै कि दिव्य स्वरूप प्रदान किया है । सृष्टि का फोना-कोना ज्योतिमंय हो। उदना 
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हू । जब वाद्य ज्ञान की इतनी क्षमता ह तो ब्ाध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता की 
समता कहाँ मिल्ल सकती है? अतएद कवि ने ययाय ही फहा हैं -- 
ज्ञान न कि कि कुसते नराणाम ? 7 
बाह्य -आन्तरिक प्रकाश--- 
ज्ञान अधकार को ; नष्द करके चेतनमय प्रकाश की प्रभास्वर रहध्मियाँ 
विकीण करता हू । 
सूय और चढ्र भ्रवाष् के पु य माने जाते हे प्रदीप भी प्रकाश श्रदान करता 
हं। विज्यत का प्रकाश भी अधकार का विनाशक है। परन्तु इस पुद्गलमय 
प्रकाशन में ओर क्षान प्रकाश म महृद्‌ अन्तर हू । 
नयनहीन मानव की सूय, चन्द्र विद्युत वल्व और सहस्त्रों प्रदीप भी मिलकर 
प्रकाश नही दे सकते क्योंकि उसे अपना बेतनमय प्रकाश प्राप्त नही है। अतएव 
स्पष्ट हु कि पोदगलिक प्रकाश आत्तमिक प्रकाश के अभाव में निरषयोगी है, पगु ह। 
पुदगक्षमय प्रकाश रूपयान्‌ होन के कारण रूपवान्‌ वस्तुओं क ही भ्रका 
द्ित कर सकता है। मगर सब रूपवान भी उसके दायरे में नहीं आते | इस 
छोकाकाश के प्रदेश-प्रदेश म अवगाढ अनन्त, अनन्त परमाणु और बहुत से 
।स्कथ (परमाणु पिण्ड) भी एसे ह जिन तक पुदगकूमम प्रकाश की पहुच नहीं 
हू। इसमे अतिरिक्त जगत केवल पुश्गलो फा ही प्रचय तो नहीं है। छह द्वच्यों 
में से पुदमल एक ह ओर पाँच द्वय उससे भिन्न है जिनमें न रूप हे न रस ह 
ते गध है न स्पश है। यह अरूपी द्रय श्राशिक रूप से भी पोौदगलछिक प्रकाश 
का गोचर नही हू । 
वोद्मक्िक प्रकाश परावछम्बी और ससीम होने के साथ-साथ भस्थायी 
भी हू । सुर्य सदा उदित थहीं रहता । चद्धमा की भी यही गति है | अयापय 
प्रकाश मी ईसी प्रकार के ह किन्तु ज्ञाव श्रकाश को बात निराली हूँ यह व 
परावरूम्यी है म उसको कोई निर्धारित सीमा ह। जब यह अपने क्षुद्ध स्वमू्प में 
अभिव्यक्त होता हु तो विश्व की सप्रस्त भावराशि भले बह स्पूछ हो या घूढषम 
रूपी हो अ्रथवा मरूपी जड हो या चेतन उसके द्वारा पूर्णरूपेण आलोकित हो 
उठती है । 
जीव के समस्त दु खों का मूछ विधममाव ह। विषमभाव से आत्मा का 
शमपरिणति भग्न हो जाती है जार कषाय का दावानर घुछूग उठता है किन्तु 
पनन यह है कि विपमभाव का उद्यमल्यल क्या ह ? गमोरतापूवक विचार 
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करनेपर ज्ञाव होगा कि मूदता ही विषमभाव को जमनी है। जब मूढ॒ता का 
सन्त और ज्ञान का उत्मेष होता है तो वस्तुस्दहूप को यथावस्थित रूप में सम- 
झना समभव हो जाता है और तब विषमभाव को भी इति हो जाती हैँ ॥ अदए॑व 
कहा गया है कि ज्ञान झमभाव को जागृत्त करता हूं, और क्रोघादि कपायो का 
उन्मूलन कर देता हूँ । 

घर्म की आराधना का मूछ आधार ज्ञान ही है? शास्त्र कहता है +-+ 

अन्नाणी कि काही 
कि वा नाहीइ छेयपावग ॥ 

अज्ञान के तामस आवरण से आृत बेचारा बज्ञानी पुष्य-्पाप के पार्यक्य 
ज्ञान से भो अनभिज्ञ रहता है। वह पाप से पृथक रहकर किस प्रकार पुण्य आच- 
रण कर सकता है? 

अमावास्‍्या की निवड अन्धकारमयी रजनी में अरप्य में विचरण करने» 
चाला पथिक भटक जाता है। कुमार्ग पकड़कर किसी गहरे गर्त में गिरता है, 
या ठोकरे खाता है या कदीली झाडियो में उछल जाता है। कभी-कभी बह ऐसी 
शह पकड़ लेता है जो उप्ते मजिल तक पहुँचाने के बदझे ओर अधिक दूरी पर 
ले जाती है। अज्ञानी भनुष्य की घमाराधना की भी ऐसी ही स्थिति होती है) 

कभी कसी अज्ञानी जीव भी कठिन तपश्चर्या करता है, देह-दमत करता है, 
आस-मास का उपवास करके काया को कृशतर कर लेता है, पचारग्नि तप कर 
विक्ञारों को भस्म करने को घारणा करता है, परन्तु हनत ” उतका श्रयास शान 
के अभाष में निरर्थक ही सिद्ध होता है। यद्दी नही, अग्निकाय का घोर आरंस 
और कन्द्रमूछादि का भक्षण जैसी क्ियाएँ उप्ते विपरीत ही दिशा में के जाती हे । 
जिसे आत्मा-अनात्मा का विवेक नही, आश्वव-सवर की पहचान वही, बत्ध-- 
जिर्जरा का भाव नहीं, उसको साधना का पथ यदि विपरीत दिशागामी हो तो 
अइचर्य ही क्या र 
अ्षमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान-बज्ञान का अन्तर उमझातें हुए कहा है “- 

जे आसवा ते परिस्सवा 
जे परिस्सवा ते आसवा ॥ 


०! थ खायाराब। 
घोड़े से छब्झें में कितना विणाल बाशय भर दिया गया है ! इसी को 
कहते हें--- गागर में सागर भर देता ६ 


२ शी तिलोक शताब्दी अभिमदुन भ्रथ 








बहुत बार अज्ञ और विज्ञ पुरपष की बाह्य कियाएँ ऊपर ऊपर से समान 
दृष्टि-पोचर होती हू। परन्तु उनके आन्तरिक रूप आर विपाक में आकांश-पाताल 
से कम अन्तर नही होता । अज्ञ पुरुष कर्मक्षयकारी क्रियाओं को मी कर्मबध का 
हेतु बना छेता ह जब कि ज्ञानी-पुरध कमबन्ध के कारणों को कमक्षय का कारण 
अना छेता ह। निष्कप स्पष्ट हं--ज्ञान ही निश्रयत्‌ के पथ के पथिक के लिए 
प्रदोीषाक्षोक हु और ज्ञान ही कल्मघ की तिमिर-कालिमा को दूर कर सकता है ! 
अतएबव प्रत्यक मुमुक्षु के लिए अनिवाय है कि जब यह साधना की बीहंड पय 
डडी पर भ्रस्थात बरन को अस्तुत हो तो ज्ञान फी मशाऊ अपन साथ रमख । 

ज्ञान और सुख-- 

यद्यपि ज्ञान आर सुख पथक्‌ आत्म-घर्मं गिन गये हू, तथापि दोनों में 
जत्यत घनिष्ठ सम्ब घ हू । ज्ञान की कृतायता सुख की सम्प्राष्ति में ह आर सुख 
सवेदना से ून्य नही हो सकता । जड पदार्थ शान-शू-्य होने के कारण सुख से 
भी रहित हू । सासारिक सुख सातावैदन आर दुःख बसातावेदन कहलाता हू । इसका 
आदाय यह ह कि हमारे मुख-दुस एक विशिष्ट प्रकार की बेदना-अनुभूति दी 
है । ज्ञान और सुल् का सम्बनध प्रकट करते हुए किसी सन्त न कहा हु-- 

ज्ञात सुल्लों की लाना 

मगर एक प्रश्न सामन जाता हू। एक “यक्ति आनन्द के साथ अपना काछ- 
यापन कर रहा हू। उप्ते समस्त सुझ्ष सामग्री प्राप्त ह। उसके हृदय में किसी 
प्रकार का शल्य नदी है। परदेश में पेढी ह विधुर आय ६ ॥ विनीत परिषार ह । 
अकस्मात परदेश में स्थित उसके पुत्र के हृदय की गति बन्द हो जाती है ओज 
उसका प्राणान्त दो जाता हू । डाक-ताद कमचारियों की हडताऊ के कारण अज्य 
अस्था होन से पाँच दिन बाद उस अ्यक्त को अपने पुत्र छी मत्यु का पता 
चलता हू ॥ 

जब तक उसे पुत्र को मत्यु का ज्ञात सहों था वह सुख चन में था। ज्ञान 
दोते ही उसका समग्र सुख सहस्त्रगुणित दुख के रूप में परिणत हो गया। एसी 
स्थिति में शान को सुख की खान समझा जाय या दुख की खान ? 


भशज्ञानवादी इसी प्रकार के तक उपत्थित करके ज्ञान की हेयता ओर बज्ञान 
की उपादेयता सिद्ध करन फ्रा प्रयास करते ह। उनके भनन्‍्तय के अनुसार अज्ञात 


निबधसार बद 








ही श्रेयस्कर है ॥ जिन जड़ पदायों में लेशमात्र भी ज्ञान नही है वे सब प्रकार 
की दु खानृभृति से बचे हुए है, उन्हें न चित्ता है, न शोक है, न खेद हैँ, न उद्वेग 
है, बयने स्वभाव में मस्त हे। किन्तु अज्ञानवादी की यह तर्क वस्तुत अज्ञानप्रसूत्त 
ही है। ५ 
एक व्यकित की भुत्यु का विभिन्न छोगो पर अऊुग्र-अछण असर होता है 
गांधीजी ने भारतवर्ष के लिए क्‍या नही किया ? स्वदेश की स्वाधीनता के लिए 
अपने सुखो का बलिदान किया । घोर से घोर यावमाएं सहन की | उनको समस्त 
शक्तियां स्वदेशवासियों के हित के निमित्त ही समप्रित रही । उन्कके मारे जाने का 
समाचार फंछते ही न केवल मारतवर्ष, बरन्‌ ससार भर के विचारशीलू लोग शोक- 
सागर में निमस्त हो गये। परन्तु तब भी गोडसे जेसी विचारधारा के लोगो ने 
घो के दिये जलाए । 
इन परस्पर विरुद्ध दिज्ञागामी प्रभावों के रहस्य का विश्लेषण करने पर 
स्पप्ट हो जाता है कि कोई भी घटना मनुप्यो की विभिज्ञ प्रकार फी मनोवृत्तियों 
के कारण ही भिन्न-भिन्न प्रकार के असर पेदा करती है। घटता अपने आपमें 
कोई प्रभाव नही रखती | ऐसए होता तो एक घटना का प्रभाव सभी पर एक सा 
होता । पुत्र की मृत्यु का समाचार ज्ञात करके पिता को जो असीम दु ख-बैदना 
हीती है, उसका प्रधान कारण, उसकी पुत्र के प्रति रागात्मक मनोदृत्ति है। 
ससार में प्रतिदिन सहस्त्रो मातव काल की विकराल दाढो में पिस रहे है) 
कौन फिस्क लिए मातम मनाने बैठता है। मगर जिसका जिसके प्रति अनुराग 
मोह हैं, वही उम्रके लिए श्लोक का अनुभव करता है। अतएब स्पष्ट है कि द्श्ल 
ओर शोक भोहेजनित हे, ज्ञानजवित नहीं। 
ज्ञान और भय-- 


भय के सम्बन्ध में भो यही समझना चाहिए । जब तक घगल में बैठे सर्प का पता 
नही चलता, मनुष्य निर्भय रहता है । पता चलते ही बह मय के कारण काँप 
उठता है और भागना सभव हो तो भाग खडा होता है, किन्तु इस प्रकार की 


भोति के अल्तस्थल में भी प्राणों का मोह ही छिपा है। मनुष्य चिडियाधर में 
जाकर भयकर से भयकर नाग को देखता है, कई बार उसके साथ छेड-छाड 
भी करता हैं, मगर मन ही सन जानता है कि यह मुझे डंस नहीं सकता, अत्त: 
भयभोत्त नही होता । नाग का ज्ञान ही यदि भय का कारण होता तो चिड़ियाघर 
के पीजरे में बन्द नाग का ज्ञान भो भय उत्पन्न करता | 


श्छ भी तिलोफ शताब्दी अभिनदन श्रथ 











अभिप्राय यह ह कि ज्ञान दुः और भय का जनक नहीं यही नही बहू 
आनन्द ओर निर्मयता फा अखण्ड स्रोत भी है। जब तक बालक की इव्ियों का 
विकास नहीं होता वह अबोध रहता ह तब तक माता को गोदी से अछग होते 
ही डढरता और रोता है किस्तु ज्यॉ-ज्यों उसके ज्ञान का विकास होता जाता हू 
उसमे तिर्मीकता आती जाती है) ज्ञान का परमप्रकष होने पर तो मनुष्य में 
ऐसी निर्ममता जा जाती हु॒ कि विकरारू से विकराछ राक्षस भी उसे मयभीत 
नही कर सकता। इस सत्य को समझने के छिए हमें अतीत की ओर प्लाँकना 
चाहिए | गजसुकुमार जसे अगधित सन्त ओर कामदेव तथा अहुँक्षक जसे श्रमणो-- 
पासक इस सचाई के मू्तिमान प्रमाण ह। 

जान के प्रकाश में शोक, दुख और भय जसी वत्तियों के छिए कोई अब 
काश नहीं। य वत्तियाँ अज्ञान से ही प्रसूत होती हू। व्यासजी ने ठीक ही कहां है 

्रज्ञाप्रासादमादह्या मुच्यते महतो भयात्‌ । 
भागवत बनपव । 

प्रज्ञा के प्रासाद पर आहूढ होकर ही मनुष्य भय से छूटकारा पा सकता हू । 

भय एक प्रकार का मानसिक रोग है। ज्ञान ही इस रोग कौ सर्वोत्तम 
दवा है। भारत के प्राचीव राजमीतिश कोटिल्य का कहना ह-- 

न ससारमभय ज्ञानवताम्‌ 

ज्ञान के प्रखर प्रकाश में विचरण करनवाछे पुरुषों के पास सांसारिक भोति 

नही फटक सकती । क्योंकि कहा हू -- 
बिज्ञानदीपेन ससारभय नियत्तते। 

अर्थात्‌--ज्ञान के प्रदीप का प्रकाश फलते ही भय का अन्यकार दुर हो 
जाता हू । 

अतीत के उदाहरणों तथा विद्वानों को साक्षियों के रोशनी में यदि हम 
अपनी बुद्धि से विचार फरे तो स्पष्ट हो जायया कि दुख शोक सधाप ओर भय 
को जीतन के लिए ज्ञान हो सर्वोत्तम साधन हु । 


लांच लिन 


अपरिग्रह 


पं. भुनि श्री. सिसीमलजी सहाराज संधुकर 





अपरिग्रह घम है। अध्यात्म जीवन की प्रगतिका एक राजमार्ग है $ 
भगवान्‌ महावीर के घ॒र्मं में जो स्थान अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं को मिला 
हे, वही स्थान वहा अपरिग्रहको भी मिला है । 

एक दृष्टिसे देखा जाय तो महात्रतों में सर्वत उच्च स्थान अपरियश्रहको ही 
मिलना चाहिये, क्यो कि अपरिग्रहके वल पर ही जीवनमें अहिंसा, सत्य अस्तेय 
आदिका अधिक से अधिक प्रसार होता है । 


'प्रेत्तो मे सब्ब-भूएसु' यह एक ससार का बहुत बडा सिद्धान्त है । इस 
मिद्धात को जीवनमें उत्तारनेकी प्रेरणा अपरियग्रहसे ही मिझती है ॥ 

भमता परिग्रह है | ममतासे मुक्ति असभव है। इच्छा के बढ़नेपर ममता 
बढ़ती है और इच्छा का निरोध करनेपर समता से मुक्ति मिलती है । 

ससारके सभी प्राणी सुख चाहते हे । उनकी कल्पना में सुख भोतिक पदार्थों 
म है, अत वे उनका सचय फरने में रात दिन एक कर देते हे । जैसे जैसे लाभ 
होता जाता हू वैसे वेसे उनकी तृष्णा बढती जाती है । “जहा छाहो तहा लोहो 
यह एक अपना सिद्धात है॥ 

अगणित पदार्थों का उपभोग करने पर भी उनकी भोग-तृष्णा शात सही 
होती । ये उस्त उपभोगमें अतृप्तिका ही अनुभव करते हे। फिर भी वे उनका 
सचय करने में मह॒निश छगे ही रहते है ॥ 

उन्हें सोचना चाहिये कि इन भोतिक पदार्थों का उपभोग करते करते 
अनन्त-अनन्त जीवन बोत जाने पर भी क्या कभी किसी को कही सुख मिला है ? 
सुख के अभिवापियों को समझ लेना चाहिये कि सुख भोग में नही, सुख तृष्णा में 
नही, सुल तो इच्छा के निरोघ में हैं । 


अपरिग्रह महात्रत्त भी है जार अपुब्रत्त मी । इच्छा-निरोध महात्रत है गौर 
इच्छा परिमाण अणुब्रत। 


साधना के दो मार्ग हे-महात्रत बार बणुन्नत। जपनी अपनों क्षमता के 
अनुमार साधा दोनों में से किसी एक सागें को चुन सकता हू । 


रे भरी विछोक शताष्दी अम्रिनद्न भथष 








हाँ, इतना अवश्य है कि साधक चाहे मह[व्रती हो या मणुत्रती दोनों का 
'रूदय एक ही होता ह । एक द्रुत ग्रति से अपन रूप्य को ओर बढ़ता जाता ह पो 
डुपघरा मन्यर गति से अपने ऊद्ष्य को पकडता हा 
जो सत होता हू वह अपरिग्रह महाव्रत को अंगीकार करता ह । कंषायोंते 
दुर-बहुत-हूर रहता पडता हूं हाक््य रत्ति अरति भय, शोक जुगुप्सा आदि पे 
'किनारा लेता द्वोता है। काम वासना का दमन करना पडता है। अगर वहाँ किसी 
भी बात की पकड़ हूं तो सिफ एक सत्य की यथार्थ दादकी | 
इस महात्रत की साधना करनवाक्े सत के हृदयमें किसो भो बस्तु पद 
मप्रता हों रहती । वह क़िसो वस्तु को अपनी नहीं समझता है । आर तो क्यारै 
यहाँ तक फ़ि देहको भी यह अपनी नही मानता । देहके रहते हुए भी वह विदेह 
दोकर रहता हू | इसीलिए वह्‌ निग्र थं ह अकिचन हू । 
अपरिप्रह मद्गान्नती सत कमी किसी भी प्रकार का सग्रह नहीं करता न॑ 
चह किसी को सम्रह करने की प्रेरणा हो देता ह ओर जो सप्रह करता है. 
चसका वह कभी अनुमोदन भी नही करता हू ) 
एसे सत को भी कुछ न कुछ सो चाहिए ही। सत्त-जीवन के छिए उपयुक्त 
भिक्षा, पात्र वस्त्र आदि बस्तुओंको वह याचना द्वारा ग्रहण करता ह परन्तु उन 
पर उप्तकी मूर्छा नही रहती। उसकी एक अपनी भाषा हू $ वह कहता हे अगुक्त 
तु मेरी नद्दो है, यह तो बनी मेरी नेश्राय (आश्रय) में हू । 
जन-संघ में साधु थ साध्वियों का वप्र अपरिय्रह महाव्रत को धारण करने 
चाला होता है । 
जो भपरिप्रह महाप्रत को स्वीकार नहीं करता, उसके लिये इच्छा-- 
परिमाण ब्रत ह्‌ ॥ इस ब्रत में इच्छा को सीमा बांधी जाती है॥ इच्छा-निरोध 
तक पहुँचने के लिये यह एक सर माग हूं । 
आवदष्यकता के अनुसार इच्छा रखना यह इस ब्रत का अथ है। इच्छा के 
आधार पर आवश्यकताओं का निर्माण करन से ये बढ जाती हैं। इसमे जीदन 
विकृत हो जाता ह। विछुव जीवन धर्म से विमृल्त कर देता है आर धर्म 
दिपुख जीवन समाज व राष्ट्र के लिए अहितकर होता हू । 
इच्छा-परिमण ब्॒त को स्वीकार करनेदाले का हृदय दयादें हो जाता है | उसमें 
संतोष को मात्रा चढ़तो जाती हू । व्यक्तिगत स्वाथ की अपेक्षा वह समाज व 
राष्ट्र फो हित-झामनाको अधिक महत्त्व देता है । 


श्छ 
लिबन्ध सार 
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यह अरजन-उपारजेन करता हे, पर्रतु अपनी मर्यादा के अंदर रहकर । वह 


अर्थ का सचय भी करता हूँ , परतु 'वित्तेण ताण न रुमे ' इस सिद्धात को अपने हृदय 
में रख कर। 


ऐसा जादमी कभी किसी का झोषण नहीं करता । वह किसीका ब्रात नही 
छीनता है, प्रत्युत आवश्यकता पडने पर अपना ग्रास भी दुसरे को दे देता हू । बह 
किसी को आश्रयहीन नहीं करता, परतु स्वयं आश्रय-वाता बठकर घम, समाज 
व राष्ट्र की सेवा करता है ॥ 


जैन सध में श्रावक-श्राविकाओ का वर्म इच्छा-यरिमाण ब्रत का अधि- 
कारी माना जाता है । 


परिग्रह पाप है, महापाप हैं । ससारके समग्र पापों की जड्‌ यह परिसश्रह 
5320 संग्रह, संचय, तृष्णा, लोस लिप्सा आदि प्रिग्रह के ही मामातर है। 
परिग्रहके दीन केद्र है, भूसि भूषण और रमणी । 
आज तक ससारमें जितने युद्ध हए-हत्याएँ हुईं, विध्वस हुआ, विप्लब थ 
झा-हाकार मचा, दे सब परिग्रहके इन केद्रो में हो तो हुए है | 

आज जो भी रिश्वत, चोर-वाजारी नियत-खोटो आदि अवाछमीय प्रदू- 
ज्तियें। यत्र सथ सर्वत्र चल रही है, उल भवका मूल कारण यह सग्रहफो भावना 
ही है 

ससारकी इन विभीपिकाओका अत आर्पारिग्रहवृत्ति के ध्यास से ही ही सकता है; 

परिग्रह से अपरिग्रह में जाना एक संस्कृति हैं। इससे भात्मीयता बढ़ती है, 

एक दूसरेके प्रति उन्‍्धुता के भाव जागृत होते हे । 


जिप्त दित जन-जन के मानस में अपरिग्रह की भावला, तरंगित होगी उसी 
दिन विदव-शातिफी योजना सफर हो सकेगी | 





जैनागमों में नारी का स्थान 


परम बिदुषी मद्दालतीजी थी उ्वछकुमारीजी म०, अहमदनगर 





जनागमो में नारी का कया स्थान है, यह जानने के छिय भारतीय नारी 
की व्यापक परित्यिति क्या हु इसका जरा प्रिहावलोकन कर छेना जरूरी हू । 
पाषाणकाल से लगाकर वतमान स्पुटनीक काऊछ तक भारतीय नारी को अनेक 
सामाजिक ब-चर्मों अघानुष्री अत्याघारों, अमानवीय मर्यादाओं पुरोहित व पदचामों 
के द्वारा खोदी गई गहरी खाइओं, तथा धर्मंगुरुओं द्वारा बिछाय गये कदोछे 
मांग मे से गुजरना पडा ॥ 
वस्त्राभूषण की तरह नारी भी एक मोगविकास को निर्जीव चीज ही 
भानी गईथी। उसे कोई स्वतन्न विंचारशक्ति है मन हू या उसे भी कोई 
इच्छा हो सकतो है ? यह बात किसी के झुयाऊ में भी नहीं सती थो। नारी 
केवल पुरुषो के भोगका साधन मात्र ह यह जड मान्यता लोगों के दिमायो में बस 
गई थी । उसके स्ववत्र व्यक्तित्व या वतन अ्यन्तित्व के विकाश की क्षॉँंकी भी 
किसी को नही द्वो रही थी 4 इस भोग साधन रूप याती जाती मारी की दशा 
यह थी कि क्षत्रिय धरेश रथ मर भरकर दातियाँ पुरोहितों को वक्षिणा में देते 
थ | ओर अपन दामादों को विवाह के समय रथ भर भरकर दासियाँ भट देते 
थ | भारतीय नरेशों के महछ देशी ओर विदक्षी नारियों से भरे रहते यथ। और 
भुगछ मह॒लों की सख्या का तो किसी को पता ही नहीं चलता था। 
भारत के बाहर भी नारो के यही हाल थे। चीनी सम्लाट भी अपनी ओर 
से प्राछलियाँ भर भरकर कुमारियाँ हूुण सरदारों को तथा तिबती काफ़छों के: 
सरदारों को घ उहंगर फबीछे के मायकों को भेटों में देते थे। चीनी सआट को 
अपनी प्रत्यक नारी का मुख देखता असमव द्ोता था। रूपवती के सम्पक में 
ही बह आता था ब्राकी की रानियों को सदा शाहीमहरू की एक उपेक्षित ईट की 
तरह ज-मभर सिसकते पढे रहना पडता था । 
आग नारी का स्तर ओर भो तीचे उतरा | जुमआरी छोग नारी को दाँव 
पर रखतन हग्रे । नारो के जरा से अपराध का उसे कठोर दद दिया जाता था । 
अय पुरुष के सामने दख छेने मात्र से ही छोग भारी को घर से निकालने के 
इस तरह नोटिस ऊुगा इते थ कि जिस तरहाकि दीकाम आदि माछ के लगाते ह 


निषन्ध सार हि 


_ वध साए _  ->जन्‍नस्‍नलललसलललततत+ 








नियत समय पर परित्यक्ता तारी घर के द्वार से धक्का देकर बाहर निरा- 


धार अवस्था में निकाली जाती थी और घर का दरवाजा बन्द कर लिया 
जाता था। 


स्त्रियों की यह दयनीय स्थिति थी । पुरुष सैकड़ों हजारो स्त्रियों को 


अपनी भोग-सामग्री बना सकता था तब स्त्री एक पुरुष के सिवा दूसरे पुरुष के 
सामने भी देख ले तो दंड को अधिकारी बन जाती थी। 


सती-प्रथा यह सारी विडम्बना की चरम सीमा थी । पति भरते के बाद 
स्त्री को जबरन पुरुष के साथ जला दिया जाता था। आज की सजग तारी के 
दिल में सवाल उठता है कि स्त्री के मरने के बाद पुरुष भी किस भ्रकार जीवित 
रह सकता था? उस्ते भी सतीप्रथा का नियम क्यों नही लागू होता ? स्त्रियों को 
ऐसी विषम हालत चलती आ रही है । भच्छे-अच्छे सात्त्विक कवियों के मुख से 


भी ऐसे- ऐसे उद्गाद मिकछते है कि जो स्त्री-समान के प्रति घृणा वताते हें 
एक कवि के शब्द हे -- 


“ तागणी सी नारी जाण” 


स्त्री को नागिन समझा । पर वास्तव में स्त्री नागिन नही है। नागिन तो 
पुरुष को वासना है। कवि तुलसीदास भी कह रहे है -- 


/ शूद् गेवार, ढोल, पशु, तारी, ये सब ताडन के अधिकारी ” इस प्रकार 
स्त्री ओर पुदुष की आत्मा में ओर आत्मा की झक्ति में कुछ भी तफावत न होते 
हुए भी स्त्रियाँ हमेशा अपमानित होती रही है 


बैदिक परंपरा में नारी को आत्म-विकाश के लिये अवकाश ही नही मिला 


र मे उसे सामाजिक अधिकार ही मिले व घामिक भी । वैदिक घर्म-गुरुओो 
को उद्घोषणा भी कि --- 


“ज स्त्रीशूदों चेदमघोयेतां 
स्त्री और शूद्र को वेद पढने का अधिकार नही है । स्थ्रियो को कोई भी 
“घर्मे-प्रन्य पढने का अधिकार नहीं था | धर्म को श्रवण करने का अधिकार भी 


नहीं था बोर घामिक क्रियाकाड भी स्थ्रियाँ नही कर सकती थी | स्त्री और 
शूद्र दोनो समान माने जाते थे । 


३० भी ठिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रथ 











बौद्ध परपरा में मी नारी को मुक्त स्थान तल मिका * महात्मा बुद्ध थे 
अनिच्छा ते अपने प्रिय श्विष्य आनद के बहुत आग्रह करन पर नारी को सध में 
दीक्षित किया और कहा-आनाद ! सध वस्तुत सहस्थोँ वर्षों तक जीवित 
रहता पर-तु इसमें नारी के अ्रवेश द्वोने से इसकी आयु क्षीण दो जायगी । और 
अब यह पांच सी वर्षो से अधिक नहीं चल प्रकेगा। इस प्रकार बौद्ध परपरा 
में भी वारी फो मुक्त विहार न मिछा। 


जनघम में सारी को खूब महत्त्वूण स्थान मिला । जनधम थे तारी के 
लिप विकाश के सभी माग खीछ दिये । जनधम न गुरामहूप बती हुई नारी 
को गौरव विया । प्रु्धदों के भन--रहछाब की चीज बनी हुई सारी को मुक्ति ही । 
अंट सौगाद में देते की चीज बनी हुई नारी की आत्म विकाश का मौका दिया। 
भोग साधन बनी हुई नारी की भव्यता दी । जडता की प्रतिमूर्ति बनी हुए मारो 
को चैताय दिया | भ० महावीर न तीथ की स्थापना की । उस तोथ के चार 
अगर बनाये । साथु स्राष्यी श्रावक, भाविका । हस तीष में जितता महत्त्व साधु 
को है उतना ही साध्यी को भी ६ व जितना महृत्त्व श्रावकक को है उत्तना ही 
अहृत्त्व श्राविका को भी है । विदव के तमाम धर्मों की अपेक्षा साथ्वी बनकर 
आत्मशुद्धि आत्मकल्याण, तथा आत्म-साक्षात्कार करने का समान अधिकार 
चेकर जनधर्म मे स्त्रियों की प्रतिष्ठा बढाई है । इस प्रकार स्त्री पुरुष की समा 
नता इस सीय का आदश बना । भ० महावीर के इस प्रघ में पुरुष के समान ही 
स्पान युग-धुग से तिरस्कृत नारी को भी मिला । उद्दोने गुछाम फे रूप से बची 
हुई चदना को अपन सपध में लेकर प्रवत्तिनी का स्थान दिया आर उछारे श्रमणी 
सघ का भतृत्व उस महासती चन्दता की सौंपा । इस प्रकार जनेषर्म में स्त्री- 
समाज को घम्र का सम्पूण अधिकार दिया गया हू । 

पुरुष व नारी मे यतृ्किचित्‌ भी भेंद का भाव जेन शास्त्र में दष्टिगोचर 
नही होगा ॥ दाजकल की नारी-व्यवस्था जसे स्त्री को सब मयिकार देती है ॥ 
शबनर द प्रधानमंत्री का स्थान तथा एडबड व जॉर्ज का स्थान स्थियो को 
दिया जाता हू। उसी प्रकार जनधम ने अवहारी पुदपें! में, अपने तीर्थंकर में 
भी तारो की स्थान दे दिया है । जनों क चोबिस तीयकरों में १९ थे तीपकर 
हें भगवती मल्लिकुमारी । जिस घर्म न सद्दी को तीथकर भी मना दिया वह 
स्त्री को और कावष्ा अधिक्वार नही देगा भक्त *ै 

सन्नी को समावदा ब प्रघानठा के उदादरणों से जिनागम भरे पड हू ॥ 


पमिवन्‍्ध सार 8 











इस कालू-चक्र में सब से प्रथम मोक्ष में जावेवादी एक बारी भी थी ओर वह 
थी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषमदेव भ० की माता मदरुदेवी । भगवान्‌ ऋषभंदेव के 
भरत व बाहुबक्ति सरीछे पे पुज् होने पर भी उन्होने सबसे प्रभम अक्षर-ज्ञाच 
बे अकन्नान अपनों कन्याएँ ब्राहमी सुन्दरी को ही दिया । ब्राहमी के साम से ही 
लिपि का नाम भी ज्ञाहमी क्षिपि पढ़ गया हूँ। इस प्रकार जेसधर्म मे समानता 
व्‌ उचित स्थान पर प्रधानता भी दी है । 

वाहुबलीजी को मानखूपी ऐरावत्र हस्ति से उतारने के छिये ब्राहममी सुन्दरो 
ही गई थी और वे उस काम मे सफल भी रही थी । रहनेमी को चारितिसे 
विचलित होते हुए राजीमती थे ही बबाया था | राजोमतों ने उन्हे कहा था 
"तू चारिश से बिचलित हो इसके बजाय तो तेरा मरना ही अधिक श्रेयस्कर 
है (” उसके तैजश्दी वचनों को सुमकरके अंकुश से हाथो जैसे बश हो जाता है। 
चेंसे ही रहनेमी चारित्र में स्थिर होगये । रानी कमछावती इछ्लुकार राजा से 
जो शब्द कहती है वे शब्द ही गारी की तेजस्विदा को धिद्ध करते है । वह 
कहतो है कि --हुसरे के त्यागे हुए घ्र को छेता यह तो दूसरे के बमत किये 
हुए को खाने जेश्ा है। ओर दूसरे के वमन किये हुए को खामा यह तो कौदे 
कुत्ते का काम है । हे राजन्‌ | एक दित तो तू इन सबोरम कामशोगों को छोड« 
कर मरेगा हो। उस समय एक घर के ख्रिबा तुझ्ते कोई चीज शरणभूत नहीं 
होगी । इस्नलिए धर्म का भाचरण कर । इस प्रकार जैमधम्म ते नारी को बहुत 
अग्र स्थान दिया है| चारी को अंधकारपूर्ण सामाजिक यात्रा में जैनमर्म ने उसके 
हिये दीपस्तभ का काम फ़िया है । 

स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कही जाती हैँ । बह पुरुष का आधा अब है । 
वो उसे पुरुष के समाव हो अधिकार मिलने चाहिये । स्त्री और पुरुष ये दो 
जीवन-रथ के चक्र हैं | रथ के दोनो ही चक्र समान होने चाहिए, जो छोटे-बड़े 
रहेंगे को जीवन रथ बब्छो तरह से नही चल सकेगा। इसलिये पुरुष के समान 
ही नारी को भी महत्त्व देने को जरूरत है । 

स्त्री शक्ति हैँ | वह मबला सही सबरा हैं । स्त्रियों को जब-जब अपनी 
शवित के विकाश का मौका मिलता है तब-वव वे सर प्रसार से तेंजस्विनी ही 
दिवाई दी है । वीरता को दृष्टि से स्त्रियों न ' रण सब्राम' भो खेले है । राज्य- 
शान भी कुशस्तापुवंक चलाये है। शिक्षण, विज्ञान, बीरता, विद्त्ता बैःर 
शब्यधासन आदि श्षेत्रो में स्त्रिये ने बपनो विश्विष्दता दिखाई है सहनशीलता, 


३२ भरी तिछोक शताब्दी ममिनदन प्रथ॒ 








स्याग तप्टचर्या प्रम करुणा सहानुभूति सेवा श्रद्धा आर समपण में पुरुष 
कभी भो स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता है । 
*» जननी जन्म भूमिदुच स्थर्गादपि गरौघसी 

माता ओर ज-मभूमि स्वय से भी महान हूँ । जहां स्त्रियों का अपमान 
होता ह वहाँ नह पदा हो जाता है । जिन कुटुम्बों में बहू बडिया कष्ट पाती 
हु, वह कुटुम्ब नष्ट हो जाता हू । 
अपन शरोर में महत्त्वपूण स्थान हू नांडी का | नाडी जब तक ठोक ढग 
पे चलती हू तब तक आदमी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है । परन्तु जब नाडी मं 
गडबडी हो जाती हू तब स्वास्थ्य भौ बिगड जाता ह और कमी-कभी नाडी के 
ठोके अधिक बढ़ जायें तो जिदगी भी खतरे में आ जाती हू ॥ इस प्रकार ताडी 
की 3; अस्वस्थता पर ही शरीद की स्वस्थता अस्वस्थता का आधार रहा 
हुमा है $ 

जो स्थान शरीर में नाडो का है पढ्दी स्थान समाज में नारी का ह 
नारी सस्कारी हैगो तो समाज सस्‍्कारी बनगा ॥ तारी अशिक्षित असस्कारी 
भार बसमझ हेगी तो समाज वसा ही बनेगा | नारी की स्वस्थता के ऊपर 
ही तारे समाज के स्वास्थ्य का आधार रहा हुआ हू ॥ 

यह बात सब कोई जानते हू कि-लोगों को जब धन चाहिय तब छोग 
लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबर की नद्दी । विद्या के अभिलाषों छोय विद्या के 
छिय सरत्त्वती की पूजा करत हू विद्या गुर बृहस्पति की नहीं । क्षत्रित के उपा- 
सक देवी दुर्गा की उपासना करत है अथ कोई शक्तिशाली देव की नहीं । इस 
प्रकार घन विद्या ओर बल के छिय देवियाँ पूजी जाती हैं, कोई देव नही $ 
इसमें मी स्त्री-पूणा की ही विशषता दिखाई देती ह॥ वेवों के लाम भी देखें तो 
उनमें भी स्त्रियों को ही प्रथम स्थान है । जैसे कि-गोरोशकर राघाकृष्ण 
सीताराम, छक्ष्मीनारायण । पश्‌वों में भी गाय पूजी जानी ह बछ नहीं। इस 
प्रकार सर्वत्र सामान ही नजर आता हू । मानव समाज में भी बसा ही स्त्री- 
समान दोना चाहिये । 

पति के लिय चारित्र सन्तानें के छिय ममता समाज के छिय श्रील,. 
विदव के लिये दया, तथा जोवमात्र के लिय करुणा प्रदान करनवाली शक्ति का 


नाम ही नारी हू। 
॥ जय हो नारी की ॥ 





० थी छिलाक दताब्दी अभिनंदन अथ 








भहाबीर न तारी की दविति का आहवान करते हुए कहा भा-- “भो नारी 
सुम्हें दि अपनी शक्ति पर पूर्ण आत्मविश्वास हो तो तुम किसी मी क्षात्र में 
पुरुष से कम नहीं हो। सपृण स्वातत्र्य क द्वार खोन का अनत बल तुमे 
हैं। अखंड अविचल दाक्त का स्लोत तुम हो । जो अपन क्षत्र में सपुण समय 
हैं यह विद्व के प्रत्येक क्षोत्र में समथ बन सकता है! 

पुन अपनी योग्यता प्राप्त करनी है| तो मिष्क्रिय रहने से काम नहीं चलेगा। 
तुम्हारी खोई हुई शक्ति कोई लाकर नही देगा ॥ अपन अलखण्ड पुरुषाथ से भविष्य 
का भध्य प्रारब्ध निर्मित करना हूं) शक्ति की खोज में अविश्वात गति से घना 
है । जीवन के सम्राम में अपने आप फो विजयी यमाना है। उठो !' क्या द्ारो 
रिक स्थूछ भेद आात्मीय शक्ति को विनष्ट करने में समय हूँ ? नहीं । यह बाह्य 
भेद जड पुदगलों को पर्याए ह। सोचो ! तिणय करो ! तुम्हें तुच्छ समझनवाछे 
कोगों के शब्दों की अपेक्षा तुम्हारी अपनी आत्मा के शब्द अधिक भह्दत्त्वपूर्ण हैँ । 
अपनी आत्मा से पूछो ! क्‍या वह स्वीकार नहीं कश्वी ह्‌ कि तुम पुरुष के समान 
शक्तिस्॒प्ष हा!” भमह सनते ही हजारों छित्रमाँ समस्त मावव जाति के कल्याणार्थ 
एदवर्य विकासी साधन एवं पुरुष के तत्र को ठुकराकर सयमी जीवन के कठोर 
भाग पर सत्य की बेदी पर पुरुष की तरह सफलत्तापूवक प्रयाण करने के छिए 
निकछ पडी थी! उहोन समझा था-- कल्थाण के लिए अपन जीवन का बलिदान 
करनेवाझ्ा कमी नष्ट नहीं होता। किन्तु पृथ्वी पर स्वग उतार छान का श्रय 
श्राप्त करता है। 

वह महान आदश युग युग से प्रकाष्न देते आ रहा है ॥ अनक ऐसी घम- 
निष्ठा एवं कतव्यनिष्ठा विभूतियोँ की जीवन-गाथाएं हमें आगम में उल्लिखित 
मिलेंगी जिनमें नारी--जीवन का धमाव हू । 

उदाहरण के लिए देखिये--- रानी कमछावती के जीवन का एक प्रसंग । 
राजा इक्षकार के राज्य का एक ब्राह्मण परिवार दीक्षित होने जा रहा ह ॥ 
उसकी समस्त द्रव्य राशि राज्यभहार में आ रही हू । रानी कमलावतो को यह 
सब मालूम होता ह्‌ । यह स्वयं दरबार में आकर इसका विरोध करती है और 
अपन पतिराज से कहती है 'राजन्‌ | -- 

मरिहिसि राय जया तया था मणोरसे काम गुणे पहाम । 
एवको उ धम्मो नरदेव ताण न विज्जद अन्नमिहेह किची ॥ 

जिसन जम लिया ह उसे अवश्य काक के गाल में समा जाना ह ॥ 
सुम विस मूछ मदहो। ओ नरदेव ! एक भम ही जात्मा का सहायक है” 

विचारश्ोक्त एवं बिवेकप्रृण मांगदर्मत देकर रानी कमठछावती राजा को 
स्याग क माय पर छाने का प्रयल करती है । 


विबध सार ३५ 
उसके शब्दों को स्वयं भगवान्‌ महावीर अपने उपदेश में उदाहरण दैते है। 
इसी प्रकार जेदी आ्रधिका के द्वाश पूछे गये भ्रब्नो का जो आममो में 
उल्लेख है उसे देखकर सहय ही यह अनुमान लगाया जा सकता हूँ कि भगवान्‌ 
महावीर के समय में बारी का चित्त कितना चिन्तनशीरू था। 

अकेली आय चत्दरवाकूम पर भगवात्‌ महावीर में ३६ हजार साब्वियो 
के नियत्रण का भार सौंपा था, इससे जाना जा सकता हैं कि मारी की पझबित 
थ। उसके दायित्व के प्रति भगवान्‌ महावीर के हृदय में कितना विश्वास था। 

दैवागमो में भल्लीजिन का उल्ले्त इस वात दा अवल प्रमाण हैं कि 
एक नारी तीर्थंकर जैसे महान्‌ पद पर भी पहुंच सकती है। उन्हेने ऋहा था 
कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों हो ब्राचार के क्षेत्र में तमातरूप से प्रगति कर 
सकते है | उद।हरण के लिए-- महाश्रत की दीक्षा-विधि, केवढ शान को प्राप्ति 
विर्वाण आदि किसो भो क्षेत्र में स्त्री और पुरुप के भेद को उन्हे।ने चही मात्रा । 

ऐसे उदाहरणो को देखकर यह भलीभाति जाना जा सकता है कि नारी- 
जीवन के विषय में भगवान्‌ महावीर का दृष्टिक्रोण क्या था। 

इतता द्वोते हुए भी आज की परिस्थिति का बलोकत करते हुए कहना 
पड़ेगा कि आग्रम के टीकाकार एवं भाष्यकार भी आस-पास के वातावरण तथा 
साहित्य की असर से विभुवत नहीं रह सकते हैं । मस पर्येव ज्ञान और १४ पूर्व 
का ज्ञान स्त्री प्राप्त नही कर सकती | दिगवर सप्रदाय ने तो स्त्री-मुब्तिति का भी 
निषेध किया है। इसका क्या अभ्निप्राय है? वर्तेमान में भी साथुमो की अपेक्षा 
साध्वियो का जोवन तिम्त कोटि का भाता जाता हैं । जँसे वंदन-व्यवहार । ऐसे 


अनेक विषय है जिनकी स्पप्ट रूप से चर्चा नहीं री जा सकती, फिर भी वे 
एक विचारक मास में खदकते हे 


सोना किसको अच्छा नही छगता ? सभी उसकी इच्छा करते है । किन्तु 
अग्नि में तपे हुए रक्तवर्ण सोने को हाथ में छेने के छिए कोई तैयार नहीं होगा । 
उसी प्रकार सत्य सभी चाहते है डिन्तु स्पष्ट एवं कटू शब्दों में कहा जाय तो 
उसे प्रहण करने के छिए कोई तंयार नही होगा। 

ह *पूरिस जेट्टा” इसका अर्थ “पुरुष श्रेष्ठ”) ऐसा किया जाता है वास्तव 
में यह अर्थ की सकुचितता है १ जेनवर्म ने किसी व्यक्ति-बिशेष के महत्व को 
स्त्रोकार नही किया । श्रेष्ठा जोर ज्येप्ठता का मापक यंत्र शरीर की वाह्य रचना 
नही। किन्तु आतरिक गुण हैं। जोर आपम में “पूरित्त” शब्द का प्रयोग भी 
आत्मा के जष में प्रयुक्त हुआ है, किसी व्यक्ति-विशेष के बर्य में नही, जैन- 
बर्मे आत्मर्म का पत्षपाही रहा है। “पुरिस" शब्द का बर्च “बात्मा/ कर के 
इस व्यापक अथे में ही हप सगवान्‌ महादीर की भावता को सुरक्षित रख सकते है ॥ 





दे री तिछोक हताब्दी समिनदन म्रथ 





दूसरी तरफ आगम में क्विसो विशिष्ट सयोग के शब्दों क प्रयोग देखकर 
आगम भी स्त्री का अपमान करते है उसको द्वीन दष्टि से देखते ह ऐसा 
मानना म्थामयुक्‍त भह्दी है। उदाहरण के छिए-- 
“न रबलसीसु गिज्ञज्जा' 
यहाँ 'रक्खसी ” का अर्थ स्त्री नहीं ह जो किया जाता ह। वात्तव में 
साधक की अपनी दुष्ट मनोवत्ति ही राक्षती ह ओर वही कमबन्ध फा कारण है, 
कोई दूसरा परदाय नहीं। निमित्त के आघीन होकर कहना कि स्त्री नर्क का हवाई 
है वह कीचढ है राक्षसी ह, नागिन ह्‌ । --- ठीक नहीं हू । 
थास्तविक दष्टि से देखा जाय तो आग्म की पृष्ठभूमि में वमनतस्य एवं ऊँच 
नीच को कश्पता स॑ दूर प्रत्यक आत्मा का पत्रित्र दशम प्राप्त छवेता हूँ । वहाँ नारी 
जीवन की निष्फकता का आमक प्रसार एवं प्रचार नही, किन्तु सत्य तथ्य जीवन 
का छुत्य विश्छेषण हू । 
बोर-वाणी ने तत्कालीन इतिहास को एक नूतन मोड दिया था। तथा 
मुग युग में पुरुथ द्वारा श्ोषित एवं पददलित नारी व में क्रान्ति का निनाद किया 
था जिसका सरत विरोध ट्वआ, किए तिदव मानपत्र छेनेवाल़ों के आधार पर 
नही मूक भाव से कतब्यपालन करनेवालों के आधार पर ही टिकता हू । 
इस विषय में कतिपय विद्वानों का अभिप्राय ह्‌ कि आगम के पूर्दे-काल 
में भी--भार्गी मत्रयी, सीता, साविन्री सरस्वती जसी महिछाए़ अपती विद्वत्ता 
एवं धारित्र के बछ पर समानित थी। गरृह-मदिर में देवी की तरह पूजी जाती 
थी। इस विषय में आगम का कोई नवीन शोध नही है | इसके उत्तर में कहता 
हू कि भरार्गी आदि जिन स्त्रियों की महत्ता का उदाहरण पेश किया जाता है 
उ है पुरुषों के कारण ही महत्ता भराप्त हुई है। किसी स्त्री ने स्वत॒त्र रूप से अपने 
ही भात्प-बल से पर्योच्च स्थान प्राप्त किया है एसा उदाहरण नहीं मिलता । भग 
थती मल्ली चन्दनबाछा आदि के उदाहरण जन जागर्मों से ही जादे जाते | जिनसे” 
मगवान्‌ महावीर की भरान्तिकारिता स्पष्ट होती है । 
काय क्षत्र के अनुसार कार्यकर्ताओं का पृथक्करण दे सकता ह किन्तु इसका 
जर्थ यह नही होना चाहिए कि यह नीच है यह ऊच है। प्राणीमात्र के प्रत्ति प्रम, 
सहिष्णुता ओर सहअस्तित्व का पाठ याद करानवाला साधक मानव-समाज में 
क्या विधमता की दीवाक खडी कर राग-द्वेष आदि वढा धकता हू । कभी नही? 
इस रूप में आम्म नारी के विषय में एक पवित्र भावना को छेकर बाये 
हू । उसे हम समझने का प्रयत्न करें तो महावीद को क्रान्ति के दीप में सहयोग 
देन का पवित्र श्य प्राप्त कर सकते है । 


++3७०७००००००५२००००७-७००७७७--- 


धर्म और विश्व की वर्तमान समस्‍्याएँ 
न्द्र् चन्द्र शास्त्री संस्कृति विभाग इन्स्टरीटयूड ऑफ पोस्द श्रेजुण्ट 
है 3 26 35 स्थडीज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 





प्रसिद्ध दाशेमिक वर्दन्डरसछ ने विश्व की समस्याओं का विश्लेषण फरते 
हुए उन्हे तीन कारणों में विभकत किया हैं । पहिला कारण अज्ञान है। दूसरा 
अभाव भौर तीसरा अन्याय | साथ ही यह भी बताया है कि अज्ञान को दूर 
करना वशेनश्षास्त्र का कार्य है ओर अभाव को दूर करना विज्ञान का। अन्याय 
के दो प्रकार है । व्यक्त का व्यक्तित के प्रति अन्याय और वर्ग का वर्ग के प्रति 
अन्याय । इनमें से प्रथम प्रकार के अन्णाय को दर करना धर्म का कार्य हैं और 
हूसरे को दूर करना राजनीति का। वास्तव में देखा जाय तो इन सभी कारणों 


के मूल में प्रधानतया स्वार्थवृत्ति हो छुपी रहती है और उसे दूर करना एक- 
भात्र धर्म का कार्य है । 


उदाहरण के रूप में अज्ञान के दो भेद हैं । 

१ ज्ञान का अभाव और २ विपर्यय । विपयेय भी दो प्रकार का है १ 
जआातिमूछक अर्थात्‌ जो घस्तु जैसी नहीं है उप्ते वैसा समझना॥ २- भावना- 
मूलक--अर्थात्‌ जो जैसा नही हूँ उसे बसा भानना । चन्द्रमा का आकार विदा 
होने पर भी हमें वह छोटासा दिखाई देता है १ यह आतलिमूलक विपयंथ है ६ 

अपनी साप्रदायिक, जातीय या प्रादेशिक सकुचित वृत्तियों के कारण हम 
मनुष्य और मनुष्य फे बीच दीवार खडी कर छेते हे ३ 

तथाकथित धर्मेनायकों व देशनाॉयको के निर्णयानुसार हमारी मान्य- 
ताये बदलने छगती है | जो कछ मित्र था, आज शत्रु हो जाता है । जो कछ 
अपना था आज पराया हो जाता है। ये मान्यतायें भावनामूलक है । 

अज्ञान के उपर्युक्त रूपो में से ज्ञान के अभाव व आतिमूछक [वपर्यय को 
हर करना यह इक्षेनक्षास्त्र का काये है । 

और यह महत्त्वपूर्ण भी है, किन्तु विश्वव्यापी अद्याति परस्पर अविश्वास 
तथा सधर्षों को देखा जाय तो सारा खेल भावनामूछक विपर्यय से हो सम्बन्ध 
रखता हूँ वास्तव में उस स्तर पर पहुँच कर घर्म और दर्क्षद एक हो जाते है ९ 


भारत में दर्शन का उद्देक्य केवल वन्नान-निवृत्ति नही है किन्तु तत्त्वन्ञान 
या अज्ञान-निवृत्ति के द्वारा निश्ेयस्‌ का साधन है। 


३८ भी तिडोक शताब्दी अमिनवन प्रथ__ 








दशन जिस रूद्ष्य पर बुद्वि के रास्ते पहुचाता है । धम उसी लक्ष्य पर 
आवना था हृदय के रास्त से पहुंचाता ह । सार में प्रत्येक व्यक्ति अपन को 
चुद्धिमान्‌ सानता है और अपने निणयों को बुद्धिपूण निर्णय मानता ह ॥ 

वात्तव में देखाजाय तो बढ २ राजनीतिज्ञों घर्मंनताओों या अन्य प्रकार 
के जननागकों के निणयों में बुद्धि को अपेक्षा भावना का प्राबल्य है | उनक सभी 
'लिणय राग दप, बहार एवं अन्य प्रकार के पृथग्रहों से एव. मिथ्यामितनिवेद्यों 
से सचालित होते हे । 

संयुक्त राष्ट्रसघ में बड २ राष्ट्रों के प्रतितिधि विद्व को समस्याओं को 
सुलझाने के लिये इकट्ठ होते ह्‌ । किम्तु ने अपने व पराये के भव फो मिटाने 
के लिए कभी तयार नही होते । प्रत्येक समत्या को उसी दृष्टि से देखते है ॥ 
कहने ह परमाण-युद्ध नही होना चाहिए | किन्तु चाहते हू कि उठका अपना 
राष्ट्र तो बच जाय और दुतरे मष्ट होजाय तो कोई बात नही हू । 

प्रत्यक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अविश्वास एवं सदेह की दृष्टि से देखता हू । 
ऊपर से दस कर स्वागत करता हू किंतु मत ही मन उसकी पराजय चाहता हैं । 
ऐसे वातावरण में शांति को स्थापना स्वप्नमात्र है। 

यदि हम इस प्रकार को मनोवृत्ति के मूछ कारणों पर विचार करें हो 
मानवीय अस्मिता एव अहकार क्‌ अतिरिक्त कुछ नहीं दिलाई देता ॥ अमरीका 
के राष्ट्रपति पृथ्वी के एफ प्रदेश को अपना मावते ह भोर चाहते ६ वहाँ सुख 
एव संपत्ति की प्रत्पक प्रकार से वृद्धि हो, किंतु उत्त सीमा को पार करते ही 
उनकी भावना बदल जाती ह । उत्त सोमा के परवर्ती प्रदेश पद यदि परमाणु 
चम गिरे तो उह कोई चिता नहीं है 3 

भदि कल थह प्रदेश अमेरीका की जघीनता स्वीकार कर छेता है तो 
यह भो चिता का विषय बन जाता है | इस प्रकार की भेद भावता आर उसमें 
द्वोनेवाले परिवर्तन का कोई चाल्तविक आधार नही हे।सबत्र मानवीय अहकार या 
अस्मिता बोर रही हू । 

इसी तथ्य को छक्ष्य में रखकर प्रश्िद्ध इतिहासकार ठोयनबी न छिला हें 
कि सानवता को सत्र से वड़ी समस्या ब्यक्ति का अपथा व का स्व-केंद्रित 
द्वोना है । 

हम स्व के सुख दुख को चिन्ता करते ह एवं स्व के विचारों को ठोक 
मानते ह्‌ ।उस स्व की परिधि किसी की अपन ही छरीर तक हक्िद्ी की कुटुक 


विबन्ध सार 


६23] 








तक, किसौकी मोहल्ले या नगर तक, किसी की संप्रदाय या पथ तक, किसी की 
जाति ग। नसछ तक, मोर किसी को राष्ट्र तक । पु 

धर्मावार्य पथ के आगे नही बढ़ता चाहे बार राजनीतिक नेता राष्ट्रीय 
सीमा के आगे | ५ 

विष्व के इतिहास पर हृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि मातव कर्याण 


के उहेश्य से अवतार छेते वाढे वर्षोने सभवतया उपकार को अपेक्षा अपकार 
अधिक किया है। 


यहूदी मानते थे कि भगवान्‌ महोबा सुख-सरपत्ति तया कल्याण की वृद्ध 
करते है किन्तु उनकी कृपा के पात्र उरी नहीं हो सकते । उसके पात्र दे ह्ही 
हीसकतते हैं नो यहूदी जाति हँ उतन्न हुये हो । वे अपने आए को खुदा के चुने 
हैय बंदे मातते थे । परिणामस्वरूप दूसरो को मारने द उनकी संपत्ति को लूटने 
तथा उनक्षी जियो से वराक्तार करने में कोई पाप व समझते थे । उन्होने मिश्र 
के भूल निवासियों पर जो बत्यादार किये तथा यो जपन्य कृत्य किये उनके 
सामने राजदीतिक युद्ध भी छल्जित दो जायेंगे । 


ईम्नामसरीह ने विश्व-दधूत्व का उपदेश दिया और कहा यदि कोई तुम्हारे 
(एक गाल पर तमाचा छगाये तो दूसरा गारू भी उतके सामसे कर दो । यदि 
तुससे अहुर माये तो अपना कोट भी उत्तार कर दे दो ( 

किन्तु तथाकथित अनुयायियों ने तख्यार तथा धन के बछ पर सारे विश्व 
को यह पाठ सिखाना घाहा । उत्हे अपने कल्याण की अपेक्षा दूसरे के कल्याण 
की चिन्ता अधिक रही हैं। परिणासस्वरूप यहुदियों को उनके मूलस्थान से मार 
भगाया जार तशवार भाछे हथा बन्दूके लेकर हैकड़ों वर्षों तक धर्मयुद्ध के नाम 
से उनके पीछे पड़े रहे | 

इसके वाद उसी रंगमंच पर इस्छाम्र बाया जो अब तक श्रपनी पुरानी 
नीति को भूछा ऋही है। यद्यपि भारतीय इस विषय में सहनशील रहे है बार 
उन्होने धर्म के नाम पर बड़े २ युद्ध न: 


ही किये फ्रिर भी यह भावना पढ़ता है कि 
धर्म के वाम पर परस्परिक विद्वेद यहाँ भी पर्याप्त साऊए में र्हाहे।' 
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धर्मों का उपयुक्त इतिहास हमें विद्शा की ओर ले जाता ह जौर एसा 
प्रतीत होता ह कोई शक्ति या सस्या एसी नहों ह जो मानवत्ता का प्राण कर 
सके। किन्तु गहराई से देखा जाय तो उपयुक्त इतिहास में ही आशा के बीज 
छिपे हैँ। इससे दो बातों का पता चलता है । 

पहली बात यह हू धम भी एक महान छाक्ति हू । घह भी मानव-समूह्‌ 
को संगठित करके बढ २ कार्यों के छिय प्रेरित कर सकता हैं। मनुष्य न जहाँ 
राजनीतिक आ्थिक एवं अन्य स्वार्थों के छिए प्राण दिये ह उसी प्रकार धर्म के 
छिय भी दिय हू । 

इसके साथ मह भी सिद्ध होता हूं कि धम के ताद से मनुष्य अपनी ओर 
जिन परिधियों को खड़ा करना है थे कल्पित होने पर भी वाक्तिहीन नहीं होती । 
उनमें उतना ही प्ररणावद् रहता ह जितना कोटुम्बिक, जातीय, राष्ट्रीय या 
झाय किसी प्रकार की परिधि में।जिस प्रकार उनका उपयोग मानवता के परस्पर 
विनाश में हुआ हु उसी प्रकार स्वपर-कल्पाण में भी हो सकता ह। आवश्य- 
कता केवल ठीक पथ-प्रदशन की हू । 

दूसरी बात यह है कि घम ही एक ऐसा तत्त्व ह जो मानवता ही नहीं 
समस्त विदव को एकता या समानता के स्तर पर खड़ा कर सकता हू । 

अपने प्रारभ फाछ में घमें अवश्य सकुचित रहा हू। किन्तु धोरे २ विकाश 
करते वह कौट्म्बिक जातीय भौगोलिक एव राष्ट्रीय सभी सीमाओं को पार कर 
गया ह। जहाँ पहाँ एकान्त रूप से मगछमय बन गया है ॥ 

उपनिषदो में धर्म का जो रूप मिलता हू वह मनुष्य की आहकारिक 
परिधियों या स्व के द्रितता पर या स्वकेंद्रिता को दुए करत पर ही बलरू देता 
हू । उसका फथन ह्‌ द्वितीयादेव भय भवति जब तक दूसरा रहेगा म आरा 
तूं स्व आर पर को भदबुद्धि रहेगी भय बना रहेगा ६ 

जिस विन सब एक ही जात्मा के रुप में प्रतीत द्वोवे छगग उस विन 
काने किसीसे डरेगा ? | 

महाप्रीर ने कहा सभी जीव परस्पर समान & । जब तुम किसी को 
सारना चाहते हो तो उसके स्थान पर अपने को सानो । जब किसी को कष्ट 
देना चाहते हो, पीडा देता चाहते दो तो उसके स्थान पर अपने को रख कर देखो। 

बुद्ध ने ससार की सभी आकाक्षाओं एवं अस्मिताओं को निःसार बताकर 
उनसे ऊपद उठन का उपदेश दिया ॥ उहोंन यह मी कहा-माता जिस प्रकार 


घ१्‌ 
निबन्ध सार 
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अपने एकाकी पुत्र पर स्नेह करती है. इसी अ्रकार बसीम स्वेह सारे विश्व में 
फँला दो । 








क्राईष्ड ने विद्व-बन्थुत्व के लाम पर समस्त मानव-मेवा का संदेश दिया। 
उन्होने देश, काऊ, जाति आदि की किसी परिधि को नहीं माना उनके इस संदेश 
में विदव-समस्याओो का समाधान सन्निहित है । 


आवध्यकता इस बात की है- पर्म के शुद्ध प्रकाश से हम अपने पथ को 
आखोकित करे ओर उस पर चलते का प्रयत्त करे। उच्ते अस्मिताओ की गाँठ में 
चाघकर शिर पर ढोये फिरने से कोई राभ नहीं है । 


बहाँ धर्म, धर्म नही रहता पथ बन जाता है, उसकी प्राण-शवित उड़ 
जातो है बार सिजीव शरीर रह जाता है । 


रसल के द्वारा बताये गये तीन कारणों में दूसरा अभाव है । इसका 
अर्थ है खाने पोने पहिनने रहने आदि जीवन के लिए आवश्यक सामग्री की कमी ! 


रसेऊ का यह कथत मी ठीक है कि इस सामग्री को अधिक से अधिक 
फरिमाण में अस्तुत करना विज्ञान का कार्य है, किन्तु यह अभाव दो प्रकार का 
है वास्‍्तविक व कृत्रिम । वास्तविक अभाव को दूर करना विज्ञान का काम है, 
किन्तु कृषिम अभाव को अपनी स्वाय-वृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य स्वयं खडा 
करता है और विश्व को वर्तमान समस्याओं में इसी की मुख्यता हैँ । अमरीका 
में करोड़ो मन अनाज इसलिए जला दिया जाता है कि उसका भाव न गिरते 


पाये । दूसरी ओर अनाज की कमी गभीर समस्या बनी हुई हैं । कुछ वर्ष पहले 
वगाल में दुभिक्ष पडा और छाम्रो व्यक्त भूखे मर गये । 


कहा जावा हैं, व्यापारियों के पास चावल्ो के गोदाम भरे हुये थे, किस्तु 


भूखों के पास पैसा ने था । यह कृष्िम अभाव तभी दूर हो सकता है जब मावव 
आधिक एवं राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता या सर्वात्मता की ओर 
उन्मत हो । 


गह दक्शा प्रदक्षित धर्म से हो प्राप्त हो सकती है । पूर्वोक्त कारणों में 
तीसरा अन्याय बढ़ाया गया है । वह दो प्रकार का हैं व्यक्ति का व्यक्ति के 
अति, वर्ग का वर्ग के प्रति ३ 

प्रथम प्रकार अन्याय स्वार्थमूलक होता हूँ और दूसरा अस्मिदा या बहु 
प।प्डूल का पहिले को दूर करने के लिये स्वार्य-मावनाओं से ऊपर झूठवे की 
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आवश्यकता हू और दूसरे को दुर करन के छिए अत्मिता की परिधि से ऊपर 
उठना आवश्यक हु आद ये दोनों ही काय धम में हू । 

किन्तु धर्म अपन रूदय को तभी पूर्ण कर सकता हू जब वह बाह्य वेष 
आूषा, क्रियाकाइ विधिविधान देवी देवता तथा हुसरे आवरणों से मुमत होकर अपने 
उज्ज्वल प्रकाशमय रूप में मागदशव करे । एसा तभी हो सकता है जब हम 
इसे द्विदु, बोद्ध जैन ईसाई भुसलमान यहूदी आदि किसी घेरे में बन्द त करके 
उसे अपन मगरूमसथ रूप में उपस्थित करें | 

हमें यह मानता चाहिए कि प्रत्येक परम्परा में मानवहित के छिए उप 
योगी तस्व विधमान ह्‌। किस्तु उनके साथ सडाघ व विषके कीटाणु भी मिछ 
गपे है 

अपन विषार तथा भावनाओं मत्तिष्क तथा हृदय, ज्ञाम तथा इच्छा दोनों 
का परिष्कार करन पर ही हम उतके शुद्ध रूप का दश्चव कर सकते हू 4 

जनपमे में मस्तिष्क के परिष्कार को स्यादवाद के रूप में ओर हृदय के 
परिष्कार फो अहिसा के रूप में प्रयट किया यया है ॥ 

धर्मों में भी इन शुद्धियों के विविध भार्ग बताय गये हू | बर्तेमान धर्म- 
नठाओं पर यह उत्तरदायित्व आ पडा है कि वे उत मार्गों का शोयन करें । 
उहहें जोवन में उतारे विद्वाल मानवसमाज क सामने प्रस्तुत करें । विश्व को 
प्रछयकर युद्ध की विभीषिकाओं से बचायें | 

इस प्रकार धर्म घस्तुत विश्वकल्याण का साधन कर सकगा । 

भह कथन पूणतया सत्य है धर्म एवं हृतो हृति भर्मो रक्षति रक्षित ॥ 
यदि हम घधम को अपनी अस्मिताओं के सिकजें में कसकर मार डालेंगे तो स्वय 
भी मर जायेंग कि-तु यदि उसे जीवन में उतार कर सच्छे अनुयायी बनकर उसको 
रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगा । 


जैनधर्म और वर्णाअम-व्यवस्था 





पं० श्री. श्ञोभाचरद्वजी भारिल्‍ल 


बहुतो का खयाल है कि जैतपघर्म प्रवृत्ति का प्रतिषेध करके एकान्द निवृत्ति 
वा विधान करता है। किन्तु यह धारणा चाहे किसी भी कारण उत्पन्न हुईं है, 
तथ्यों पर अवलम्बित नही हैं । गहराई में उतरकर विचार करते से स्पष्ट प्रतीत 
है।गा कि एकान्त निवृत्ति णा एकान्त प्रवृत्ति के लिए कही अवकाश ही नहीं है। 
दोनो परस्पर सापेक्ष हेकर हो रह सकते है । जीवन एक अविकल और अखंड 
चस्तु है। वह न अकेली निवुत्ति के वह पर चछ सकता है और न अकेली प्रधृत्ति 
के सहारे। दोनो के समृचित समस्वय पर ही उसका अस्तित्व टिका है और इसी 
में उसकी इतार्थता है। इसी कारण जैनाचार्यों का यह सुस्पष्ठ विध।न है-- 

असुहादों विणिवित्तो, सुहे पवित्ती य जाण चारित्त। 

चारित्र या सदाचार को समग्रता निवुत्ति ओर प्रवृत्ति के मेल से ही निष्पन्न 
दैती है। मन॒प्य जब अशुभ से-अश्रेयस्‌ से निवृत्त होता है और शुभ-श्रेयस्‌ में 
प्रवृत्त ता हे, तभी चह चारिषसम्पन्न या सदाचारी कहलाता है । प्रवृत्तिशुन्य 
लिवृत्ति अकर्मण्यत्ता है, जोवन से इकारी है ओर इसी कारण वह निष्फल है 
इसी प्रकार निवृत्तिशून्य प्रवृत्ति यदि सभव हे! तो भी वह किसी भी स्थिति में 
उपादेय भोर स्पृहणीय नहीं । 

किसो भी धर्म के थास्त्रो का अध्ययन कोजिए। उनमें प्रवृत्ति और निबृत्ति 
के तत्त्व अवश्य मिलेगे। वस्तुत. जो धर्म मोलिक और स्वतत्र होने का दावा 
करता है, उसके लिए तो यह अनिवार्य है कि वह वेयक्तिक और सामाजिक 
जीवन के समस्त पहलुओं का विवेचत करे ओर जीवन की प्रत्येक अवस्था सबंधी 
कृन्यो>अक्ृत्यो क्षा परिपूर्ण चित्र अकित करे। 

यह मस्प है कि प्रत्येक थम के अपने मोउक हष्टिकोण हेते है, विशिष्ट 
दर्धन होना है. और इस कारण ऊततंव्य-अक्तंव्य कर्मो की मोमासा उन्हीं के 
इंदेनेगई घूमती हैं जोर उसके ब्योरें को दातों में हमें भिन्नता दिखलाई देती है । 
संथपि उन सव दृष्टिकोणों का लटस्थ रूप से अव्ययन और विवेचन करना 
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बडा दिलचत्प है तथापि यहाँ वह भ्रस्तुत नहीं है । यहाँ तो हम वर्णाश्रम घम 
के सबंध में ही सक्षप भ विचार करना चाहते ह बौर देखना चाहते ह्‌ कि जन 
परम्परा म॒ वणव्यवस्था आर आश्रमव्यवस्था को स्थान है अथवा नही ? बगर 
हैं तो उसका स्वरूप क्‍या ह ? वह वदिक परम्परा के समान ही है था उसमें कुछ 
अन्तर हु ? यदि अन्तर हे स्तो उसके मूल में क्या दृष्टिकोण हू ? 
वणव्यवस्था 

समाज और व्यक्ति में वसा ही सबध हु जसा शरोर और उसके 
अगोपागो में। शरीर की सुरक्षा उसके अगोपायों की सुरक्षा पर मिभरह्‌ ओर अगों 
पागो की सुरक्षा शरीर की सुरक्षा पर । आज के समाजवाद का एकान्तिक जाग्रह 
चाहे इस तथ्य को स्वीकार न करे तथापि यह निश्चित हू कि दोनों में से किसी 
भी एक की सुरक्षा ओर सुग्यवस्था को जब खतरा पदा होता ह तो दूसरा भो 
उसके प्रमाव से जछूता नही रह सकता । इसौ विचार से प्रेरित हकर मायजाति 
के मनोषियों न प्रा्नीन॒त्तम काछ में समाज को स्थापना के स्राथ ही मानवंजाति 
को घार विभागों में विभवत किया था। वही विभाग चार बर्णों के रूप म प्रसिस 
हुए । इस वर्गीकरण के मूल में किसी प्रकार की उच्च-तोतता की भावता निहित 
नही थी ॥ जसे समरत पारिवारिक कार्यों को सुव्यवस्थित ढग्म से सम्पन्न करन के 
लिए चार भाई अपने कार्यों का बटवारा कर छेते ह्‌ जअधया जसे परध्ति और पतली 
का बायक्षत्र विभकक्‍त हेने से गहस्थी सुचाह रूप पे चछती ह उनमें उत्तमता- 
अधमंता की कल्पना नही हेती ऐसे ही समाज की सुव्यवस्था की दृष्टि से बर्णे 
का वर्मीकरण क्या गया था। इस यण व्यमस्था का संबद्ध म्िफ छोकिक फ्तभ्यों 
के साथ था । छोकोत्तर कतंथ्यों के साथ नही । छोकोत्तर कर्तेव्यों अर्थात्‌ आत्म 
साधना के क्षत्र में मण वा कोई भेद नहीं था ॥ 

किन्तु देखते हे कि कितनी ही सावधानी सतकता बुद्धिमत्ता और दीर्घ 
दृष्टि से कोई स्थापना वर्मो न की जाय समय बोतने पर उसमें ताना प्रकार की 
विकृतियाँ था ही जाही हु + वणध्यदस्था का भो यही हाल हुआ | उसमें ऊच नौच 
की भावना भ्रविष्ट हुई आर धीरे धीरे उचन इतता विपला रूप थारण किया कि 
बव्यवस्था का अप्त्ली उदृश्य ही भष्ट है| गया। एक बग ने कहा+- हमारा 
अमुक वग सर्वोत्कृष्ट और पवित्र है और दुसरा अमुक यग निकृष्ट आर अपविव 
हू १ मृही नहीं उठ वग ने जम॒ुजात उत्कृप्टता और पवित्रता का भरी विधान 
किया । अर्थात कहा कि अमुक यण की सम्तान, फिर भल्ते ही वह असस्कारी 
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आर आचारहं'न हो, पत्रित्र ही है जार अमुक वर्ग को सन्‍्तान, चाहे उच्च आचार 
से सम्पन्न एवं सुरस्कृत हे, अधम ही है। साथ ही एक वर्ग की उन्नति आर 
प्रगति के समस्त द्वार अवरुद्ध कर दिये गये और उन्हे शास्वाध्ययन तक के अधि- 
कार से बचित कद दिया गया । ऐसे ऐसे विधानों को परिपुष्ट करते के लिए 
विपुर साहित्य की सृष्टि की गई जिसका प्रभाव बद्यावि विद्यमात है । 

जहाँ तक वर्णेव्यवस्था के मूल ध्येय का सबंध है, जैन परम्परा उससे 
अश्हृमत नहीं है। कोई भी लोकिक विधि-विघान, जिससे व्यवित्त या समाज के 


समोचीन विश्वास या सदाचार का विधात न हेए, जैन परम्परा के लिए भिषिद्ध 
नहीं है । जैनाचार्यों की स्पष्ट घोषणा है--- 


सर्व एव हि जेनानां, प्रभाणं छौकिको विधिः । 
यत्र सम्यपत्वहानिनों, यज् सो त्रतदूषणम्‌ ॥ 
जो सम्यर्दर्शन मे बाधक नही है भर जिससे ब्रत दूषित बही हेते है, 
ऐसे तभी विशि,विधाल जैनो के लिए प्रमाण है ! 
किन्तु वर्णव्यवस्था ने जो विकृत रूप ग्रहण किया वह किसी भी तिष्पक्ष 
और विचारणोय ध्यक्षित को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था। कोई भी समभावी 
विचारक यह महत नहीं कर सकता कि दुर्ूण सद॒गुणों पर हावी हे। जाएँ और 
जहुआर दर्मर पर विजय प्राप्त कर ले। यह भी झौसे वर्दाइत क्रिया जा सकता 
हैं कि मनृप्य-मनृष्य के वीच ऐसी दौवएरे खड़ी कर दी जाएँ कि जिससे मानव- 
जाति का एक वर्ग हीन समझा जाय बर अपनी आाश्यात्मिक प्रगति से भी वंचित 
कर दिया जाय ? वर्णव्यवस्था में घीरे-दीरे विकार गाते रहे और उसकी प्रति- 
श्िया के सद्धध में भी यही हुआ होगा । किन्तू ज्ञान-इतिहास में भगवाम्‌ महा- 


बीर हो प्रथम ज़्योतिध्धर है, जिम्हाने वरणब्यवस्था की बिकृति के दिरुद्ध प्रबक 
प्रतिकिक की सूत्रपात किया और उसके मूल स्वरूप की और इंगित किया १ 
उन्होंने बतलाया--.. 


का्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होद खक्तिओो 
फम्मुणा वेसिओो होड़, कस्छुणा हुबइ सुदणो ७ 

अमृक जाति को माता के उदर से 

कव्रिय वैश्य था शूद्ध नहीं हादा, 


जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण, 
कर्मों पर निर्भर है । मध्ययः 


जआाहाण जयवा शूद होना तो उप्त-उस कहब्य 
न-अव्यापन आदि ब्राह्मण-कार्यो को करनेबारा ब्राक्षण 


छ््ड भरी तिछोक शताष्दी णमिनवन पभ्रथ 











हु दैश की रक्षा के लछिए यद्ध आदि करनवाला क्षत्रिय हू, कृषि वाणिज्य आर 
गोपाकूत करनवाला वह्य है आर सेवाद्वारा आजीविकानिर्वाह करनवाला शूद्र ह। 

इस प्रकार वणभेद को स्वीकार करके भी भगवान महावीर ये उसका 
सबंध उच्चना-तीचता के साथ नहीं जोडा | इस सबध में उतका स्पष्ट कथन 
हू कि जीवन की महत्ता आर उच्चता वो कवर तपबद्चर्या द्वारा ही प्राप्त की जा 
सकती हू जाति से नहीं । मानव में जाति को कोई ज-मजात विशषता दृष्टि 
गोचर नही हेती किन्तु सदाचार से भाष्त विज्विष्दता प्रत्यक्ष देखी जा सकती है-- 

सकल छु दोसइ तथोविसेसो 
न दोसइ जाइविसेस कोइ ॥ 

एक जनाचाय जातिवाद का खोखलापन प्रकट करते हुए एक नग्नसत्य 

हमारे सप्रक्ष प्रस्तुत करते है. -- 
अनादाबिह ससारे दुर्वारे मकरघ्वजें । 
कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना ? ॥ 

जब कि ससार प्रवाह अनादि काकू से चला आ रहा है भोर कामविकार 
दुर्वार ह तो कोन दावा कर सकता हूं कि उसके कुछ में कमी किचित भी कक 
की काछिमा का स्पथ्य नही हुआ हू ? बार जब यह दावा नहीं किया जा सकता 
सो फिर जाठिदाद की कल्पना का कोई आधार ही नहीं रह जाता ॥ 

जनदक्षन के अनेक ग्रन्थों में जाति की नित्यता का सब यूतितयों से 
निरसन किया गया हू । 

सक्षप में मूल जन परम्परा को छाकिक सुविधा आर सुथ्यवस्था की दष्टि 
से सामाजिक दायित्वों को सुन्दरता फे साथ सपत्र करने के लिए किया गया 
जाति विभाग तो अस्वीकाय नहीं हू, मगर उसे उच्चता-नीचता का आधार 
बनाता आर उसके त्राम पर दुराचार को पूजा आर सदाचार का तिरस्कार 
होगा स्वीकार नही हू । 

आश्रमव्यवस्था 

अब देखना हू कि जवधर्म के साहित्य में आश्रम यवल्या का क्या स्थान 
हू ? बण आर आश्रम में बहुत अन्तर है । यह जतर उनके कत्त-्यों की मिन्नता 
के कारप ही नदीं अपयान्य वातों में भो हू। यहाँ मुख्य रूप से बाश्रमपवस्था 
की दो विद्यपताएं उल्लेखनीम हन- 
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१--वर्ण समाज के चार विभाग है, जब कि आाबम एक हो व्यक्ति के 
जीवन के चार विभाग है । 
२--वर्णध्यव्स्था में का्िक वार्दापयें नहीं हैं, जब कि आश्रमव्यवस्था 
में है । मर्योत्‌ एक व्यक्ति एक साथ चारो आबमो का सेवत नहीं कर सकता । 
एक के वद्बात्‌ दूसरे का, इस प्रकार क्रम से ही उनका सेवन क्रिया जाता है । 
चंदिक परम्परा में आथम्रो सबंधी विपुल साहित्य है । प्रत्येक्त आश्रम की 
चर्या का अपनी दृष्टि के अनुमार वहाँ विस्तृत मिरूपण क्रिया गया है । जैन 
दृष्दि से इम मद में विचार करने से पूर्दे वेदिक परंपरा की कुछ जासकारी 
करा देना उपयोगी है 
बेदिक परम्परा का मत्तव्य है कि मतृप्य अपने जीवव-काछ के बार 
विभाग दर ले. बोर एक-एक विभाग में एक-एक आश्षम की चर्या का 
शास्त्रोक्‍्त विधि से पालन करें ! जीवन के प्रथम चोथाई भाग में ब्र्मचर्या- 
श्रम में रहे ओर अजड़ ब्रहमचयं का पाहन करता हुबा गुद के सरक्षण में विद्या 
बोर ऊला का अभ्यास्त करे और अगले जीवन की तैयारी करे । 
हुमरे भाग में दारपरिग्रह करके दाम्पत्मजीवन ज्यतीत करे और पितृ-ऋण 
से मुक्त होने के छिये पुद्र उत्तन्न करे । 


तोधरे भाग में, जब वालो में सफेरी आज/य और पैन का जन्म होजाय 
सब पत्ती को पुत्री के सरक्षण में छोड कर या चह चाहे दो साथ छेकर वन 
अग्रीकार करे । 


चौथे भाग में, विकारों पर पुर्ण नियजण प्राप्त करके मोक्षवा्य की आय- 
घना फरे । 


मनृस्पति के विदान क्षे अनुसार चारों आश्रमो का ऋगशः ही सेवच 
बरना चाहिए--- 
अनधीत्य द्विजो चेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ 
अन्प्दिवा चेच पज्ञैशच, भोक्षमिच्छन्‌ बज्ञत्यघ ॥ 
जतमनस्मृत्ति *, ३७ 
नरोत्‌ जिसने मुरुकुछ में र; प्‌ 


3 हर वेदों का अम्याव नहीं किया, गृहस्था-- 
अम के वत्तेस्पी। का पाछन करते हुए सेश्रा आदि यज्ञ बड़ी 


रे 22: ! आदि दी किये, ऐसा पुर 
याद माज् प्रा करने की इच्छा करना हैं, अर्थात्‌ मोक्षयर्म क्री साबना के छ्िए 
लवुप्-सम्यासाथम मगोकार करना चाहना 


कै है वो शोक मिलता हो दूर, उ 
लैस पति में दाना पड़ता है । 


2] भी लिछाक दाताब्दी अभिनवन धथ 
4 _ _  ___ ____ भी तिलाक शताब्दी अभ्रितवन धथ_ 


क्रधि याभवस्कय भी इसी प्रकार का विधान करते हू-- 
अधोतवेदो जपकृत्पुतरभानन्नवो5ग्तिमाल । 
शझत्त्या च यज्ञकुन्मोक्षे मन कुर्पातु मायथा ॥ 
--याशवच्क्यस्मुति 

यहा नायथा * कह कर याज्वल्कयने यह स्पष्ट कर दिया हू कि वेदा- 
ध्यवन्त किय बिना, पृत्रीत्पत्ति किये बिना आर वानप्रस्थावत्था में रहकर यज्ञ 
किय बिना मोक्ष की भर्यात यतिधमें क्री अभिछाषा भो नदों करना चाहिए । 

हाँ जावालिऋषि का अभिमत कुछ भिन्न है । उतके कथनानुसार सामा“-य 
विधि तो यही है जो भनु आर याज्ञववल्प ने प्ररूपित की ह तपाएि कोई चाहे 
तो प्रषम या दूसरे आश्रम से भी चतुर्थाअ्म में जा सकता है । 

मनुस्मति के अनुसार चारो आश्रमों का परिपालन केवल ब्राह्मण ही कर 
सकता ह्‌ । ब्राह्मणा प्रश्नजन्ति यही श्रुतिका विधात है! मगर क्रिसी-द्िरी 
का कपत हू कि अगर वेदाध्ययन कर लिया हो तो शूद्र के सिवाय दो 
बण वाले भी चतुथ भाप्मम में प्रवेश कर सकते हू । 

जाश्वमसबधी वदिक कल्पता का यह अतिसक्षिप्त सार है ॥ कक्क 
करन से प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था में मानवजोवन के छोकिक एव सऊता 
कत्तव्यों का सामजश्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया हु | मनुण 
एक वत्तथ्य के पालन में इतमा निरत दो जावा ह्‌ कि वहू उसी 
मूल्यवान या उससे भी अधिक महृत्त्य के दूसरे कत्तब्य को विस्पत कर 
एस्ता न हो, इसोलिए यह व्यवस्था की गई है । सावारणतया मनुष्य 
में कुछ-कुछ एपा ही क्रम अनिवाय भी ह । वाल्पावस्था म विद्याम्यास कै गंगा 
इयकता को कोई अस्वोकार सही कर सकता । तश्पश्चात यदि कोई गाहुीर 
अवेश करता हू तो उसे अपनी अवत्था के अनुहूछ धर्म का आचरण कः 
दास भी लनिर्बियाद हे ॥ आर फिर अम्ठिम काछ में त्यागभ्य जीवन घापन 
आत्मकल्पाण की विशिष्ट साधना में सहग्त होना ही चाहिए । 

जन परम्परा में भी सामान्यत यह कम अस्वीकृत नहीं ह। शास्त्रों 
जगह-जगह वणन मिलता है कि अमुक कुमार या राजकुमार जब अध्ययन मे 
योग्य वय को प्राप्त हुआ तो उसे ऋकलाचाय के सुपूद कद दिया जपा। कछा- 
जाम क सरक्षण में उसन विद्याओं आर विविध कलाओं का अभ्यात्ष किया १ 







लिबन्ध सार ४९ 
जव वह निण्णात होकर वापिस छोटा तो उसने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया) 
तदनतर अनुकूल निमिस मिलने पर ससारझ्े विरक्ति पाकर प्रव्रज्या अगीकर की । 
इतना होते हुए भी जैतसाहित्य और जैनपरम्परा बाश्मों के उक्त क्रम 
को अनुल्लघनीय नहीं मानती, जिस पर वैदिक ऋषियों ने बहुत बल दिया है ।॥ 
यदि कोई मृमृक्षु गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये विना ही और पुश्र उत्तन्न किये 


विना ही सीधा प्रद्नज्या अगीकार करता है तो जैन परम्परा के अनुसार बह 
अधिक मराहनीय है 





जैनागमों में हमे ऐसे अनेक स्थल मिलते हे, जहाँ उक्त वैदिक विचार- 
धारा का निवेध और विरोध किया गया है । 
उसुणर” नगर के पुरोहित के दो पुत्र विरक्‍्त होकर प्रत्रजित होने 
की अपने पिता से अनुमति माँगते हे । पुरोहित वैदिक धर्म का पडित है । बह 
५, ता हैं-- 
और. ईमम वय वेयविओ बर्यन्ति, जहा न होई असुयाण लोओ । 
अहिज्ज बेए परिविस्स विप्पे, पुस्‍्ते परिदृष्प गिहंसि जाया ! 
से युक्त भोच्चाण भोए सह्‌ इत्यियाहि, आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥ 
त् 


पा उत्तराध्ययन १४, ८-९ 
0 अर्थात्‌ सर्वप्रथम वेदों का अध्ययत करो, द्राह्मणो को भोजन कराओ, 
20 के साथ भोग भोगों और जब पुत्र उत्पन्न हो जाय तब उसे अपना उत्त- 
श के बना कर पहले अरण्यक (वानप्रस्थ) बनो बार फिर मुनि (सन्यासी) 
/ वैयोकि वेदणास्त्र के ज्ञाताओं का वचन है कि पुनरहीन को छोक अर्थात्‌ 
कप तत्ि की प्राप्ति नही होती । “अपुत्स्थ गतिनास्ति” हे 
पाठक देखें कि यहाँ पुरोहित के मूख से वही तथ्य प्रकट किया गया है, 
वा उल्लेख हम मनृस्मति जार याज्ञवल्वयस्मृति के आधार पर पहुले कर 

' हैं। इस पूर्वश्रइन का शास्त्रकार पुरेहितपुत्रो के म्‌ः 

डे पः ख से 

७ येंह भी देलिए-- रा 3] 


वेया अहीया न भर्वात ता, 
भूत्ता दिया निम्ति तमतसलेणं। 
जाया य पुत्ता न हृवति ताणं, 
को णाम ते अनुमप्नेज्ज एव ॥ 


ण्० आओ सिलोक शताब्दी भमिनंदन प्रथ 
__स----_ ::--->ि््््स््च््न््््न््झ्ःित 





अर्थति-- बेडो का अध्ययन कर छेन से (सयम आर तप्क्चर्या का जाचरण 
किये बिना) मनुष्य का त्राण नही दो सकता, इसी प्रकार बरोह्मण-भोजत करा 
कर भी अधकार से नहीं बचाजा सकता । पत्नी और परुत् भी दुगति से नहीं 
अचा सकते । एसी स्थिति में कान इन सब चीजों का अनुमोदत करेगा ? प्रुरो 
हिंस प्रुत्न कहते है-- पिताजी आप भोग भोगन आर पुत्र उत्पन्न करन क पश्चात 
अव्रज्या अगीकार करन का परामश देते है किन्तु कान गारठो दे सकता हूं कि 
तब दक यह जीवन कायम रहेगा दी ? करू का यहाँ तक कि पल का भी वो 
अरोसा नही हू आर आप छम्बे भविष्यत्‌ की योजना प्रस्तुत कर रहे है । ऐसी 
फ्थिति में>- 
जस्सत्यि सच्चुणा सबख जस्स व5त्यि पलायण । 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कखें सुए सिया। 


उत्तराध्ययन १४-२७ 


माल के साथ जिसकी मित्रता स्थापित हो चुकी हो अथवा जो मत्यु के 
जान पर भाग घर बच सकता है या जिसे न माने का परिज्ञाम द्वो चुका हो, 
यही करू पर अवलबित रह सकता हू । 

अभिप्राय यह ६ कि मानव के जोवन की कोई नियत-मर्मादा नहीं हू । 
अत्यक उम्र के मनुष्य सत्यु के ग्रास बतते प्रत्पक देखे जाते ६ । एसी स्थिति में 
जो काम भोगों से विभक्त हो चुका हो आर प्रत्नज्या प्रहण की पात्रता प्राप्त 
कर चुका हो, उसक लिए बीच के आशख्रमों में कालयापन करता क्‍यों अनिवाय 
हो? जो श्रयरकर है भार कछ करने योग्य दे वह आज अफर्तध्य कसे हो सकता 
इड? यही जनहृष्ठि का अभिप्नाय है 3 

यहाँ एक भ्रइन सहज ही उपस्थित होता है कि जब बदिक ऋषि भी 
स-यास (प्रश्नज्या) को सर्वोत्तम घर्म भानते है आर भोग को हेम समझते ह वो 
फिद उन पुभोत्पत्ति आर गृहस्थाञ्रम की अविवायेंता गर्यों मानी हू ? इस 
प्रएन के दो उत्तर दा सकते ह। प्रथम यह कि वैदिकधम में प्रिण्टदान गृहस्थ 
का महृत्त्वपूण कतब्य माना गया है। पुत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड से पितरो को तृप्ति 
द्ोती है । पुत्र के अमाव में पितरों को पिण्ड सही मिल सकता । अतएवं पुत्र 
उत्पन्न करना वित-ऋण चुकाना ६ ॥ दुयरा उत्तर अनुमान पर मवलबित हैं 
समव ह भारत वध में मरद्दाभारत जे युद्ध के कारण पुरुपप्रजा गो सख्या में 


किच्धसार 7 प>े--++--ललल+ प्‌ 
4-२० 








भारी कभी हो गई हो, ज॑सी कि प्रथम महायूद्ध के पढ्चात्‌ जमेती में हो गई थी 
और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र की उस न्यूनता को पूर्ण करने के छए अथवा किसी 
काल में अनाथ-सनाथ बढती हुई सन्‍्यासियों की सल्या को और सन्याल ग्रहण की 
प्रवत्ति को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का विधान बनाना पडा हो 
... ऊैलशास्त्रो में ऐसः कोई युगसाक्षेप प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं होता । वहाँ 
गृहस्थाश्रम को 'घोराश्षम' कहकर अनुत्साहित करने की युगनिरपेक्ष प्रवृत्ति ही 
देखी जाती है जो लोकोत्तर शास्त्र की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है । 
एक प्रइव और शेष रह जाता है। वह यह कि वैदिक धर्म के वानप्रस्थ जार 
न्थास नामक दो आश्रमो की तुछता जैन परम्परा में किस प्रकार की जा सकती 
है? उत्तर यह है कि वैदिक साहित्य में उब्त दोनो आश्रमो की जो च्गा प्रति 
पाद्वित की गई है, वह जैव धर्म में प्रतिपादित थ्रावक और साधु की चर्या से 
कई बातो में भिन्न है और उसमें दृष्टिकोण का मोलिक अन्तर भी दिखलाई देता 
है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पद उसकी सगति प्रतिमाधारी श्रावक और साधु 
जीवन के साथ दिखलाई जा सकती है । प्रतिमाघारी श्रावक सासारिक कार्यो से 
निवृत्त होने पर भी गृहस्थ की कोटि में ही गिता जाता है। इसी प्रकार वान- 
प्रश्य भी यद्यपि गृह-त्याग कर अरण्य की धारण ग्रहण करना है, तथापि वह यत्ति 
या प्रश्नणित नहीं फहलाता। सच्यासाश्रम तो जेम्धर्म का साधु-जीवन ही है! 
यद्यपि दोनो की साधनाविधि एवं चयो में पर्याप्त अन्तर है ॥ 
विपय बहुत व्यापक हैं, अंतएवं सक्षेप का विचाण रखने पर भी कुछ 


विस्तार हो गया हूँ । आक्षा है, इससे पाठकों को वर्णाश्रम संबंधी जैन दृष्टिकोण 
समझने में सहायता मिलेगी । 





साधु-माग--प्ुक्ति-मजिल--सिद्दि ! 
प० श्री सूरजचद्रजी सत्य प्रेमी (डागीणी) 
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मुवितमजिल की सिद्धि करन के लिये अर्थात्‌ सपुण स्वातत्यरूप सिद्ध 
स्थातकी उपलधि के लिय एक ही साथु मांग ह यह निविवादरूप से शाश्वत 
सत्य माना गया ह । वह सीधा रास्ता क्या है? इसे जानना, मानना ओर पालना 
ही हमारा परम घम्र है ॥ 
साधुभाग को जानकर उसे माय करना और उस्तीका ध्यावपूवक अमर 
क ना ही सम्यक चारित्र के नाभ से प्रख्यात हू । वाचकमुख्य उपाध्याय शिरोमणि 
अनन्त श्री उमास्वामीजी महाराज के सब माय मोक्ष शास्त्रका यह मगर सूत्त 
सबतन्र प्रप्तिद हू -« 
सम्पग्वशनज्ञानचारिव्राणि सोक्षमाग 
ऊब हमें यह विचार करना ह कि कया जानना ? क्‍यों मानना ? शोर 
कया पाज़न करता ? जिससे हमारा लक्ष्य पिद्ध हो सके साघता सपत्न हो सके ॥ 
श्रय के स्वरूप म निम्रय के प्रवपन ही ज्ञय हू प्रप हु आर ध्यव हू । 
इसोलिये मिरतर साधु माग के लिय उपादेय हैं | उद्धी को जानें मान और 
पाले | बचन तो हम सभी बोलते ह परन्तु प्रवचन वे ही कहे जा सकते ह जो 
निम्रप॒ के हो जिमके हृदय में रागदष को ग्रथि ह प्ग्नह परिग्रह की गाँठ है; 
उनके बचनों का साधु भाग में कोई मूल्य नहीं । 
जिनमें राग हो वे दोष नही देख सकते आर जिनमें ट्वेष हो वे गुण नही 
देख सकते गुण और दयोध का ठीक ठीक विवेक करने के कछिय वीतराग जिनदेव 
द्वी एक मात्र समर्थ हू; निष्पक्ष निग्रथ पुरुषोत्तम ही सम्यक निणय करनवाछे 
चआासक ह आर उनका निणय ही साधु भाग कहला सकता हू । 
जन जयति शासनम जिन झासन की विजय ही होती हू । जन-शायन 
द्वारा अर्थात साथुसाय द्वारा समी धर्मों, सभी दशनों आर सभी समाजोपर 
डीक ठोक सुशासन हो सकता है । जो लोग जन घप जन दशन आर जत समाज 
को अलग समझकर सकुचित भाव फलाठे ह वे दासन या यायाघीश को बी 
प्रतियाती था वकीछों के कठघरे में खडा करने का अपराध करते ह । जि दोंव 


सं ण्ठ 
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बपनी इद्रियो और अपने मसके विकारोपर विजण आप्त किया है-जिन्‍्होते बृद्धिकी 
अस्थिरता दूर की है, वे ही दूधरो को वघन-मुक्त कर सकते है । जो खुद देंधा 
हुआ हैं वह दूखरों को कभी नहीं खोछ सकता ) 
+भुत्ताण मोजगाण ॥१ 
जो स्वयम्‌ मुक्त है वही दूसरों का बंधन छुट्टा सकता है । 
कपड़ों का मै दूर करने के छिपे जंसे साबुन, पाती ओर थोदें को क्रिया 
आदव्यक हैँ उसी प्रकार मद का मैल दूर करने के लिये भी धान, दशन जार 
चारिव्य रूप साधुभार्ग की आवश्यकता है। जिस अकार पानी के किये बिता 
हजारो टन श्लावुन से भी मैल दूर नही हो सकता उस्ती प्रकार श्रद्धा के बिना 
जिर-अबचनो को माने बिना हजारो शास्त्रो का प्रवचन घुसने जानने से भी 
कल्याण नहीं हो सकता। जिस प्रकार विलास्ताबुत से केवक पानी से ही पैक 
दूद हो सकता है (चाहे चमक कम ही क्यों त हो) उसी प्रकार बिना शास्त्र 
पढ़े भी सम्यक श्रद्धापुर्वक आचरण से बंधन डूट सकता है| परन्तु कपड़े धोने 
को क्रिया अनिवायं आदब्यक है उसी तरह आचरण की संपूर्ण जरूरत है । 
अव हम यह त्ोच्रे कि साधु-मार्ग का मुकाम क्ष्या है ? आखिर पता छिस्े 
दिवा रवारत बरावर भी हुई तो भी पत्र भ्रमता फिरेगा । उसी प्रकार जब तक 
हमे यह मालूम नहीं हे कि हमारी साथना का साध्य क्या है ? यावी हमें कहाँ 
पहुँचका है ? तब तक हमारा साधुमार्ग भी चक्कर हो समझना चाहिए | उसको 
* साथमाग्ग ! कहता ही गलत होगा । बिना फ्तेका भ्रमता हुआ बह पत्र जिस 
प्रकार डेह केटर आफिस (रही के सरकारी टोकरे) में जाता है, उत्ती प्रकार 
साध्यहप सिद्धि था योक्ष के स्वरूप का पता ने हो तो साधुमार्ग को सारी 
दियाएँ रह कहना ही ठीक होगा, इसलिये पहले हम निर्णय करके कि हमारी 
भजिल-पृत्षित स्या वस्तु है, जिसे हमें प्राप्त करना है । 
'तत का अर्थ है-छूटदा ( किससे छूटना ? हमको किसने दाँदा है ? 
वया सचमुच हमर ढेंधे हुए हे ? कहाँ दे बेचे हुए ई 


बे ? कबसे वेंधे हुए है ? यह 
से भाफ साफ़ समझे बिना कैसे छूटे ? किससे छूठें ? किस क्षम से छह यानी 
क्र छूटे ? धर हे 





अनन्त उन्तो के अनुभवों में से 


हमें यह एक ही आवाज सुनाई हे सही है 
हह शुद्ध पारमाधिक परम निस्वय को व 


दृष्टि से आत्मा शुद्ध-चुड और मुक्त ही 
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हू । स्वरूपत* उसमे बघन हू हो नहीं फिर भी ब्यावहारिक पर्याय दष्टि से 
हम स्वय अपनी मिथ्यात्वमयी वभाविक धारणा से अनादिकाल से वद्ध है। उस 
मिथ्यात्वमयी धारणा से छूटना ही सम्पग दशन है। जो साधुमाग में प्रथम 
कदस हूं । वीतराग जिनदेव के शासन में द्ृष्य गुण और पर्याय का विधार 
ऋरे सिद्धान्त का निणय करना ही मुक्ति-प्रजिल ओर जाग बढना हू । गुण 
झौर पर्याय के बिता द्वय का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता । यहां तक कि 
द्रव्य की सत प्िद्धि के छिए मास्तित्वगुण को भी स्वीकार करके ही यथाव बोध 
किया जा सकता हू । 


परिवतन के बिना एक क्षण के असख्यातवें जितने समय के लिय भी द्रष्य को 
स्थिति नही मानी जाती अर्थात समय समम निरतर अवस्थाओं का ऋमिक विकास 
चाइवत है | गहना टूटनेपर भी सोना धुत रहता हू, पर उसको जंजप्याए बद 
रूती द्वी रहेगी | कडा तोडतर कुडछ दमाया गया परयु सोन को छोडकर पडा 
ओर कुडक य दोनों ही कुछ नही । कडा ओर कुछ वो आप ले छे और सोना 
हम दे द एसा कभी हो सकता हू ? कडछ की उत्पत्ति हुईं कंड का नाश हुआ 
पर कष्ट और कुण्डल के उत्पाद ओर व्यय के प्मय भी सोना तो ज्यों का त्पों 
रहा ' उसी प्रकार हमारी आत्मा व्यावहारिक पर्याय दृष्टि से जनव अववथाएँ 
धारण करन पर भी सदा परम स्वभाव में नित्य अवस्थित हू । 

इस प्रकार ध्रुव आत्मस्वभाव को तरफ दृष्टि डालन से ही हम सावत्रिक 
भार सायकालिफ सब तरह से सपूण निभय होकर मुक्ति-मजिल फी तरफ सतत 
भ्रमति कर सकते हू । 


रात होनपर कया कमी हम रोसे ह ? नही | क्‍यों कि प्रात काक सूर्योदय 
होने बाछा ह-यह हमें पूरा वि्वास है । इसलिय काम करना हो तो दोपक छगा 
छेते ह और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैँ उसी प्रकार दुस्त श्लाने पर या मोक्ष 
सागर में बिष्य की अवस्था आन पर क्षक्ति के अनुसार पुदयार्थ का दीपक णछाना 
चाहिय और यह विश्वास करना चाहिए कि आनन्द का सूर्योदय निश्चय द्योतवाछा 
हू । क्योकि कोई भी पत्ण एफ मज॒स्था में सदा रहता नहीं हू । जिम प्रकार 
आंधोका नित्य नया शगःर इचिकर होता है, उसी प्रकार द्रव्य की भी नित्य नई 
भर्याय रुचिकर दोनी चाहिय ३ उन पर्यायों में अरुचि होना ही राप-इप का 
जनक है । मोजन के समय केबछ मधुर हो मधुर रुचिकर नहीं होता उजित 


निबंध सार 
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परिषाण में सट्टा, खारा बोर त्तीला भी-यहाँ तक कि ठीक तरह से बताया कप 
ऋडए स्वभावका करेला भी अच्छा ऊपत्रा है, उसी प्रकार आत्मा की पर 
भी एक ही तरह की परम छदा सुन्दर नहीं लग सकतो । न 

एक ही रसका ताटक कभी पसन्द तही किया जा सकता । नाटक में करण 
रस भी भच्छा माना जाता है। करुण रस का अभिनय देखते-देखते कभी-कभी 
हम रोने छग जाते है । हास्परस में हृदय हिलता है-शगार रस मे दिल हिल़ता 
है, बीर रस में चित्त फलता-फुलता हे और शाम्त रस में मन मिल्ता-जुलता 
है करितु कठण रस में अन्त करण पर इलना असर होता है कि मादो वह निचुड 
रहा हो और उसका सादा मे धुरू रहा हो। साठक के बाहर आने पर हम 
कहते है कि आज तो इतना अच्छा मभिनय देखा कि रोता आ गया । उसी 

कार निर्लिप्त शुद्ध-बुद्ध मृत बरास्वत जात्मदृष्टि करने पर घोर से घोर विपत्ति 

की अवस्था में भी करण रत्तामृत् के पान का आनन्द लिया जा सकता है । 

इस प्रकार सम्पूर्ण अवस्थाओं में आनन्द छेते हुए आत्मा के श्रैकालिक 
मुक्त स्वभाव पर दृष्टि जप जाय तो परम सतोप “गत होता है और धीरे-धीरे 
निर्मोह्ता, कैवल्य और सिद्धि को परम शुद्ध अवस्था नी प्रकट हो सकती है । 

शिखे हुये अक्षर पोछने से उनका अर्थ पोछा जा सकता है ? तही । इसी 
अकार पर्यावों का उत्पाद व्यय होते रहने से क्या मूक द्रव्य का नाश किया जा 
सकता हैं ? कदापि नही | 


राजा सोया क्या ओर जाया क्या ? अजा के काम उसकी सत्ता में ही 
चछते हुये कहाएँगे, उसो प्रकार आत्मा स्वभाव यें रहा तो क्या जोर विभाव- 
में रहा तो क्या ? उसको सत्ता के बिना कभी नहीं चल सकता । अगर आत्मा 
अपन घोध्वत् स्वभाव को जानता मानता रहे दो उसका विभाव भी वैभव कहला 
सकता है । 
योगेइवर श्रोकृप्ण की दृष्टि निरंतर क्लिक आत्मस्वभाव को ही जातती- 
मानतो थी. 


» ईर्सालिए उनका सारा बिभाव सी वैभन ही कहला रहा है, उसो 
प्रकार हम भी सम्पदृष्टि बनकर अपने शाज्वत भुक्त स्वप्ाव का भात्र रहेंगे 
तो बर्तमाद पयाय को विभाव-दर्शा मे भी वैभव का मज़ा छे सकेंगे और जस्म-- 
मरण करते हुए मी आनद घनजी के स्वर के स्वर मिला 


कर गा घझक़ेंगे-.... 
“अब हम अमर भगे से मरेगे” 


बा कारण मिथ्यात्व दियो चज अब देह का घरेरे॥ 


पद श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन ग्रथ 











यही भावता हृढ हुई-सम्यक हुई-निर्मेल हुई कि मुक्ति मजि को तरफ मुह 
है| गया । फिर आप शक्ति के अनुसार जितनी जल्दी चलेग उठनी जल्दी 
पहुच सकेंग 

दूसरा कदम हु कोष, मान, माया और छोभ के त्याग का विशव अभ्यास । 
इस सांगार घम यहा जाता है । परिग्रह का सवथा त्याग तोसरा कपम हू, जो 
साधुमाय में अनगार घम कहलाता हं। मोह का सवा त्याग चोथा कदम है, 
जो बीतराग घम कहराता है। अज्ञान का सवथा त्याग पाँचवा कदम है जो 
कवरय धम कहलाता ह बोर णद यह साक्षात्‌ अनुमूति हे! जाती ह कि जड़ 
हत्ततो के साथ हमारा कोई वास्तविक सम्बंध नहीं ह तब छठा कदम घरते 
ही अयोगी अवस्था आ जाती हु और सातवे कदम में मत्त बचन और काया की 
सारी त्रषत्तियाँ शान हे जाती हो तो मुक्ति की मजिल प्राप्त हो गई । 
हमें अपना विवेक कर छेना चाहिए कि हम कहाँ हैं? मिथ्यात्व अब्नत 

प्रमाद कषाय और योग रूप पाँच जाश्रवों का परित्याग ही मुक्ति ह्‌। झूठी पम- 
झका त्याग मिथ्यात्व का त्याग ह। दुराचार का त्याग अद्नत का त्याग है असावधानी 
का त्याग प्रमाद का त्याग ह्‌। राग-द्रव का त्याग कषाय का त्याग है जोर 
अन्त में मत, वचन काया की सम्पूण प्रबत्तियों का त्याग योग का त्याग ह जो 
आत्मा की शुद्ध बुद्ध पयाय हैं । 

इस तरह हमें गुणस्थान क्रम की आत्तिम अवस्था में योग का ध्याग कहीं तही 
बताया । विधय कामगण कषाय ओर प्रमाद आदि का त्याग तो स्थान-स्थान 
पर बताया गया ह पर भोग के त्याग का विधान कही नहीं । श्री महावीर प्रभु 
ले अपन उत्तर काल के उत्त र-अध्ययन म सल्छ कामा विस कामा कामा आसी-- 
विसोधसा ” झब्ठ फरमाय हु पर सल्ल भोगा विस भोगा” आदि कहाँ कहा २ 
जन-शासन मे भोग के व तराय का त्याग तो स्पष्ट क्ठा गया है क्योकि भोग 
में बाधक अठरायक् के नाश हुए बिना कवल्य की प्राप्ति नहीं हे। सकती । 
सिद्धि स्थिति में यानी मुक्ति की मजिल पर अनन्त काल ठक स्वतन्र भात्मा का 
अचिन्ध्य अती द्रम मोग चछता हू । यह भौतिक देह भी हमारे उत्तर भोग में अन्त 
राय रूप द्वान से उप्के दुर करन को विधि बताई ह। सांसारिक अवस्था में 


शारीरिक आवरण रहने से हमार॑ अपन सहृत स्थामाविष भोग में विध्न पदते 
हूं । मीरावाई क्टयो हू --- 


चचरंग चोला पहन सस्ती । 
में झिरमिट रसदा जाती । 
सिर॒मिट में मारो मोहन मिलियो, 
खोल रमूं तत-गातो ॥ 
में गिरिधर के रंग राती शे 
शुद्ध आत्मस्वभाव के भोगों में रमण करता चाहनेदाक़ी मौरा तन रुपी 
गातो (आवरण) को सहन नहीं कर सकतो ओर यही चाहती हूँ कि मोह-रहित 
आत्मस्वरुप “मोहू-स” से अल्तकाछू तक र्मण नरती रहें ६ चह भक्ति की ऐसी 
मदिरा पीता चाहती है कि फिर कभी होश में ही न आये । इसी भोर को शास्त्रो 
में आ्यर्रति, व्मत्यक्रीडा ओर आत्मावन्द के पवित्र नाम से कहा जाता है ) 
कोई तो रखो मद पी-पो माली से बिसपियां हो साती। 
भव्ति-भदीको से मंद पीधो, छकती फिलें दिल-राती ॥ 
पीना हुराम है न पिलाता हराम है 
पीने के छाद होज्ञ में जाना हराम है ॥ 
भरित की भट्टी में से निकलो हुई यह मदिरा पीकर फिर परतस्वत्ा की 
इच्छा नही हाती, भयोकि सच्चा भक्त कमी परम्भात्मा के भोग से विभकत 


नही हे सकता । किर उसे भोग के लिए कहो भटकना नहीं ण्लता-आवागमन 
नहीं करता पढ़ता । मीरा कहती है-- 





कोई का पिया परदेशवसत है, 
लिख लिख भेजे पाती! 
सैसे पिया मेरे हृदय बसत है, 
नहीं कहि आती-जातों । मे पिरिधर के रंगराती ॥ 
अब आप समझ सकते हे (के आत्मतत्त्वज्ञानो भक्तजम किस प्रकार का 
उन्नत भोग चाहते हैं ॥ इलिए अगर घन्तिम मजिछ मुक्ति में ऐसे आनन्द का 
भोग बनन्तकाल हक र रहे तो किछ बुद्धिमान्‌ का 
है? श्रो हेमचद्घाचार्य देव ने ईश्ेेपिको 
अदस्था के अनन्त भोग का यत्र 


उच्च मोर आकर्षण है! सकता 
ही मृक्षित का रूण्डन करते हुए लि 
जे दच् चुल्दर बन ज्ष्या है। 

जब एक व्यक्ति के साथ कुछ सनप्र के 
पर हमें इतने बावच् का भोग ! तो कर 


छिये निराइरण होकर मिलने 
 जंमन्ते हब्यो के अनस्तावत्त गुणों की 


ण्ट भरी तिलोक दशताष्दी अभिनंदन भ्रथ 








सपृण पर्यायों के साथ युगपत अनन्तकाकरू तक निरावरण रूप से मिले रहन की 
चुद्ध सिद्ध पर्याय प्राप्त करते पर कितन अधिक आनन्द का भोग मिद्ठता द्वोगा? 
इसकी कल्पन! से ही हमारा मन आत द रू भर जाता है और उसके छिय हम 
विषय कपाय, प्रभाव और योग भादि के जरिये प्राप्त होने वाली सुविधाओं का 
बलिदान करन के लिए क्यों न तत्पर होंग ? अज्ञान अवस्था में सुषाप्त के समय 
विषय कषाय आर महकार के दवने मात्र से हमें रा्ि में इतली शांति का भोग 
मिलता हू कि जिसके बल पर हँम जापृति में उत्साहपूर्वक कत्तव्य फर्म कर 
सकते ह तो ज्ञान अवस्था में विधय कथाय भादि के सवा निमूछ होन पर मुवित 
मजिल के धम्पूर्ण सुख्षोपमोग को प्राप्त करने के छिए शान दशन चारिन रूप 
साधु माग मे तत्परतापुबक बढ़ने के लिए उमगर के साथ छुद्थ कत्तव्य षयों ने 
करेगे ? अवहय करेग ॥ 

मे अपन हृदयसरोवर की समस्त तरण-माछाओं को छेकर यह भावना 
अभिव्यक्त करता हू कि हम सब साधुभा्गें को जातकर-मानक्रर मथाशक्ति उस 
पर चक़े बढ़ें।विष्व आयें तो धबरायें नही आर धीरे-धीरे श्रपत गजिफे मक-- 
सूद मुक्ति को उपल करे । साधु का रास्ता ओर सिद्धि का मुकाम्-साधुमांग 
और पिद्धिस्थान सब के छिय सवन्न सदा सवया परम मग्रलू है । 


६० थी तिलोक दावाब्दी अमिनवुन प्रथ _ 








मित्र एवं स्वतत्र ह। उसी प्रकार वतनाछक्षण का साम्य होते हुए भी अत्येक 
काल भिन्न-भिन्न ह्‌ । यह काछ अणुरूप है, अस्तिकायहूप नहीं । 
कार को अस्तिकायरूप न सानकर अण रूप मामला कहाँ तक युक्तिसगत 
हू इस पर जरा विचार करें । काल को अणुरूप सिद्ध करने के लिए एक हेतु 
यह दिया जा सकता ह कि वस्तु के प्रत्यक अवयव (प्रदेश अथवा अक्य) का परि 
चतन स्वतन्न है अत काल का प्रत्यक अषु स्त्रत॒ज हू । इस हेतु में दो दोष है । 
पहला यह कि अवयवों म स्वत त्र परिवतन के होत हुए भी जब वस्तु एक अब 
यवी फे रूप म रह सकती हू तो कालछाणु एक अवथवी (अस्विकाय) के रूप में 
क्यो नहीं रह सकते ?बूसरा यह कि परिवत्तैन प्रत्येक द्रव्य के भ्त्यक अश (प्रदेश ) 
मे होता हू । पुदगल द्रव्य के अनन्त प्रतेश ह । इसी प्रकार सभी आत्माओ के 
अनन्त भ्रदेश हू । एसी स्थिति म असस्यात-प्रदेद-प्रमाण वाला काल अनन्त 
प्रदशों में परिवतन कसे कर सकता 6 ? जहाँ तक असझ्य प्रदेशवाले आकाश 
(लोकाकाश) में अनन्त प्रदेशों के रहन का प्रदन हू यह बात किसी तरह माम 
भी छी जा सकती ह कि परस्पर व्याधात वे बिना दीप-प्रकाश की भाँति उतका 
रहना सभव है | परिवतन एसी घोज नहीं कि एक कालाणु एक से अधिक अश 
म परिवतन कर सके । इस दोष को दूर करन के छिए यह माना गया हू कि 
काकछ आकाक्ष (छोकाकाश) के प्रत्यक प्रदेश पर स्थित हू न कि आत्मा या पुद> 
गलत के प्रत्यक प्रदश पर जब आकाश (छोकाकाह ) क प्रत्यक प्रदेश पर । काछाणु 
का अस्तित्व माना गया तो फिर आक्ाश् की तरह काल को अस्तिकाय (अवयबी ) 
क्यो नहीं माता भ्रया ? यदि यह कहा जाय कि आकाश का घर झ्वक्राधादान 
(स्थान दना) ह ओर अवकाश सम कोई भद था विभिन्नता नही होती | काछ का 
“धम वदना-परिवतन हू । इसमें अत्यधिक बविभिन्नता दुष्ठिगोचर होती है । यदि 
काछ जआाकाश्य की ही भाँति अस्तिकाय (बजसड अवयवी) होता तो परिवर्तन में 
विभिन्नता दष्टिगोचर न होती । इसीलिए प्रत्येक काछाणु स्वतन्न रूप से सत्‌ 
हैं । यह पमाषाव मृव्तियुक्त प्रतीत वी द्वोता । परिवतन को विभिन्नता अथवा 
विलक्षणता का कारण काल न द्वोकर पदाथ स्वय हू । विभिन्नता अथवा विलक 
णठा स॒ काकहू का कोई सम्ब घ नही । यह तो पदाप का निजी धर्म ह । जस 
पदार्थों में विलक्षणता ह बसे ही इनके परिवतनी म भी विउक्षणता होती हू । 
यह विरक्षणता काल को अत्तिकायरूप मान कर भी घिद्ध को जा सकती हू । 
विश्वात्र है इस विश्छपण से जन विद्वानों को इस दिल्ला में कुछ विचार करने 
की प्ररणा प्राप्त हागी । 
१.3 ००७७८ ॑(0९)4)0००ट८००००---+ 


पुरुषार्थ 
छेखक-- शान्तिलालजो जेन वकील शुजालपुर 





इस परमवेज्ञानिक उपम्रहयुण में पुरुष अपने सभी काम यत्रो के रा करके 

अपने लिए केवल अकर्म-स्थिति उत्नन्न करने का ही प्रयास करता प्रतीत होता 
है । जैन सिद्धात-समत काछ-विभाग में जो युगलिया-काल था वह भी जकर्म 
बाल ही था। कितु प्रइन यह उत्पन्न होता है कि क्या आज का विज्ञान उसी बोर 
प्रयास कर रहा है ? विदव मे खनिज पदार्थों का दिनो-दिन न्हास होता जाता 
हूँ । प्रादीन-काल में स्वरणंमय नगर-- लंका और द्वारका-- के वर्णन तो अवश्य 
पढने को मिलते है कितु आज का विज्ञान अपने विकास की उन्नत अवस्था में 
भी कुछ लोह नगर ही चिभित कर सका हूँ । स्वर्ण-तगर तो स्वप्स ही है । क्या 
इसका कारण यह नही हैँ कि निरतर विकासशीर सानव अपना मूल गुण मवृ- 
प्यत्व जो बैठा है और वह कैवक भोतिक बस्तुओ के पीछे रूक्ष्यहोत हवाकर अपने 
निजगृण को भूछ कर चक्कर छगा रहा है ? भानव की इसी अन्तहीन खोज के 
लद्ष्य को विश्राम देने के लिए इस संसार में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हाता आया 
है । प्रत्येक्त भहापुरुष की अपनी स्वतत्न परिधि है।ती हैं ओर उसी के आस पास 
उसके द्वारा निर्धारित सत्पास्वेषण के मार्म की वृत्तवोथिका प्रकाशमान रहती 
है । विद्व के निराश मानव को अपनो शवित् से मुक्त कराने का कुछ महापुरुष 
मानव को चेप्ट। और पात्रता की सीमा का अंकन किये वित्ा पात्र के अपनी 
हरण में आने मात्र से सर्वे पाप-मुक्तति का विश्वास दिलात़े हुए 'मामेक शरण 
प्रज” का उपदेश देते है । कही कही अपनी तपस्या और साधना की शक्ति से 
अघदा जपनी योगसावना की शक्ति का दान करके छुछ व्यक्तियों को अक्षय कल्याण 
शक्तिमान के द्वारा-किस्ती सम्रधे गुरु द्वारा किसो 

पने की बात भी कभी-कभी सुनी गई हूं ३ 


आाउक भनुष्यों पर महान्‌ बास्माओं द्वारा की गई 
कते हे, किनु जहां सामूहिक कल्याण और सामूहिक 

उत्तन्न होता हे वहां प्राय सभो घर्मो में केचछ 
कि मनुष्य को स्वय अपने ब्यप ऊँचा उठने कौर 


० आल तिदाक शताब्दी अमिनदन प्रथ_ 








स्तर एवं स्ववत्र ह। उसी प्रकार वतनारक्षण का साम्य होते हुए भी प्रत्येक 
काल भिन्न-भिन्न हू । यह काछ अणुरूप है, अत्तिकायरूप नही । 
काछ को अध्तिकायरूप ने स्रानकर अणु रूप समानता कहाँ तक यवितिसगत 
हू इस पर जरा विचार करें । कार को अगुरूप सिद्ध करन के लिए एक हेतु 
यह दिया जा सकता हू कि वस्तु के प्रत्यक अवयव (प्रदेश अथवा अक्ष) का परि- 
बवन स्वतञ्ञ हू अत कक का प्रत्यक अणु स्वत-द हू । इस हेतु में दो दोष हू | 
पहछा यह कि अवपवों में स्वतत्र॒ परिवतन के होत हुए भी जब वस्तु एक बव- 
यथी के रुप म रह सकती है तो काछाणु एक अवधत्री (अस्तिकाय) के छूप में 
क्यो नहीं रह सकते ? दूसरा यह कि परिवतन प्रत्येक द्रव्य के भ्रत्यक बश (प्रदेश ) 
म होता हू। पुदगल द्रव्य के क्तत अदेश ह । इसी प्रकाए सभी जात्माओं के 
अनन्त प्रदेश हू । एसी स्थिति में असख्यात-अ्रदेश-प्रमाण वाला काल अनन्त 
प्रदशों भ परिवतन कसे कर सकता & ? जहाँ तक असख्य प्रदेशवाले आकाश 
(छोकाकाश्) में अनत प्रदेशों के रहन का प्रश्न ह यह बात किसी तरह मान 
भा थी जा सकती ह कि परस्पर व्याघात बे बिना दीप-अप्रकाश की भांति उनका 
रहना सभव हू । परिवतन एसी चीज नहीं कि एक कालाणु एक से अधिक अथ 
मे परिवतत कर सके ॥ इस दोष को हूर करन के छिए यह माना गया हैं कि 
काल आकाश (लोकाफाश ) के प्रत्यक प्रदेश पर स्थित ह न कि घात्मा या पुद- 
गल के प्रध्यक प्रदश पर जब आकाश (छोकाकाश) के प्रत्यक प्रदेश प९। कालाणु 
का अस्तित्व साना गया तो फिर आकाश को तरह कार को अस्तिकाय (अवयबी ) 
क्यो नहीं माना गया ? यदि यह कहा जाय कि आकाश को धर्म अवज्राशदान 
(स्थान देना) है ओर अवकात मे कोई भद या विभिन्नता नहीं होती | कार का 
“धर्म दतना-परिवतन हू । इसम अत्मधिक्र विभिन्नता दृष्टिगोचर होती हूं | यदि 
कार आकाश की ही भाँति अस्तिकाय (अखड अवमवी) होता तो परिवतेन में 
विभिन्नता दण्टिगोचर न होती । इसीछिए प्रत्येक्त कालाणु स्वतत्॒ रूप से सत 
हैं। यह समाधान युवितयुक्तर प्रतोत नहीं होता । परिवतन फी विभिन्नता अथवा 
विलक्षणता का कारण काल न होकर पदाथ स्वय हू । विभिन्नता अथवा विलक्ष 
णता से काल का कोई सम्बंध नही । यह तो पदाथ वा निजी धर्म है । जस 
पदार्थों में विलक्षणता हू बप्ते हो इनके परिवतनों में मी विश्क्षणता हातो हू । 
यह विरक्षणता काल को अस्तिकायहूप मान कर भी सिद्ध की जा सऊतो है । 
विश्वाप्र ह इस विश्लेषण से जन विद्वानों को इस दिखा में कुछ विचार करने 
को प्ररणा प्राप्त हागी । 
-+-->००००९०९११९१३७७७७४०७०--७७+--- 


पुरुषार्थ 


लेखक-- शान्तिलालजी जैन वकील शुजालपुर 





इस परमवेज्ञानिक उपग्रहयुग में पुरुष अपने सभी काम यत्रो के द्वारा करके 
अपने लिए केवल अकर्म-स्थिति उत्पन्न करने का ही प्रयास करता प्रतीत होता 
है । जन सिद्धात-समत काल-विभाग में जो युगछिया-काल था वह भी अकर्स 
काल ही था । कितु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या आज का विज्ञान उसी ओर 
ग्रयाप्त कर रहा है ? विश्व में खनिज पदार्थों का दिनो-दिन प्हास हाता जाता 
है । प्राचीन-कालऊ में स्वर्णंसय नगर-- लका ओर द्वारका-- के वर्ण तो अवश्य 
पढ़ने को मिलते हैं कितु आज का विज्ञान अपने विकास की उन्नत अचस्था में 
भी कुछ लोह नगर ही निर्मित कर सका हैं । स्वर्ण-नगर तो स्वष्त ही है । बया 
इसका कारण यह नहीं है कि निरत्तर विक्नसशील मानव अपना मूछ गुण भनु- 
'ब्यत्व खो बैठा है ओर वह केवल भोतिक बस्तुओ के पीछे लक्ष्यहीन द्वाकर अपने 
निजगुण को भूल कर चक्कर लगा रहा है ?े मानव की इसी अन्तहीन खोज के 
सक्ष्य की विश्वाम देने के लिए इस संसार में महापुरुषो का प्रादुर्भाव हेतता आया 
हैं । प्रत्येक महापुरुष की अपनी स्वतत्र परिधि हाती है और उसी के आस पास 
उसके द्वारा निर्धारित सत्यान्वेषण के मार्ग की वृत्तवीथिका प्रकाशमान रहती 
है । विश्व के निराश मानव को अपनी शक्ति से मुक्त कराने का कुछ महापुरुष 
सातव की चेष्टा ओर पात्रता की सीमा का जंकन किये विना पात्र के अपनी 
शरण में आने मात्र से सर्व पाप-मुवित का विश्वास दिल्ाते हुए “मामेक शरण 
ब्रज” का उपदेश देते हें ॥ कही कही अपनी तपस्या और साधना की शक्ति से 
अथवा अपनी योगसाधना की शक्ति का दान करके कुछ व्यक्तियों को अक्षय कल्याण 
प्राप्त कराते कहे गये है किया शक्तिमान के द्वारा-किसी सपर्थे गुरु द्वारा किसी 
पात्र को शवित्-सपन्न किये जाने की बात भी कभी-कभी सुत्ती गई हूँ ३ 


ये समस्त बाते कतिपय भाउक मनुष्यों पर महान्‌ भात्माओ द्वारा की गई 
कृपाधिशेष के उदाहरण हो सकते हे, कितु जहाँ सामूहिक कल्याण और सामूहिक 
अयस्‌ के अनुसंधान का प्रश्न उत्पन्न होता हे वहां प्राय सभी घर्मों में केवल 
एक ही बात सुनाई पडुती है कि मनृष्य को स्वय अपने जाप ऊँचा उठने बोर 
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विकास करन की प्रवत्ति जगानो होगो । यहाँ विचारणीय बात यह हो जातो है 
कि यदि प्रत्यक भनृष्य को अपन विकास के लिए अपना ही प्रयास करना ह 
सो भगवत्कृपा, अकारणदया और करुणा साग्रता की जो विशाल मनोरम कल्पना 
है क्या उसका सहारा लेकर भनुष्य आये बढ सकता है ? था उसे अपन दी 
चैरोंपर खड होकर ज्ञाममाय पर चलना हेगा? श्ञानमयों भवित और भक्ति 
अय ज्ञान में किस को आधार मानकर मनुष्य आग बढ सकता है? यह भ्रश्न चिर" 
काल से चिन्तन फा वियय रहा ह ॥ जन स्िद्धात का मूछ मत्र ह पढम णाण। 
बिना ज्ञान के मुवित का माग खुल नहीं सकवा। निरक्षर बाऊफ जय सवप्रथम 
बोलना सीखता हू तब उसकी वाणी अज्ञानभयी द्वोन के कारण न तो स्वय उस 
बालक द्वारा अभिप्रत अथ का बोध कराती है और न उच्त बालक को ही अज्ञान के 
कारण अगजनों के 6वरा निगदित वाक्‍्याशों के अथ की प्राप्ति हो हेाठी है ॥ 
अपन अभीष्द आशय को प्रमट करने की और अन्योवत वाबयों के आशय को 
ग्रहण करने की उत्कट अमिलाषा--भक्ति होते हुए भी ज्ञान के अभाव में 
सह समव नही होती ह्‌। इसी प्रकार सम्यकज्ञान के अभाव के कारण ही विज्ञान 
नमम--विशष श्ञानी यह विद्व कल्याणकर और मकल्याणकर माय का चयत 
करन में अक्षम होन से उपग्रह युग में प्रवेश कर गया है और अपन उस लक्ष्य 
को भूल गया हू जिसकी ओर महाप्रुदुध चिरकारू से इगित करते रहे ह। 


जन सिद्धात में इस द्वद्ध को मिटाने का स्पष्ट निर्देश किया गया है 8 
जीव दारा भो अनादिकाछ से कम-तब्रध द्वेता आया ६ उसको पृूणतया भोगे विना 
अथवा पाप ओर पुण्य हिंसाव का चुकता हुए बिना जीव आवागमन से मु नहीं 
दो सकता न यह निवप ही दवा सकता ह्‌। इस विद्विष्ड सिडात के आधार पर 
जौ जैन सिद्धात की इमारत खडी है बह अडिग है। विश्ववद्य भगवान भहा- 
चीर स्थामी के निर्वाण के समय स्वय देवराज इंद्र न आकर जब उन ते प्रार्थना 
की कि वे अपना आयृष्य दो घड़ो कम करलें तो तीथकर मद्दाराज ने स्पष्ट 
निषष करते हुए “न भूतो ने भविष्याति फरमाया और कहा कि चाहे भस्म- 
अह वा प्रभाव कुछ भी क्‍यों न द्वो? कर्म प्रमाव को मिटाबा नहीं जा सकता ॥ 
जब यह बविचल पिद्धांत हैं कि कर्मों का लेखा जोखा जीवात्मा को स्वम अपने 
दी प्रयास स वराबर करना पडता है, तव किसी तपस्वी द्वारा अपनी तपस्या 
के फरछ का दान करने से या कसी महानू आत्मा की द्ृपा से भौक्ष प्राप्त की 
याद सहज ही अ्रसमजप्र में डारू देनवाल हो जाती दै। फिर भी किसी को 


निबध सार ६22 





"भी आस्था को चुनोती दिये बिना यह निविवाद कहा जा सकता है कि अपवाद 
स्वस्थ यदि किसी कृपाविश्षेष से कोई महत्कार्य सपादित भो हो जाए तो भो 
समष्टिगत जो क्र्म-विपाक का अधिचल नियम है वह अबाघ है और उसमें 
किसी व्यत्यय का अवकाश नहीं है। डाकित ने मनुष्य का विकास बानर से 
सिद्ध करने का प्रयास अवदय किया किन्तु प्रत्यक्ष में किसी वानर फो मनुष्य- 
रूप मे परिवर्तित होते देखा नहीं जा सका ३ कुछ संप्रदायो में तपस्या के फछ 
दान करने की बात सुनाई पहती है, अपने कमे--फलछ का दान करने का विधान 
भी कुछ संप्रदायो में विहित है किस्तु उसका सामजस्य शास्त्रसमत तत्वों से ब्रझाया 
जा सकना दुष्कर प्रतीत होता है। निराश मानव को भावप्रवण बनाने में बह 
सहायक हो सकता है. किल्तु उसका उपयोग इतना हो सकता है कि एक वार 
अमितप्त दाप्त मानव शरण में आकर अपना उद्धार करने की ओर अग्रमर होने 
को उद्यत हो जाबे ओर ऐसी तत्परता प्राप्त होने के बाद पुनः अपने कमेनाण के 
प्रयास को ओर अग्रसर हो | जैन सिद्धात में भी चार शरणो की इसी छिए 
व्यवस्था की गई है । इस प्रकार किसी भी सप्रदाय की दृष्टि से विचार किया जावे, 
इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है-चाहे सत कृपा का आश्रय हो चाहे 
भंगवत्‌ कृपा कॉ, जीव को कर्मेबन्ध से छुटकारा पाने के लिए रबय॑ ही प्रयास 
करना पढ़ता है । रशम का कीडा अपने ही आस-प)स अपने दारीर के तत्त्व से 
जाल बुनता है ओर स्थय उसमें ही बंध जाता है । उस जाल को स्वय ही काटकर 
उसे बाहर आना पडेगा। अन्य कोई उसे छाने में समर्थ नही हैं । उसी प्रकार 
जीघ को अपने द्वी प्रयास से अपने कर्मंवघो का छेद करना हेगा । सत-प्रवर 
गजसुकुमालणी को भगवाम्‌ आरिष्टनेमी की शरण में जाकर भी ओर भिक्षु की 
सर्वोत्टिप्ट प्रतिमा अगीकार कर के भी ९९ छास्र भवपूर्य के अपने उपस्थित करमे 
को भोगना पढ़ा था। यह घटना इस अनुल्फध्य सत्य का स्पष्ठ प्रमाण है | खदक 
मुनि झोद गजसुकुमालजी के कष्ठो फो मिटाने के छिए कया तपस्या के अथवा 
सुक्ृत के फ्लो का दान करनेवाछो की फमी हो सकती थी ? क्‍या स्वय श्रीराम 
सीताहरण को टाछन में असमर्थ थे? वा श्रीकृष्ण द्वारका का नाश रोकने में 
असमर्थ भे ? तथ “मामेक शरण ब्रज” का उद्घाप कश्नेयाज़े स्वय वयो कर्मब्रधो 
के अनिवायं मियम से बच न सके ? इसी कारण जैन सिद्धात के विश्ञाल् इतिहास 
में तथा विशद साहित्य में एक भी उदाहरण इस बात का नही मिलता है कि 
किसी तपस्ची, अथवा महापुरुष ने अपनी तपस्या के पराक्रम से किसी जोब के 
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फमबंध--छेदन में सहायता फी हे! । सत्तों का और महापुरुषों का जीवन पूय 
क्षयवा सघन दक्ष के घमान होता ह और उसका प्रकाश और छाया सब की समान 
हूप से मिता ह। पमदृष्दि महात्मा छोग किसी विशिष्ट जोव को छाभावित 
करके अन्य जीवों को वचित कैसे कर सकते है? इसीलिए जन सिद्धात 
“केबल आत्मा को ही कर्ता जोर अकर्ता मानता हू * अप्पा कस्ता विरत्ता य बुहा- 
णय सुहाण पं? (उत्तराध्ययत सूत्र) आत्मा ही मित्र और अमित्र होती ह और 
आामा ही सुप्रवत्ति और दुष्प्रवत्ति में छीन ह्वेती हैं ! ईएवर को के द्रविदु माल कर 
उस पर कतत्व का आरोप कभी नहीं किया गया। इसीलिए जनधम शानमयी 
भक्त द्वारा पुरुषाथ फरके स्वय परमात्मपद प्राप्ति का मार्ग हैं। आत्मा के 
अतिरिष्त किसी विधिष्ट परमाध्मा के द्वारा किसी प्रकार की कृपा द्वारा परम पद 
प्राप्ति कौ इस सिद्धात में इसीलिए प्रश्य नहीं दिया गया हु। यही मातम जागुृति- 
मूलक घ॒र्म हू। 
आत्म-जाय॑तिं पर विचार पहुचते हो एक प्रध्न सद्ृज ही उत्पन्न होता है 
कि साया कोन हू ? और जग़ानवाल्य कौन ह २ जम स्रिद्धांत की उपरोक्‍त गावा 
के अनुसार आत्मा किस की मित्र और किस की अमित्र है? निश्चय ही य सब 
>सापेक्षिक शब्द ह। जीव विषय-कर्वायों के कारण न केवल सोया ही हुआ है 
अपितू मोह के कारण मूब्छित है ओर शान सथा वशग की भ्रात्ति में अतराय 
भूत निगूढ़ पूवकर्मों के कारण स्वयं जामत होन में असमथ ह्‌। जीव की सहज 
मित्र आत्मा की सहायता प्राप्त होने देने में वाधास्वरूप कमजाऊ शान तथा 
दश्न का माल्छादित-आबत कर रखते है ओर जीव अपन बधनों का छदन करन 
से विषय-विप हारा सुस्ध हे!कर लिषचेष्ट रहता है। जब तफ इस मोह निदा स 
जागत होत फा घुअवप्तर हृढताधुवक ऋपट लेन को उसको प्रवत्ति न हो, बहू उत्ती 
ध्रकार क्षकम कर्ता रहता हद जे ग्र्भेस्थ शिशु । गर्भ के बाहर आव तक बालक 
ने हाथ हिल्य सकता है व शन्द कर सकदा हु, न अन्‍य कोई किया ही कर सकता हू । 
कंपायो के अय पिंड में जकडा हुआ जीव मोह निद्र। के वशीमूत हो अपने वास्तविक 
फठव्य के प्रति पूणतया श्रचेत होकर सांता ह। सद्गुद के उपवेध तथा पृण्य 
का उ"म ही उसे मोह निद्रा से जागव का जवसर देते ह। यहीं से उसकी जागृति 
झारम होठी है, किन्तु बह मातम जायति नहीं द्ोती॥ उद्गुर के उपदेश केवल 
सोते हुए व्यक्तित के मुँह पर जगाने को मारे गए ठड़ पानी के छीडो के समान 
होत है । उत्त से वह जोम जाथ ही जायेगा यह नहों कहा जा सकते) भगवा 
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महावीर स्वामी का उपदेश सुन लेनेवाले उभी प्राणी न त्तो मोक्ष ही गये न सभी 
साधु ही हुये, त सभी धर्म-मार्ग में प्रवृत्त ही हुए। जिन जीवो का सस्कारविशेष 
के कारण अत करण शुद्ध हो रहा था वे बवश्य छीटे पडते ही उठ बेठे और यथो- 
पदेश्श सत्कायं में प्रवृत्त हुए । जितने अश तक उन्होंने अपने मिन्न आत्मासे 
सहायता ली उत्तने अंशो तक उन्हे काम भिला। जिन्होंने पूर्णतया कमर कसकर 
अपनी आत्मा की निर्वन्ध स्थिति प्राप्त करने की ओर पग उठाया उन्हे सफलता 
मिली और वे शुद्ध वुध्द ओर मुक्त हो गये । इसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करनेवाली 
विद्या-ज्ञान वास्तविक विद्या कही गई है 'सा विद्या था विमुक्तये, शेष सब 
अविद्याएँ कहीं हैं । ऐसी विद्या अथवा ज्ञान की भ्राप्ति ही समस्त सुष्टि में श्रेष्ठ 
योनि मनुष्य योति प्राप्ति का चरम लक्ष्य है। पुरुष होनें-मनृष्य जन्म प्राप्त करने 
का जो हेतु है वह उसी के ही भीतर समाया हुआ है । मनुष्य ज!ति के भोतिक प्रवृत्ति 
विकास में इस मूल हेतु करा विस्मरण ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य 
बन्तर्मुल्ली प्रवृत्ति को छोडुकर जब बहिर्मुखी साधनो की ओर प्रवृत्त होता है तब 
यह अपने कर्मणारू को छेदन करने की अपनी प्रमुख वृत्ति से और अधिक बेखबरा 
होकर सो जाता है जौर जिस कषायो से उसे वाघ रखा है उन्हे और अधिक 
पुष्ठ करने का उपक्रम करता है। इसके विपरीत ससार के सभी धर्म और संप्र- 
दायो ने एक स्वर से बन्तर्मुखी प्रवृत्ति के द्वारा कर्मवन्‍्ध को नष्ट करने के प्रयास 


'को मनुष्य जन्म का मूल हेतु बताया है। इसीलिए इस आत्म-जागभत्ति के प्रयात 
को ही सर्व धर्मों ने पुरुषार्थ कहा है । 


<; स्पाहाद्‌ अर्थात्‌ वीत्राग-दृष्टि 
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दाशतिक सिद्धा तो के इतिहास में स्याद्गाद का स्थान सर्वोपरि हू । स्माढाद 
का उल्लेख सापेक्षवाद, अनकान्तवाद अथवा सप्तभगीयाद के नाम से भी किया 
जाता हू । विविध जोर परह्पर में ब्रिरोधी प्रतीत होतवाली मान्यताओं का एय 
विपरीत तथा विघातक विचार श्रणियों का समन्वय करके सत्य की शोध करना 
दाशनिक-सककेश को मिटाना, अनकविघ धर्मो एवं दाद्दनिक सिडधान्तों को मोतियों 
की माका के समास एक ही स्षृत्र में अनुस्यूत कर देना अर्थात पिरो देना ही 
स्पाद्द की उत्पत्ति का रहस्य हू | नि सदेह जन घम ने स्थाह्ाद सिद्धान्त की 
व्यवस्थित रीति से स्थापना करके और युक्तिसंग्रत विवेचता करके विश्व साहित्य 
में विरोध एवं विनाशरूप विविधता को सवा मिटा देने का सफ७ और स्तुत्य 
सत-प्रयत्न किया हू । 

विदव के सावदशिक आर सायबिक मानव-समूछ ने सभी द्षों में» 
सभी कालों में तथा समी परिस्थितियों में नतिकता आर सुखल-शांति के विकास 
के लिय समयानुसार आचार-थशारत्र एव नीति-शास्त्र के जो भिन्न-भिन्न नियम 
ओर परपराएं स्थापित की हू, थे द्वी घम के रूप में विख्यात हुई ओर ताएका- 
छिक परिस्थिति के अनुसार उनसे मानव-जाति ने विकास सभ्यता आर धाति 
भी प्राप्त की । कितु फाछान्तर में वे ही परम्पराएँ अनुयागियों के हठाग्रह से 
सांप्रदायिकता के रूप में परिणत होती गद् जिससे घामिक-क्लेश मतांधता 
श्रदूरद््षिता हृठाग्रह आदि विविध विधातक दुर्गुण उत्पन्न ह्वोते गये और अखड 
मानवता ए% दी रुप में विकसित नहीं होकर खण- खण्ड रूप में होती गई ॥ 
इसीलिए नय नय धर्मों को नये नये आधार-शास्त्रों की तथा नय नये नतिक 
नियमों को आवश्यकता होती गई आर परिणाम-स्वरूप इन सभी की उत्पत्ति 
हुई | फक्ू-स्वसूप सकरड़ों प्र भार मतमतान्तर उत्पन्न हो गय आर इनका पर 
स्पर में सधर्पात्मक इद्ध युद्ध भी होने लगा । उचित-अनुचित हूप से खण्डन-- 
मण्डन के हजारो गप्रथ बवाय गय सकड़ो बार श्ञास्त्राय हुए और यहाँ तक कि 
घम के नाम पर वीमर्स हत्याकांड भो हुए । मानवता धर्म के नाम पर कदाग्रह 
के कीचड में फेस कर सक्लेशमय द्वोगई व 
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ऐसी गभीर स्थिति में कोई भी धर्म अथवा मतमतान्तर पूर्ण सत्यकूप 
चही हो सकता है ॥ सापेक्ष रूप से सत्यमय हो सकता हैँ | इस सापेक्ष सत्य को 
प्रकट करनेवालो एक मात्र वचन-श्रणाली स्पाद्वाद के रूप में हो हो सकती 
हैं । अतएवं स्थाद्वाद सिद्धान्द दार्शनिक-जगत्‌ में और मानवता के विकास में 
असाधारण भहत्त्व रखता है, केवल इसोका आश्रय लेकर पूर्ण सत्य प्राप्त करते 
हुए सभ्यता और ससस्‍्कृति का समुचित सविकास किया जा सकता है 

विश्व का प्रत्पेक पदार्थ अस्ति-स्वरूप हूँ याने सत-स्वरूप है, जो सत्तु- 
स्वक्षप होता है वह पर्याय-शील होता हुआ भी नित्य होता है याने अविनाशी 
होता है | पर्याय-शीलता और नित्यता के कारण से ही हर पदार्थ अनन्त धर्मों 
चार और अनन्त गुणोवाला है तथा इन्ही अनन्त धर्म-गुणो के कारण से ही 
एक ही समय में और एक ही साथ उन सभी घर्म-गुणो का शब्दों द्वारा कथन 
भी नहीं किया जा सकता हँ-इसीलिए स्याह्वाद-सनिहित भाषा की और भी 
आत्रिफ भावश्यकता प्रमाणित हो जाती है । 

“स्थात्‌? शब्द इसीलिए लगाया जाता है कि जिससे सपूर्ण पदार्थ उसी 
एक अवस्था रूप नहीं समझ लिया जाय । अन्य गुण-धर्मों का भो और अन्य 
अवस््याओं का भी अस्तित्व उस पदार्थ में है-यह तात्पर्य 'स्यात ' छब्द से 
जाना जाता है । 

* स्ात्‌ / शब्द का अर्थ 'शायद है, सभवत है, कदाचित्त्‌ है” ऐसा कदापि 
नही हैं। बयो कि ये सभी सक्षयात्मक है। अतएब ऐसा आर्य त्याज्य हे। 'स्यातृ 
शब्द का जर्थ' अमृक निरिचत अपेक्षा से ' ऐसा है और यह अर्थ ही सश्य- 
रहित स्वरूपवाला हैं | ऐसा पूर्ण-अर्थ ' स्यात्‌' शब्द सुन्यवस्थित दृष्टिकोण को 
ही बतछानेवाला है । मताघता के कारण से ही दार्श्तिकों ने इस सिद्धान्त के 
प्रति अन्याय किया है और आज भी अनेक बिह्वात्‌ इसको बिना समझे ही इसके 
विषय में कुछ का कुछ लिख दिया करते है । 'कपडा स्थात्‌ छपवान्‌ है” अर्थात्‌ 
अमुक अपेक्षा से कपड़ा रूपवाला है । इस कथव में केवल कपड़े के रूप से ही 
तात्पर्य हैं, जौर उसी कपडें में रहे हुए गध, 'रस, स्पश आदि गृण-धर्मों से अभी 
कोई तात्पर्य नही है । इसका यह जे नहीं है कि- कपडा रूपवालछा ही हैं ओर 
अन्य गुण-ध्मों का निषेध है । अतएव इस वथन में यह रहस्य है कि रूप की 
प्रधानता हैं और अन्य शेष की गौणता है-न कि मिषेघता है । इस प्रकार जनेक 


विधि से वस्तु को क्रम से आर मुख्यता-गोणता की झैलो से बतछानेवाला बाबय 
ही स्पाह्ाद सिद्धात का अश्ष हे । 


$ 


स्पाह्मट अथोत्‌ वीतराग-दृष्टि 
(९ श्री रतनलालजी सघवी-स्यायतीर्थ-पिशाए्ई छोटीसादटी ) 





दाषनिक छिद्धा तों के इतिहास में स्पाद्वाद का स्थान सर्वो्पारि है ! स्थाटाद 
का उल्लेख सापक्षवयाद, अनकाम्तवाद अथवा सप्तमगीवाद के नाम से भी किया 
जाता हू | विविध ओर पररपर में विरोधी प्रतीत होनवालों मायताओं का एवं 
विपरीत तथा विधातवः विघार श्रणियों वा समन्वय करके सत्य की शोध करता 
द्वाश्वनिक-पवल्ेश बो मिटाता, अनकृबिध धर्मों एव दा"निक सिद्धा तों को मोतियों 
की माला के समान एक ही सूत्र में अनुस्यूत वर देना अर्यात्र पिरो देना ही 
स्पाद्राद की उत्पत्ति का रहस्य हूं । निरसंदेह जन मर ने स्याह्ाद सिद्धान्त की 
ज्यवत्यित रीति से स्थापना करते और युक्षिसयत विवचना करके विश्व साहित्य 
में विरोध एवं विमाशरूप विविधता को सवथा मिटा देने बा सफर और स्तुत्य 
सत- प्रयत्न किया हे ॥ 

विदव वे सावदशिक आर सावत्रिक मानव-ममूह में सभी दर्शों में 
सभी फालों में तथा सभी परिस्थितियों में नतिकता आर सुल्च-शाति के विकास 
के छिय सममानुसार आचार-शास्त्र एवं नीति-शास्त्र के जो भिन्न-भिन्न नियम 
ओर परपराए स्थापित को ह्‌ वे ही धम के रूप में विख्यात हुई ओर तात्का- 
लिक परित्थिति के अनुसार उनसे भावव-जाति न विकास, सभ्यता आर शाति 
भी प्राप्त की । किंतु कालास्तंर में वे ही परम्पराएँ मनुयायियों के हठाग्रह से 
सांप्रदाथिकता के रूप में परिणत होती गइ जिससे घामिक-क्छेश मताधता 
अदूरदर्शिता हठाग्रह मादि विविय विधातऊ दुर्गुण उत्पन्त होते गये आर बसड 
आनवता एक ही रूप में विकसित नही होकर ख्लण्ड खण्ड रूप में होती गई ॥ 
इसीलिए नय नये धर्मों कौ भय भये आाचारु-आ्ास्त्रों को तथा नय नये बतिक 
'लियमों की आवश्यकता होती गईं आर परिणाम-स्वरूप इन सभी की उत्तत्ति 
हुईं । फछ-सल्वरूप सकडों पन्‍्य ओर भवमतान्तर उत्पत्त हो गये आर इनका पर 
स्पर में सधर्षात्मक दढ् युद्ध भी होने रगा | उचित--अनुचित रूप से ख़ण्डन-- 
मअण्डन के हजारों ग्रथ वनाय गय सकडों बार शथ्वास्त्राप हुए और यहाँ तक कि 
भ्रम के नाम पर बीमसद्स हृस्याकांड भी हुए । मानवता घ॒र्मे के नाम पर कदाप्रह 
के कीचड में फस कर सक्केशमय द्ोगई। 


च््ट भी तिलोक दाताव्दी अभिनदून घथ 








क्यात प्च्द नियामव है जो कि कदित मुण-धम्र को वतमान-काल 
मे पुरुयता प्रधान बरता हुआ उत्तो पदाय में रहे हुए श्षप गुण घ॒र्मो के बत्तित्व 
का भी रक्षा करता ६ । इस प्रकार स्थाठ  श”” वर्णन किय जानवाछे गुण- 
घम्र की मर्यादा की रक्षा फरता हुआ शाप धर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार 
करता हुआ पराक्षरुप से उनका भो प्रतिनिधित्व करता ह । जिस शठ द्वारा 
पदाय को बतमात में प्रमुखता मि्तीं ह वहो धर अकेला द्वी सारे पदायस्त को 
घर कर नहीं वढ जाय. बल्कि आय सहचारो धर्मों को भी रक्षा हो-यह काय 
स्थात चावल बहता हैं । 

स्यात्‌ कपड़ा नित्य ह यहां पर कपड़ा रूप पुदुगल द्रव्म की सत्ता के 
टप्त्कौण से नित्यत्व का कथन हू. पर्यागों की गणना की दृष्टि से अनित्यता 
की गौणता हू। इस्र प्रकार विकाल सत्य को शादों द्वारा प्रकट करने की एक 
भाष्र छली स्थाद्राद हो हो सदती हू । प्रतिदिद के दाशनिक शक्षगडों फो देखता 
हुआ सामा य थ्यक्ित ने तो धमर के रहस्य को ही समप्त सकता हु और न आत्मा 
एवं ईईवर-धदघी गहन तत्व का हो अनुमद कर सकता हू । उल्ठा विश्रम में 
फेंसवार कपाय का शिवार वन जाता है। इस दृष्टिकोण से बनेकान्तवाद मानव 
साहित्य में बजोद विच्ार-घारा ह इस वित्ार-धारा वे बछ पर ही जन-दशन 
वि”व के दशनों मे तथा घ॒र्मों में सर्वाधिक शाति-सत्यापक आर सत्य के सद 
बाब' का श्रप्ठ पद प्राप्त कर छेता है । इस प्रकार अनकान्त घाद ही सत्य को 
स्पष्ट कर सकता हु । क्योंकि सत्य एक सापक्ष तरव हू । सापक्षिक सत्म द्वारा 
ही असत्य का अश निकाला जा सकता है आर इस प्रकार पूण सत्य तक पहुंचा 
जा सफता हूं । इसी रीति से मानव के लिय श्ञान-कोप को श्रो-रसि हो सकती हू 
जो कि सभी विज्ञानों को अमिवद्धि करती हू। अद्धतवाद के सम आझ 
महान्‌ आाषाम श्री शकराचार्ये तथा अय विद्वानों द्वारा समय समय पर किये 
जानवाले प्रचष्ट भ्रचार आर प्रखद शास्त्राथ के कारण से ही बाउ-दर्शन सरीता 
महान प्रवक्त दशन तो भारत से तिर्वासित द्वो गया आर का, मर्मा चीन जापान 
ति बत, सिविकम भूटान आर अम्प एशियाई देशों में जाकर विद्यप रूप से 
पत्लवित हुआ जब कि जन--दशव प्रबछतम साहित्यिक बाधाओं प्रचंड ताकिक 
आक्रमर्णो एंव हृत्यामय दाज्यक्रातियों के सामन भी टिका रहा हृत विषयक 
अनेक कारणों मे से एक कारण स्यादाद-सिद्धात भी हैं। इसी स्पाहांद सिद्धान्त 
का जाश्नय लेकर हो जन विद्वानों ने प्रत्यक सैदान्विक-विवेचना में इसको मूल- 
आधार बनाया । 


_विब्धलार _ उ पलसलमसननननन+ ६छ 
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स्थाद्ाद-सिद्धात जैन तत्त्वज्ञानहूप आत्मा का भ्रसर प्रतिभासपतन्न मस्तिष्क 
है, जिसको प्रगति पर यह जैस-दर्शन जीवित है जऔर जिसके अभाव में यह 
जैन-दद्न समाष्त हो जाता है । 
मध्य-युग में भारतीय वसुन्धरा के विस्तृत वक्षस्थक पर होनेवाले 
राजनैतिक तुफानो में मर विभिन्न विरोधी आँघियों में भी जैन-दर्शत का हिमा- 
लय के समान अडोल और अचल बने रहना केवलू स्पाह्माद सिद्धाप्त का ही 
प्रताप हूँ । जिन जैनेतर दाक्ष निको ने इसे सशयवाद अथवा अनिरचयवाद कहा 
है, तिशचय ही उन्होने इसका गम्भीर अध्ययत किये बिना ही ऐसा छिख दिया 
है। आर्य तो इस बात का है कि प्रसिद्ध-नप्र सिद्ध सभी दाशमिकों ने एवं 
महामति मीमासकाचाय्ये कुमारिल भट्ट आदि भारतीय घुरंधर विद्वानों ने इस 
'सद्धान्त का झब्द रूप से खण्डन करते हुए भी प्रकारान्तर से आर भावनान्तर से 
अपने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विरोधों के उत्पन्न होतेपर विरोधात्मक विवे- 
चने में विधिधताओ का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धाल्त का आश्रय 
लिया है । 
दीर्घे तपस्वी 'निग्रेंथ-ज्ञातपुत्र ” भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस सिद्धात 
को ' प्विआं अत्यि, सिआ णत्यि सिआ अवत्तव्य! के रूप में फरमाया है । जिसका 
यह तात्पर्य है कि प्रत्येक बस्तु-तत्त्व अपेक्षा-विशेष से वर्तमान रूप वाला होता 
हैं और अन्य अपेक्षाविज्येप से वही साइरूप वाला भी होता हे । इसी अ्रकार 
से तीसरी अपेक्षा-विशेष से वही तत्त्व त्रिकाल-मत्तारूप बार होता हुआ भी 
शब्दों द्वारा अवाच्य अथवा अकथनीय रूप वाछा भो हो सकता है । 
जेन-तीर्थकर रूप से विरुषात होनेवाके परम पुज्य भगवान्‌ अरिहतो ने 
इसी सिद्धात को- उत्बन्ने वा विगए वा धुव्वे चा' बर्थात्‌ ' उत्पन्नो वा विगतों 
वा श्रुवो वा! इत तीन झव्दो द्वारा “त्रिपदी/ के रूप में संग्रन्थित कर दिया 
है । इस “त्रिपदी” रूप मूल का जैत-आगमो में इतता अधिक महत्त्व और 
सर्वोच्चशीलता बतलछाई है कि इसके अवण-मात्र से ही गणघरो को चोदह पूर्वों 
का सपूर्ण आन प्राप्त हो जाया करता है । द्वादशागी रूप वीतराग-बाणी का 
यह हृदयस्थान कहा जाता है ॥ 
भारतोय साहित्य के सूच रूप स्वना-यूग में ति्मित ओर जैन-सस्कृत-- 
साहित्य में सर्वश्रथम रचित होने से महान्‌ तास्विक आदि-प्रंथ ' तत्वार्थ-सुद्र * 
सें इसी छिद्धात का “ उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-पुक्द छतू इस चूत्र के द्वारा उल्लेख 
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किया ह जिसवा तात्वय यह ह कि जो सत रूप ह यान भावरूप ह उसमें 
प्रत्यक दाण-चण में लवोन नवीन पर्वादों को उत्तत्ति होती ही रहती हु एवं 
पूव पर्यायों का नाश अपवा परिवतन भी होता रहता ह परन्तु फिर भी मूल 
द्रध्य की द्रव्यता, और मूल सत्य वी सत्ता पर्यायों के परिवतन होते रहने पर भी 
झोष्पहप रू बराबर अवत्थित रहती हू । विश्व का कोई भी पताप इस स्थिति 
से वचित नही ह ६ 

भारतीय साहित्य के मध्य-युग में तक-जाक-पगुम्फित घनघोर शास्ाय 
रूप सघप-मय समय में जन साहित्यवारों न इसी स्याद्वाद सिद्धान्द को "स्थात्‌ 
अस्ति स्थात्‌ वाह्ति और स्यात अवक्ब्य इस तोन दाब्द-समूह के आधार पर 
सप्तभगी के रूप में प्रस्पपित विया है $ इस भ्रकार ७+- 

(१) उत्वन्न था विगए वा घुथ्वे वा नामक अरिहत-अवचन 

(२) 'सिआ बत्थि सिया णत्यि धिआ अवत्तव्व ” नामक आपस वाबय 

(३) उत्पाद-व्यय-प्रौ्ययुकतत सत्‌ नामक सस्कृत-सुत्र, और 

(४) *स्यात अति, प्यात्‌ नाध्ति, स्पात अवक्तव्य नामक ससस्‍्कृत- 
दाव्द-समूह यथ॑ सब स्याद्वाद सिद्धात वे वाचक रूप ह शब्द रूप कयानक हैं 
अथवा भाषा-रूप दारीर हू । स्याद्वाद का यही बाह्य रूप है । 

इस प्रकार विश्य प्ताहित्य में जन दष्ष न द्वारा श्रस्तुत बनेकान्तवाद अयवा 
स्याद्राद एक अमूल्य और विशिष्ट योग-दाव है. । जो कि सदव उज्ज्वक नक्षत्र 
के समान विद्व-साहित्याकाश में अति ज्वकूव ज्योति के रूप में प्रकाशमान होता 
रहेगा एवं विश्व धर्मों के सपष में ((शाक्ष 7ए5002) 'चीफ-जस्टिस याने सौम्य 
अ्धान न्याय-सूति के रूप में अपना गारव शीछ स्थाव बनाय रकखगा । 

प्रशाण समग्र प्राही हु आर नय अधायग्रादी हू दोनों का समन्वय दही 
स्पाद्राद है । जसा कि-तत्त्वाथ-सृत्र में मी कद्दा गया है कि- प्रमाणनयरधिगम 
अर्थात्‌ त्रिकाल वर्त्ती आर जिलोकब्यापी वव्यन्पर्यायों का ज्ञान केवल प्रमाण 
और नग द्वारा दी होता ह ऐसा ममोघ सिद्धांत दी स्याद्ाद हू। 

जपन असाधारण आर अत्युच्च गुणों के कारण से हो यह पिद्धान्त 
४ बीतराग दष्टि ” एसे परम पद को भी अपन छिये अनायास ही प्राप्त कर लेता 
हूँ । गह वीतराम दष्टि ही ययास्याव-चारित का निशचायक बीज हे, जियके 
चल पर आत्मा परमात्मा होता है । एकमस्तु । 

“--६०४७४०००--- 


जे 4 रे 
२९ जैन अमण की व्याख्या २ 
>> आ<#& 
श्री. घेवरचन्द्रजी बाँठिया (“बीरपुन्न”) 


जैनागमो में 'समर्णा झब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर हुआ हैं । यदि यह 
क्रहा जाय कि--जैनागमो का मूल आधार ही 'समर्णा है समण' पर ही जैनागम 
गधारित है, जैनागम ही समण हे और समण ही जैनागम है ! यह कहना 
सवेथा उपयुक्त है। समण शब्द अद्धंमागधी एवं प्राकृत भाषा का है। इसकी 
संस्कृत छाया-- 'शमन, श्रमण' समन, समण” होती है । इनका अथे इस प्रकार हैं- 

(१) झमन-- शम्‌ उपशममें' इस उपदास अर्थ घाली दिवादिगणीय घात्तु 
से छमन! शब्द बना है। 'शार्म्यति क्रोधादि कषायान्‌ इति शमन” अर्थात्‌ जो 
क्रौधादि कषायो का शमन करे वह शमन कहलाता है। क्रोधादि कषाय ही ससार 
परिभ्रमण के मूल कारण हे । जो कषाय का शमच करता है अर्थात्‌ कषायो का 
क्षय करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। कहा भी है-- 

अनिच्छन्‌ कर्मंवेषस्थ, ब्रह्माशेन धाम जगत्‌ ॥ 
आत्माभेदेन य. पश्येदसों मोक्षममी कमी ॥। 

अर्थ--- कर्मो की विषमता को म चाहनेवाला, सम्पूर्ण चेनन रूप जगत्‌ को 
अपनी आत्मा के समान समझनेवाला झ्षमी अर्थात्‌ कोधादि कषायो का क्षय करने» 
शाछा मर्हषि मोक्षणा्मी होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्म क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त होता 
है । क्योंकि. 

“क्रषायसुक्तिः किल मुक्तिरेवा 

अर्थात्‌- क्रोधादि कषायो का छूट जाना, सर्वथा क्षय हो जाना ही वास्त- 
विक मुक्ति (मोक्ष) है। 

(२) श्रमण-- श्रमु तपसि खेंदे च' इसे घातु से 'अ्मण' शब्द बना है। 

“भ्रास्यतीत्ति भ्रमण श्राम्यति श्रमसानयति पल्चेन्द्रियाणि मनव्चेति 
अप. ! श्रास्यति सस्मारविषयखितह्नो भवति त्तपरयतोति च श्रसणः77 

अर्थात्‌ू--जो पाँच इन्द्रियों को और सम॑ को अपने बच्चा में करता है ॥ 


बह श्रमण हैं। जो ससार के विषयो से खिन्न होता है जोर जिनाज्ञानुसार तपस्या 
करता हैं वह श्रमण है ॥ 
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(३) सामना -- सह मनसा छ्लोभनेत मिदान-परिणाम-लक्षण 
तापरहितेम च बतते इति समना 
तथा-- समान स्वजनपरजनादिपु तुल्य भनो यस्य से समना 
अर्थात्‌-- माया निदान और मिथ्यात्व इन तीन दाल्यरूप ताप से रहित 
जिसका परदे है उसे समन! बहते है। तथा दात्रु और मित्र में एव स्वजन और 
परजत में जिसका समान मन रहता ह उसे समन कहते ह। कहां भी ह-- 
णत्यि प से कोइ येसो पिल्रो य सब्वेसु चेव जोवेसु । 
एएण होड़ समणो एसो अषण्णों थि पज्जाओ ॥ 
अर्थात--जिसे ससार वे' सभी प्राणियों में मन कसी पर राग हु आर ना 
किसी पर दप ह। इस प्रकार समान मन (मध्यरथ भाव) वाला होन से साधु 
समन कहएाता हू ॥ 
सो समणो जद सुमणो भाषेण जद ण होइ पावमणों । 
सम य जथे य सम्रो समो थ माणावमाणेसु ॥ 
अर्थातृ--जा शुभ द्रव्य सतवाल्ा हु जार भाव से भी जिसका भत कमी 
प्रापमय नहीं होता है अर्थात जिसका द्रब्य भव आर भाव मन दोनों शुभ है। जो 
स्वजन मर परजन में एवं मान और अपमान में एक-सी वृत्तिवाछा हू यह 
समत कहलाता हू । 
(४) समण-- सम-दृति समतया आानम्रुमिन्नादिष अणति प्रबर्तते 
इति समण । संबजोवेपु तुश्य चलते इति समण 
अर्थात्‌ू-- जो शत्रु और मित्र में अर्थात्‌ ससार के समस्त प्राणियों में” 
समान बर्ताव करता है वह समण कहलाता है) जसे कि कहा है-- 
जह मम न पिय बुषल जाणि म एसेव सब्बजीवाण । 
न हुणद न हणावेइ थ समसणद तेण सो ससणों॥ 
अर्थातू-- जिंस प्रकार मुझे डुख अप्रिय है उसी प्रकार सभी जोवों को 
दुख अप्रिय ऊगता है। एसा समझकर तौत फरण दीन योग मे जो किसी जीव 
की हिसा नही करता हिंसा नहीं कराता आद हिसा करनेवाले का अनुमोदन भी 
सही करता मन वचन कराया से। सथा जो ससार के समस्त प्राणियों को आत्म 
वतू समझता है बह समण कहलाता हू। 


जनिवन्ध सार ७३ 





उपर्युक्त गुणसम्पन्न 'श्रमण को बारह पदार्थों के साश्र उपमा दी गई है--+ 
उरम गिरि जलण सागर, 
णहतल तरुमणसभो य जो होइ । 
भसर मिय धराणि जलूरुह, 
रवि पथण-समो य सो समणो ॥ 

अर्थातू-- जो सप, पर्वत, अर्ति, सागर, आकाश, वृक्षपंक्ति, अमर, मृय+ 
पृथ्वी, कमल, सूर्य, और पवन के समान होता है वह श्रमण कहलाता हे 

दुष्दातो के साथ दार्प्टीन्तिक इस तरह घढाये जाते है-- 

(१) उरग (सर्प)-जैसे साँप अपने लिए स्वयं घर (बिल) नही बनाता 
बिन्‍नु चूहे आदि के द्वारा बनाये हुए बिल में रहता है। उसी प्रकार साधु स्वयं 
झपने लिए घर नहीं बनाता, दूसरो को उपदेश देकर अपने लिए घर नही वनवाता 
(धर्म स्थानक बनाने के लिए उपदेश नहीं देता और न बर्मस्थानक बनाने के 
लिए फण्ड-झुपया इकट्ठा करवाता है,) साधु के निमित्त बनाये हुए घर में भी 
नही ठहदरता हैँ क्रिन्तु गृहस्थ के लिए बने हुए मकान में मकान मालिक की 
आज्ञा ढैकर ठहरता है तथा जिस प्रकार साँप एक हो जगह नहीं 5हरता, उसी 
प्रकार साधु भी एक जगह नहीं ठहरता किन्तु अपने कल्पानुसार ठहरकर विहाय 
कर देता है । 

(२) गिदि (पर्वत) जिस प्रकार पर्वत बायु से कम्पित नहीं होता, उसी 
तरह साधु भी परीपह उपसर्गों से कम्पित स होवे, किन्तु सयम का पाछत करते 
हुए जो जो अनुकूछ ओर प्रक्रिकूल परीपह उपसर्ग आधे उन्हें समभावपूर्वक सहन 
करे ओर संयम में हृढ बना रहे । 

(३) ज्वलन (अग्ति)--अग्नि में कितना भी इन्चस क्यों न डाछा जाये 
किम्तु यह तृप्त नही होती, इसी तरह साथु भी ज्ञान से कदापि तृप्त न होवे 
अर्थात्‌ यावज्जीवन सूत्रार्थ का अभ्यास करता रहें। “मेने काफी पढ़ लिया है, 
अब मूझे विशेष ज्ञान की आवश्यकता नही है” इस प्रकार साथु कभी भी ज्ञान के 
प्रति उपेक्षाभाव न छात्र किन्तु नवीन-नवीन ज्ञानोपार्जन करने में निरतर परिश्रम 
कर्ता रहे | जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से दीप्त द्वोती है, उसी प्रकार भाव अपने 
तपम्पी तेज से दीप्त एव श्ोमित होवे । 

(४) सागर (समुद्र) जैसे समुद्र में अगाव जठ होता है, समुद्र कमी भी 
अपनी मयादा का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार साथ ज्ञामहपी ज्याघ 
जरू का धारक बने । कमी भी तीर्थंकर भगवान्‌ की क्षाज्ञा का उत्छघन नही करे । 
समुद्र के समान सदा गम्भीर बना रहे, छोटी-छोटी वाठो में कुषित न होंवे। 
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(५) नभस्तर (आफाश) जिस प्रकार आकाश में ठहरन के लिए कोई 
स्तम्म नही हैं, किन्तु वह निद्घार स्थित ह उद्ती प्रकार साधु को गृहृस्थ भाँदि 
के अवलम्बन स रहित हाना चाहिए किन्तु निरवरूम्बन होकर प्राम मगर आदि 
में यषच्छ विहार बरना चाहिए । 

(६) ठय (यक्ष) जसे वह्य बीत भोर तापादि दुखों को समभावपूवक 
सहन गरता ह ओर उसके आश्रय में आनवालछे मनुध्य पु पक्षी ल्रादि को 
शीतल छाया से गुप्त पहुचता है, उच्ती प्रवार साधु भी समर परीपह-उपसर्गों को 
एवं सब प्ष्टों को सममावपृवक सहन करे और धर्मोपदेश द्वारा ससार के प्राणियों 
को मुक्ति का माय बतछाकर उनवा उद्धार करे | फुल आत पर जसे धरक्ष नञझ 
अन जाता हू अर्थात नौचे को ओर घुऊ जाता है, अपन मोठ फलों द्वारा छोगों 
को सुख पहुचाता हू । उसी प्रवार साधु को चाहिए कि ज्यों ज्यों वह ज्ञान रूपी 
'भछ से सयुभत होता जाय त्यों त्यो विशेष विनयवातू और नज्न बनता जाय ॥ 
विद्या पढकर अभिमाद करना तो ज्ञाप भुण के बिलकुल विपरीत हू गयोवि शान 
सो विनय ओर नम्अता सिखलाता ह। अपने ऊपर पत्थर फकनेवाले पुरुष को 
भी बदा मीठ और स्वादु फल देता ह उसी अकार साधु फो चाहिए कि कोई 
उसकी श्रशसा करे या निदा बरे, सत्कार करे या तिरस्कार करे उस पर किसी 
प्रकार से राम-द्रप न करे । साध को कोई अपशब्द भी कह दे तो उस पर कुपित्त 
न होवे किस्तु समभाव रख ! समभाव के कारण ही सनि को वासोचदनत्रल्पाँ 
कहा गया है। तथवा-+- 

जो चदणेण बाहु आलिपइ, वासिणा था तच्छेदद । 
सथुणइ णो व णिदद महरिसिणों तत्य समभावा ॥॥ 
अर्थात्‌-- यदि कोई व्यक्ति मुनि के शरीर को 'वन्‍्दन्ित करे अथवा 
यसोक्े से उसके शरीर को छीछ डाले । कोई उसको स्तुति करे था निन्‍्दा करे, 
सहूपि छौग (साथु) सब पद समभाव रखते है । 

(७) भ्रमर-जिस प्रकार भ्रमर फूल से रस ग्रहण करता हैं किन्तु फूल 
को किसी प्रकार पीढा नही पहुचाता है उसी प्रकार साधु गुहस्थों के घर से 
थोडा-धोदा आहार ग्रहण करे। जिससे उ हैँ (गृहस्थों को) किसी प्रकार को तकलीफ 
न हो और फिर से नया भोजन बनाना न पड़ । श्री दशवकालित सूत्र के पके 
सध्ययन में भी साध को अमर की उपमसा दी गई ह।॥ यथा-- 

जहा दुमस्स पुष्फेसु भमरो आवियइ रस ॥ 
णय पुष्फ किलामेइ सो थ पोणेइ अप्यम ध 


एमेंए समणा सुत्ता, जे छोए संलि साहुणो | 
बिहंगमा व पुण्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥ 
बर्थातु-- जिस प्रकार अमर फूल को पीड़ा पहुँचाये विना ही उससे रस 

“पीकर अपनी तृप्ति कर छेता है, उसी प्रकार आरम्भ और परिग्रह के त्यागी साधु 
भी दाता के द्वारा दिये हुए प्राखुक और निर्दोष आहार-पानी में सन्दुष्ड रहते 
है । जिस प्रकार भ्रमर अनियत बृत्तिवाला होता है अर्थात्‌ श्रमर के लिए यह 
निश्चित नही होता है कि वह अमुक फूल से ही रस ग्रहण करेगा । इसी तरह 
साध भी अनियत वृज्षिवाल्ा होवे अथीत्‌ साधु को प्रतिदिन नियत (सिद्चित ) 
घर से ही गोचरी न छेनी चाहिए किन्तु मधुकरी वृत्ति से अतियत घरो से 
गोचरी करनी चाहिए ॥ 

(८) मृग (हरिण) जिस प्रकार सिंह को देखकर मृग भाग जाता है, 
एक्र क्षण भर मी वहाँ तही ठहरता । उसी प्रक्रार साथु की पापकायों से सदा 
डरते रहता चाहिए । पाप स्थानों पर उसे एक क्षण भर भी ने ठहरना चाहिए । 

(८) पृथ्वी-- जिस प्रकार पृथ्वी श्लीत, ताप, छेदन-भेदन आदि सब कप्टों 
को समभावपूर्वक सहन करती है, उसी प्रकार साधु को सब परीपह उपसर्गों को 
समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी अपने उपकारी और अनु» 
पकारी तथा भले बुरे सभी को समान रूप से काश्नय देती है, इसी प्रकार साधु 
को चाहिए कि वह अपने उपकारों तथा अपनी प्रशंसा करनेवाले त्तथा भिन्‍्दा 
करनेवाले सभी की समात भाव से शान्ति मार्ग का उपदेक्ष दे, किसी पर राग" 
दैंप व करे । छत्रु, मित्र पर समभाव रखता हुआ सहिष्णु बने | 

(१०) जलूरुह (कम)-जिस प्रकार कमछ कीचड से उत्पन्न होता है 
जीर जल से वृद्धि पाता है, किन्तु वह कीचड ओर जल से लिप्त न होता हुमा 
जल से ऊपर रहता ई । इसी प्रकार साधु को चाहिए कि इस शरीद की उत्पत्ति 
और वृद्धि काम जोर भोगों से होने पर भी वह काम भोगो में छिप्त न होता 


हुआ सदा इसमे दूर रहे । काम-मोगो को सस्ार-बृद्धि का कारण जानकर साधु 
इनका स्वेथा त्याग कर दे । 





(११) राव (लूय॑)- जैसे मूय अपने प्रकाश से अन्धकार का नाश कर 
सम्तार के पदार्थों को प्रकाशित करता हैँ । उसो प्रकार साधु जोबाजीबादि नव 
तत्वों का स्तप ज्ञाता बने मोर वर्मोरदेश दादा भब्य जोदो के अज्ञानान्धकार को 
ढूंद कर उस्हें नव दर््वों का यथार्थ स्वरुप समझाकर मोक्ष-पार्गे की ओर ग्रवृत्त करे 
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(१२) पवन (वावु)-जिस प्रकार वायु की गति अप्रतिबद्ध होती हैं 
अर्थात वायु अपनो इच्छानसार पूद पर्िचम उत्तर और दक्षिण किसी भी दिशा 
मे बहती हू उसी प्रकार साथ भ्रश्नतिवद्ध विहारी होये अर्थात साधु किसी गदहस्थादि 
के प्रतिबंध में वधा हुआ ने रहे, कितु अपनी इच्छानुसतार प्राम नगर आदि में 
विहार कर और धर्मोषदेश द्वारा जनता को कल्याण का माय बतछावे | 

अपेक्षा से 'श्रमण शब्द के पयायवाची शब्द अनक हु । उनमें से कुछः 
इस प्रकार बतलाय गय हूं“ 

पबद्दए जणगारे, पासड चरगतावसे मिक्खू। 
परियाइए य समण णिग्गथ सजए मुत्त॥ 

तिण्णे लाई दविए मुणी य खते य दतविरए य। 
लूहे तोरटठ दि ये हवति समणस्स णामाइ ॥ 

भपात्‌-- प्रव्नजित जो श्रकप रूप से चछा गया ह्‌ अर्थात्‌ जो बास्भ 
ओर परिप्रह से दूर रहता है, इस कारण से उसे अग्रजित कहते है। अनगाण 
जिसके आगार-घर नहीं हृ जिसने धर-ससार का त्मांग कर दिया हू उसे” 

अनगार कहते हू । पास्ण्डी -पासण्ड अथात श्रत जिसके हों उसको पराखण्डी 
कहते है । यथा 

पासण्ड पतमित्याहुस्तद्‌ पस्यास्त्यमल भुवि । 

स॑ पासण्डोी वदन्‍्त्यय कमपाशाद्‌ विनिगत्त ॥ 

अथ-- परासष्ड नाम व्रत का है । वह निमछ प्रत जिसके हो उसे पाखण्डी 

कहते हू । चरक --जो ग्रत तियभ्रादि का आधरण करे उत्ते चरक' कहते ह ३ 
तापस'-- तपस्या करता है, इसलिए उसे 'तापस कहते है | सिक्षु--- जो प्रातुक 
ओर निर्दोष भिक्षा फरता ह उसे 'भिल्लु! कहते ६ अथवा नो आठ प्रकार के 
कर्मों फी ब्राथ का भेदन करे उसे भिक्षु कहते हे । परिव्राजक -- जो सर्वेधा 
रूप से पापों का त्याग कर देता है उसे 'परिग्राजक कहते हू । श्रमण-- श्रमण 
आब्द का अथ ऊपर बतझ्ा दिया गया है । निग्रय--जो वाह्म प्रस्यि घत धायादि 
रूप परिग्रह ओर आस्मन्तर ग्रन्थि क्रोघांदि कषाय से रहित ह उसे निग्नर्था 
कहते है । समत--जो अहिसादि महाद््॒तों के पाछने म सम्यगू रूप से सदा 
प्रयत्तचान सावधान है उसे सयत” कहते है । मुक्त- लो बाह्मास्यन्तर ग्रन्यि से 
मुक्त अर्थात रहित ६ उसे 'मुकत कहते है। तीण--जो सार समुद्र को तिर 
चुका €्‌ उसे तीग बहते है । त्राता---जो छह काय ७ीयों की रक्षा करता छृ 
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उसे बात्ता-त्रायी कहते है । द्रब्य-- जो प्रतिदिन नवा-नया ज्ञान सीस कर ज्ञानादि 
पर्याया को प्राप्त होता रहता है, जत उसे ध्रव्य' कहते है मुनि--- जो मौन रखे 
अर्थात्‌ जो अपनी वाणी पर पूर्ण सबम रपे, कभी 'सावब्य वचन ने बोले उसे 
'मुनि! कहते है । क्षास्त-- क्रीधादि कपरायोपर विजय प्राप्त करने से क्षान्त तथा 
पाँच इनम्द्रियों आर मन का दमन करने से दान्त ओर प्राणातिपातादि पापों से 
निवृत्त होने से विरत! गाहुछाता है । रूक्ष--सत्र प्रकार के सासारिक स्नेह का 
त्यागी होने से 'रूक्ष/ कहलाता है। 'तीराथी--जो ममारसमुद्र के तीर का 
अर्थी -चाहनेवाल़ा है एबं सग्यक्त्व प्राप्ति हो जाने से जो सासारिक परिणामी 
में तीरस्थ हो गया है इरालिए उसे ,तीरार्थी/ या 'तीररथ' कहते है ॥ 

विवक्षाविश्ेप से ये 'अ्मण' बत्द के कुछ पर्यायवाली नाम बतछायगे 
गय है । 

“श्रमण' के सम्बन्ध मे जेनागमो से विधुछ् सामग्री है किन्तु बहा परिमि 
लेख लिएने का स्थछ हूँ । अत यह छस गहाँ समाप्त किया जाता दूँ । 





भारतीय बाड्मय को जैन साहित्य की देन 
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जन साहित्य भारतीय वाद्मय वा एक भहत्त्वपृणष अग ह । साहित्य का 
कोई भी विषय एसा अझूता नही जिम पर जन विद्वानों आाद आबचारयों की 
लेखनी न मृयत विहार न बिया हो । पटाग, काव्य, व्याकरण, छः”, झास्त्र 
अलऊार ज्योतिय, आयुर्देद आति समी विययों पर जम विद्वानों एवं जवावार्यों 
द्वारा लिसित महत्त्यपूण प्र य उपलछ पघ होते है । 

इस समग्र साहित्य वो जन-सादित्य कहने का एकमात्र यही कारण प्रतीत 
होता ह थि' इसके रचयिता जनधर्म म आध्या रखन वाऊछे रहे ह। सभवतया 
जन छोग भी इसे अपना साहित्य इसोलिय मानते हू कि उनके पूष्र पुरुषों ने 
इसको रचना की ह। वास्तव में इस साहित्य का सर्वागोण महत्त्व हु ॥ भारतोय 
साहित्य फे बिसी भी अग का अध्ययन हस जन साहित्य के अध्ययत के बिना 
धूण नही फहा जा राषता | दशन इतिहास सस्क्ृति कछा ओर भाषा विज्ञान 
के अध्यताओं बे लिए जन साहित्य एक अधय भाडागार हू । 

बतमान में जितना जन साहित्य उपलब्ध होता है वह दो भ्रकार का है-- 

(१) निग्गठ सापपुत्त (महावीर) के बचनों के रूप में भोर (२) विभिन्न 
आधचार्यों तथा विद्वानों की स्वतत्र रचनाओं के रूप में ॥ 

पहुछे प्रकार का साहित्य महावीर के बहुत समय बाद तक गुद-रविष्य 
परपरा के द्वारा सुन सुनकर चला आया ॥ यद्दी कारण दै कि लिपिबद द्ोने के 
सांद भी यह श्रुत्र! भर्थात सुदा गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ । महात्मा बुद्ध 
के महापरिनिर्वाण के बहुत समय बाद जिस तरह बुद्ध के उपदेशों को सजाकर 
सिपिटकों की रचता क्री मई ठोक उसी तरह महावीर के बाद उनके उपदेशों को 
आरह अगों (विभागो) में निमद्ध किया गया जिसे द्वादशांग कहते ह्‌ । द्ावशाग 
इस प्रकार हु--- 

(१) आवचाराग-प्रनियों के घारित्रसवधी नियमोंका वणन ॥ 

(२) पूलझृतांग-स्व पद समय अर्थात जन एक इतर सिद्धातों का बिवेवन ॥ 

(३) स्थानाग-तत्त्वों के भेद प्रभेदों का वणन (सलस्या क्रम से) । 
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(४) समवायाग-तत्त्तों का वर्णन (द्व्य क्षेत्र, काल व भाव को अपेक्षा ) 

(५) व्याख्यात्रज्ञव्ति-भर्नोत्तर क्रम से जीवादि तत्त्वों की ब्याख्या । 

(६) ज्ञाताधर्म कथा-धर्मोपदेश तथा बहुविव कथाएँ । 

(७) उपासकाध्ययन-पृहंस्थो के पालने योग्य घ॒र्मे आदि का वर्णन । 

(८) बन्तकृतदश-लो मुनियों का चरित्र, जिल्होने अनेक उपसर्ग सहन 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 

(९) भअनुत्तरास्पातिकदश-उच् मूनियो का चरित्र, जो अनेक उपसर्ग 
सहन करके विजय आदि अवुत्त र विमानों में देव हुए । 

(१०) भ्रश्नव्याकरण-पाँच आख्रव (हिला, असत्य, चोये, अन्नहाचर्य 
ओर परिग्रह) तथा पाँच संवर (अहिपा, सत्य, अचोयें, ब्रह्मचर्य जोर अपरिभ्रह) 
का अत््यत्त आकषेक विवेचन 

(११) विपाकसूत्र-पुण्य ओर पाप के फलो का वर्णन ॥ 

(१२) दृष्टिवाद-विभिन्न वर्णन । 

दिगम्वर परम्परा के अनुस्तार उपर्युक्त द्वादशाग का कारू-क्रम से हाप्स होता 
गया और छिट-फुट भ्रन्थो के रूप में केवल दृष्टिवाद ही शेष है । इवेताम्बर- 
मान्यता के अनुसार अगो का सर्वेधा छोप नही हुआ, प्रत्युत भगवान्‌ महावीर 
के बाद उन्हे सुन्यवस्थित करने के लिए कई बार मुत्िग्सघ की बेठके हुईं जार 
उमके प्रतिफल आज भी ग्यारह अंग शेष है । 

सह बहुत ही सनोरजक बात हैँ कि जिन ग्यारह जगो को दिप्म्वर नप्ड 
हुआ मानते हे उन्हे श्वेताम्पर मौजूद मानते हे बार जिस बारहवे अग को इवेता- 
म्व6 नष्ट हुआ मानते है उसे ही दिगम्बर माजूद सानते है । छगता है-नष्द 
कुछ भी नही हुआ, किन्तु आपसी मत-मेदो के कारण जब साहित्य का विभाजन 
सा हो चला ता उसमें अनेक परिवर्तत हुए जौर एक दूसरे ने एक दूपरे के 
साहित्य को नप्ठ हुआ कहकर भावना छोड्‌ दिया। 

उपयुक्त बारह अनो के अतिरिक्त वारह उपाग, दक्ष अ्रकी्णंक, छह 
छेद सूज, चार मूलसूच तथा दो चूलिकासूत्र भो हें । इन झागमो पर लिखा गण 
चूणि और भाष्य नामक व्यास्यात्मक साहित्य भी वियुरुकाय है जो मूछ ग्रन्यो 
की टीका ओर व्यारया होने के वाद भी मोौलिकता को दृष्ठि से वहुमूल्य है । 

इस साहित्य के विस्तार में मत जाकर हम केवल इतना कहना चाहेगे कि 
उस युग के आध्यात्मिक, घामिक, दाशेनिक, सामाजिक, सास्कृतिक, राजनेतिक 
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और ऐतिहासिक तथ्या का अब्ययद करन वे छिए यह समग्र साहित्य एक एपा 
चित्रपट ह्‌ जिस पर एवं एश चित्र उघरता चछा आता हू । 

दूसर प्रकार का साहित्य अर्थात विभिन्न विद्वानों और आधार्यों द्वारा 
लिख गया साहिप्य ध्तन प्रवार का और इत्तना अधिक ह्‌ कि उन सब का यहाँ 
परिचय देना सभव नही । इतना अवस्य वहा जा सव॒ता हु और जसा कि हम 
ऊपर भी छिख चुद ह जन साहित्यवारों न एसा कोई भा अगर बछूता नहीं 
छांडा जिश्न पर दुछ न कुछ छिखा न गया हो । 

हस दूसर प्रभार वे साहित्य पा सब से महत्त्वूण भाग इसका दाशनिक 
साहित्य ह। न दाशनिको ने भारतीय दश न में चिस्तत को एक नया मोड़ 
और गति प्रदान की। जनद"न का प्राण अनकान्त आर उसका व्यावहारिक रूप 
स्याद्राद या सप्तभगीनय जिस ताकिक दृष्टि से वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करता 
हूं उसका भार आज का बुद्धिवादी मानव आईस्टीन के सापलवाद (य्रशरल०तए 
० ऋल॥५५) क प्रकाश में आकर्पित हुए बिना नही रह सकता । समन्तभद्र 
ने आप्तभीमासा युकक्‍त्पनुद्यासन तथा स्वयभू-स्त्रोत्र द्वारा एवं घिड्धसेन ने स्याया 
बतार म-मत्ति-प्रक्श्ण आदि के द्वारा अनकान्त को स्थापना की आर झकलक भ 
रशाजवातिक लघीयस्त्रय अष्टशती आदि तथा विद्यानन्द ने इलोकवातिक अष्ट- 
सहत्पी आप्तपरीक्षा जादि के द्वारा जन याय की उच्च शिखर पर अतिष्ठा की । 
बाद के आचारयों में प्रभाचद्र हरिभद्वसूरि, हेमचद्र तथा यश्योविजय का नाम 
उल्लेखनीय है। इन आधार्यों ने अपने महान ग्रन्थों में समस्त भारतीय दशनों 
को पूवपद्षा के रूप में रखकर भारतीय वाइमय के दाशनिक इतिदास को सुर-- 
क्षित बचा लिया । 

सरद्धा' तक साहित्य में कुन्दकुन्द का समयक्षार श्रवचनसार आदि उमा 
स्वाति वा तत्त्वाथसूत्र, नेमिचद्ध सिद्धास्तचक्रर्मी का मोमटसार आदि प्र"थ 
विशप रूप से प्रतिष्ठा को प्राप्त हू 

काथ्य के क्षत्र में वसुदेवहिडी (प्राकृत), महापुराध जसहर घरित आदि 
(अपक्षण) सोमदेव का मशस्तिस्क, घनपा की तिरकमजरी हरिश्चखर का 
घमशर्माम्पुदय देमचद्र का कुमारपारऊ॒चरित आदि अनेक महत्त्वपुण रचनाए है । 

मश्नपाछ का अ्रतीक नांटक सोहराज-पराजय, सिद्धि की उप्रमितियाव 
प्रपव्व कथा, हरिभद्व का घूर्तास्यान आदि कुछ एसी रचनाएं ह जिनका भमारतीम 
वाद्टमय में दूसरा कोई सानो नहीं रखता । 
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महाकवि हरितमछ के विक्रान्तकारव णादि सेरक्त सराठक, द्वेमचन्द्र का 
उ्रयाक्षय काव्य तथा अछक्ृत शैछी में छिसे गये जन मद्गापुगपों (शलाकापुरष) 
के चरित्र काव्य-साहित्य की बेजोड निधि हूँ । 


पुराण साहित्य में आदिपुराण, उत्तरपुराण, पदमपुगण, हस्बिशापुराण, 
आदि भादि अनेक ग्रथ है, जिनमे मद्ापुरतों के खरित्र का सुन्दर वर्णन है । 


व्याकरण साहित्य में देवनन्दि का जैनेन्द्र-व्याकरण, तथा हेमश्द्ध का 
पब्दानुध्ासन विणेष प्रसिद्ध है । उनके अतिरिबत ध्याकदायन, ल्लिबित्राम, गुण- 
नन्दि, बद्धभान, तथा समन्तभद्र भट्टारक आदि के स्याकरण ग्रथ प्रसिद्ध दे 


छदपारत्र आर अलकार ग्रस्थो में बरास्मठाद्वंकार, अलकार-चिन्तामाणि 
वाब्यानुश्वासन आदि ग्रथ विशप प्रकाश में थाए है ) 


कोश अअंधो में धर्ंजय तथा हेमचद्र आदि फ्री रचताएँ तथा ज्योतिष और 
आयुर्वद में हेगप्रभ, हपेकीति, पद्‌मप्रग, दिवाऋग, चद्रतेव, पूज्यवाद, यशकीति, 
लतियफण, ब्राहट और दामोदर भट्ट आदि के प्रथ उल्देनीय है । 


इसके अतिरिवत उत्तिहास, कछा थोगधारते, तथा मश्न-ततन्र विपयत् स्वतन्र 
साहित्य उपलन्ध द्वोता है । रहुति तथा पूजा प्रतिष्ठा सवंधी साहित्य वसेधग 
की पृष्टि से बिपुर काय है । अपनी र्थूछता के कनुछप इस साहित्य में भवित 
के अतित्थित दर्शन, तत्त्वज्ञान और संस्कृति के भद्दान्‌ तत्त्व अन्तनिद्धित है । 


इस तरह दम देखते है कि जैन साहित्यकारों ने हृदय पोशकर, मृतत 
भाव से भारतीय वात्मय के प्रत्येक अग को सजाने का रतुत्य प्रयत्म किया है । 
सबसे बड़ी विश्लेपता यह ड़ कि जैन साहित्यफारों को कभी भी भापा का आग्रह 
नहीं रहा, उगने सदेव अपने थुग की भाषा और डोछी में साहित्य रखता की । 
प्रागन, सरकृत जया अपन्षद्ष के अत्तिरिकत्त भारतवर्ष की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं 
का जैत साहटित्यकारो ने समान भाव से अवताया | पुरानी द्िंदी, राजरथानी, 
गुजराती, मराठी, पाश्नल तथा तामिछ् आदि आपाओ में प्रचुर मात्रा से जैन 


साहित्य मिलता है। नई पीडी के साहित्यकार विभिष्न विदेशी भाषाओं में भी 
जैन साहित्य का प्रणयन कर रहे है ॥ 
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आर एपिहासिक तथ्यों का अध्ययत करन के लिए यह समग्र साहित्य एक एपा 
चित्रपट हू जिस पर एबं एक चित्र उधरता चला आता है । 

दूतर प्रकार का साहित्य आर्यात विभिश्न विद्वानों ओर आचार्यों द्वारा 
लिखा गया ताहित्य वतन प्रकार का और इतना अधिक हू कि उन सब का यहाँ 
परिचय देता स्रभव नहीं ! इतना अवश्य कहा जा सकता ह और जसा कि हम 
ऊपर भी लिल घुक ह जन साहित्यकारों न एसा कोई मा बग अछूता नहीं 
छोडा जिम पर कुछ न कुछ लिखा न गया हो । 

इस दूसर प्रकार के साहित्य का सब से सहत्त्वपूण भाग इसफा दाशमिक 
साहिय ह। जन दाशनिकों मे भारतीय दर्शन में चिस्तत को एक नया मोड 
और गति प्रदान की । जनदशन का प्राण अनेकान्त आर उस्तका -याबहारिक रूप 
स्माद्राद या सप्तभगी-तम जिस ताकिक दृष्टि से वस्तुल्वरूप का प्रतिपादन करता 
हू, उसकी ओर आज का बुद्धिवादी मानव आईस्टीन के सापेक्षयाद (॥609४ 
जी एटाबा।शा&) के त्रकाश में भाकपित हुए बिना नहीं रह सकता । समन्तमद्र 
ने आाप्तमीमासा मुक्त्यनुग्यासन तथा स्वयमू-स्तोत्र द्वारा एवं सिद्धसेन ने न्‍याया 
बतार म-मति-प्रकरण आदि के द्वारा अनकान्त की स्थापना की आर अकलछक ने 
राजवातिफ सखघीयस्त्रम अध्टशती आदि तथा विद्यानन्द ने इलोकवातिक अध्ठ- 
सहस्ती आप्तपरीक्षा आदि के द्वारा जन “पाय को उच्च शिक्षर पर श्रतिष्ठा की ॥ 
बाद के आचायों म प्रभाचर्ध हरिमद्गपूरि, हेमचद्व तथा यश्योविगय का ताम 
उल्लेखनीय हू । इन आचधार्यों ते अपन महान ग्रम्यों में समस्त भारतीय दशनो 
को पूवपक्ष के रूप में रखकर भारतीय गाझमय के वाशनिक इतिहास की सुर- 
छक्षित बचा ल्मा । 

सद्भा तक साहित्य में कुन्दकुन्द का समयधार प्रवचनंसार आदि उम्रा-- 
स्वाति का तत्त्वार्थसूत्र, नमिचरद्ध सिद्धाश्तचक्रवर्ती का गोमठसार क्रादि प्रन्थ 
विशष रूप से श्रतिंष्ठा को आप्त हें । 

काव्य के क्षत्र में बसुदेवहिडी (प्राकृत) मदह्रापुराण जसहर चरित आदि 
(अपज्रण) सोमदेव का यशस्तिक्क धनपारू को विकूकमजरी हरिदयन्द्र का 
घगशर्मास्युदग हेगच द% का कुमारपालचरित आदि अनेक महत्त्वपूर्ण रचवाएँ है / 

यशपाल का प्रतीक नाटक मोहराण-पराजय, सिद्धषि की उपमितिभाव 


अप कथा, हरिभद्र का घूर्तास्यान आदि कुछ एसी रचनाएं है जिनका भारतीय 
वाद्मय न दूछर३ कोई साक्‍ी नही रखता ६ 


निबन्ध सार <१्‌ 








महाकधि हस्तिभल के विक्रान्तकारव आदि संस्कृत नाटक, हेमचन्द्र का 
द्याश्रय काव्य तथा अलक्ृत शैली में छिखे गये जेब महापुरुषों (शलाकापुरुष ). 
के चरित्र काव्य-साहित्य की बेजोड निधि है । 


पुराण साहित्य में आादिपुराण, उत्तरपुराण, पदमपुराण, हरिवश्वपुराण, 
आदि आदि अनेक ग्रथ है, जिनमे महायुरुषी के चरित का सुन्दर वर्णन है । 


व्याकरण साहित्य में देवनन्दि का जेैनेन्द्र-ब्याकरण, तथा हेमचद्र का 
शब्दानुशासन विश्येष प्रसिद्ध हैं। इनके क्षतिरिक्त ग्ाकठायन, त्रिविक्रम, गृुण- 
नस्दि बद्धंमान, तथा समन्तभद्र भट्टारक आदि के स्याकरण ग्रथ श्रश्तिद्ध है । 


छदशास्त्र आर अलकार प्रस्थों में वाग्भटालकार, अलक्ार-चिस्तामणि 
काव्यानुशासन आदि ग्रथ विश्येप प्रकाश में जाए है ) 


कोश प्रंथो में घनजय तथा हेमचद्र आदि को रचनाएँ तथा ज्योतिप और 
आयुर्वेद में हेमप्रभ, हषकीति, पद्मप्रभ, दिवाकर, चद्रसेन, पूज्यपाद, यश्चकीति, 
जिक्कण, बाहुट गैर दामोदर भट्ट जादि के ग्रथ उल्लेखतीय है । 


इसके अतिरिक्त इतिहास, कला योगश्षास्त्र, तथा मच-तंत्र विषयक स्वतत्र 
साहित्य उपलब्ध द्वोता है । स्तुति तथा पूजा प्रतिष्ठा सबंधी साहित्य कलेवर 
की दृष्टि से विपुल काम हैँ ॥ अपनी स्थूछता के अनुरूप इस साहित्य में भवित 
के अतिर्क्त दर्शन, तत्त्वज्ञान और संस्कृति के महान तत्त्व अस्तनिहित है। 


इम तरह हम देखते हे कि जैन साहित्यक्ारो ने हृदय खोलकर, भक्त 
भाव से भारतीय वाडमय क्रे प्रत्येक अग को सजाते का स्थुत्य प्रयत्व किया है । 
सबसे बडो विशेषता यह है कि जैन साहित्यकारों को कभी भी भाषा का आग्रह 
नहीं रहा, उसते सर्देव अपने युग की भाषा ओर शैली मे साहित्य रचना की ॥ 
प्राकृत, सस्कृत तथा अपश्रद्य के अतिरिक्त भारतवर्ष की विभिन्न प्रादेशिक मापाओ 
को जैन साहित्यकारों ने समान भाव से अपनाया ३ पुरानी हिंदी, राजस्थानी, 
गुजराती, मराठी, कन्नड तथा तामिछ् आदि भाषाओं में प्रचुर मात्रा से जैन 


साहित्य मिलता हैं। नई पीडी के साहित्यकार विभिन्न विदेशी भाषाओं में भी 
जैन साहित्य का प्रणयन कर रहे हे । 


दर भी तिछाक शताब्दी अमिनदन प्रध 








इस विपुलकाय एवं सर्वागीण महत्त्व के साहित्य को बहुत समय तक 
चामिक घाहित्य (शा8/०॥४ "/शपवएए7८) कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
णाता रहा किन्तु जब से विद्वातों ने उदारनापृदक निष्पक्ष दृष्टि से इस ओर देखा 
है कब हे इसकी वपबोधिता का मूल्याकस आरम हो गया है । अब तो धीरे पोरे 
विद्वानों की यह धारणा दढ़ होती जा रही है कि भारतीय वादमम का अध्ययन 
जने साहित्य के अध्ययन के बिना अधूरा रहता हू । जन साहित्य की यह अनि+ 
बाय उपयोगिता द्वी मारतीय वाद्ममय के लिए इसकी महत्त्वपूष देन हू । 





हा ण क्र 
उ्म्यज्‌दर्शन ज्ञान चारिन्राणि मील्मार्गः 
ले० 'साहित्यरत्न” प. देवेन्द्रकुमार जैव “सिद्धान्त दास्त्री ' 
हिन्दी-घ॒र्माध्यापक श्री त्िलोक जैन विद्यालय, पायर्डी 


अननन>ब००२०२०००मलनस-+ 


सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान ओद सम्यग्चारित्र ये तीनो ही मोक्ष के साधत 
!। इल तीनो साघनो का विवेचन करने के पूर्द मोक्ष क्या हैं, तथा उसका 
प्वछूप कैसा है, इसपर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है, कारण कि मोक्ष 
का स्वरूप जाने घिना उसके साधनों की व्याख्या प्रभावी नहीं ठहरती। 
मोक्ष की व्याख्या -बन्ध के कारणों का अभाव होने पर तथा सचित कर्मों 
की तिर्जर! होने से समस्त कर्मो का मूलछोच्छेदन होना ही मोक्ष है, कहा भी है 
कि “ कृल्एतकर्मक्षयों मोक्ष ” कर्मों का जात्यन्तिक क्षय ही मोक्ष है। कर्म क्षय 
के यहू दो कारण बताएं गये है । बन्घ हेतुओ का अमाव बोर निर्जेरा। बन्ध 
हेतुओ का अभाव होने से नूतत कर्मे-बन्धन रुकते हे ओय निर्जश से पूर्वससचित 
कर्म दूर होते है। ज्ञानावरणीय, दर्शवावरणीय, मोहनीय जेब अन्तराय इन चार 
घाती कर्मों के पूर्ण रूप से क्षय हो जानेपर ही घीतरागत्व प्रगढ होता है, किन्तु 
बेदनोय, भायु, नाम एवं गोश्र इन चार अघाती कर्मो की सत्ता त्तामावश्षोप रह्‌ 
जाने से मोक्ष नही होता। जब ये चार कर्म क्षय हो जाते है तभी जीवात्मा 


का जन्म मरणादि चक्र चसद पडता है और वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्‍त हो जाता हैं 
इसी का नाम मोक्ष है। 


सम्तारावस्था में आत्मा की स्वाभाविक शक्ति वैभाविक हो जाती है ओर 
यह वैभाविक अवस्था ही आत्मा के ससार में परिभ्रमण का कारण बनती है। 
जब आत्मा फी वैभाविकाबस्था तष्ट हो स्वाभाविकावस्था प्राप्त होती है, तब 
सिथ्या दर्शन सम्पग्‌ दर्शत, मिथ्या ज्ञान सम्पग्‌ ज्ञान और मिथ्या चारित्र 
सम्यक्‌ चारित्र बन जाता हैं। आत्मा निविकल्प, निश्चक और चंतन्यमय हो 
जाता है। कहा भीह कि- 
चित्तमेव हि ससारो, राग्रादिवलेशवासितम्‌। 
तदेव तैविनिर्मृक्त, भवान्तमिति कथ्यते॥ 
चित्त को राग द्ेषादि अवस्थः ही ससार है और इस अवस्था से विरहित होना 
ही मोक्ष है। मुक्तावस्था में इच्छा, द्ेष, घर्मे, अधर्म, प्रुण्य, पाप आदि की 


<छ श्री तिलोक शताप्दी अमिनद7 प्रथ 
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सत्ता का अभाव ह कारण कि ये सब पर्याय कम्जन्य है, अत मृकतावस्था में 
य नही रहती, विन्तु चतयरूप ज्ञाम पर्याय जात्मा की स्वाभाविकावस्था है 
उसको सत्ता मुक्तावस्था म भी रहती ही हू । वाद ग्रार्यों में मोक्ष के स्थान पर 
निर्वाण माना ह जिसका अथ ह वुझ जाना, जसे दोपक का तेल समाप्त होने पर 
दीपक की ज्योति नष्ट हो जाती ह उसी प्रकार कम के क्षय द्वो जाने पर 
आरमा भी सवा नष्ट हो जाती है किन्तु जब परपरा उनकी इस मायता 
का खडन करती है कारण कि आत्मा क। मोक्ष द्वोग्रा अर्थात आत्मा का कस 
पुदयरू में पृथक हो जाना आत्मा और कम पु“गल का सब घ विच्छद हो जाना 
ही मोक्ष है! 
मोक्ष का स्थान -- जागम म वणन आया हू कि 
अत्थि एग धृव ठाण, लोगग्गम्मि दुराचह । 
जत्य नत्यि जरामच्चू घाहिणो देयणा तहा।॥॥ 
जहाँ पहुचना बडा ही दुष्कर ह असी चोदहराजू छोक के मस्तिष्क के 
ऊपर ईपत प्रागुमारा नाम को अक दिला ह सिद्ध की आत्मा इसके समीप 
होने से यह सिद्धशिका कहछाती ह । इस छिला के अप्रभाग पर एक स्थान है 
जिसे छोगात कहते हू यही सिद्ध परमात्मा थिराजमान है। यह स्थान कपूर से 
अधिक सुगन्धित, कोमल सूध्म अवयवयक्‍त पदच्ित्र जब अत्यन्त तेजस्वी है। इस 
छिछा का आकार द्वितोया के चद्र क समान है। यहाँ बुदापा, रोग मत्यु आदि 
का लेक्षामात्र भी दुख नहीं है। आधि याधि किवा उपाधि क्रुछ भी नहीं है । 
यह महाठ परमपद आराधकों का आराध्य साथकों का साध्य व ध्यागको का ध्येय 
हू । यह पद अमे य प्राणियों को असभव एवं भव्य प्राणियों को प्राप्त होना दुछूभ 
एवं. कष्टसाध्य हू | एसे स्थान पर समभ एवं «्यागमय जीवन व्यतीत करनथाका 
जीवात्मा द्वी जा सकता ह्‌ | यथा आगम में कहा है ।--- 
नाण च दसणथ सेव घरित्त च तबो तहा। 
एवं सग्गमणुप्पसा जीया गच्छन्ति सुग्गई ॥ 
जिसे सस्यगज्ञान ह यीतराग के वचन पर जिसकी श्रद्धा है. थो घारि 
परवान ६ तप करन की जिसकी अबत्ति ह वही मोक्ष या सकता है । 
भोक्ष के साधन-सम्यगुदशेन --- जिस गुण से सत्य की प्रतीति हो, हेम, 
ज्लेय एवं उपादेय योग्य तत्त्व की यधा्ें आमरुबि दो वही सम्यग्‌दशम हूं । कहा 
भी ह कि तत्वायश्रद्धान सम्यन्दशनम्‌ वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर अरद्धान 
रखना सम्यग्दशन से जीव आत्मा को शरोर से पृथक समझव छगता है। सॉँसा 


निवन्‍्ध सार ८९ 
रिक भोगोषभोगो को दु खमथ और निवृत्ति को सुखमय मानता है । सम्यस्दर्दोन' 
से आत्त्मा में प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा जर आस्तिक्य गृण प्रकट होते है+ 
और इन युणों से ही जीव पहचाना जाता है । सम्यस्दर्शन का अर्थ अन्ध विश्वास 
नहीं है, अन्घविश्वास का अथे है हित-अहित, सत्य असत्य बादि का विचार किये 
बिना ही किसी बात का आग्रह घरना, और अपनी मानती हुई वात को ही सत्य 
समझना, सम्यवत्व का भर्थ है जो वस्तु सत्य है, उस पर हृढू विश्वास रखना | 
ससार में पदार्थों के जानने की रुचि प्रत्येक को भिन्न-भिन्न होती हैं कितु जो 
जिज्ञासा आध्यात्मिक विकास का कारण हो, आत्मिक तृप्ति के लिए हो, वही 
सम्पर्दर्शन है । सम्प्ग्दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण है एक निसर्गजन्थ और दूसरा 
उददेशादि बाह्यनिभित्तजन्य । कहा भी हे कि “तन्निमगदिधिगमाद्वा” जेसे कोई 
व्यक्त किसी कला को जानता चाहे तो उसमें किसी की सहायता की अपेक्षा 
रहती है, विमा उसके वह कराभिज्ञ नहीं हो सकता, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति 
बिना किसी की सहायता के ही कला आत्मसात कर छेता हैं, अत आान्तरिक 


कारण की समानता होने पर भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा-अनपेक्षा से सम्यग्दशेन 
फे दो प्रकार माने है । 


सम्यग्दर्शत को विद्वानों ते ज्ञान और चारित्र का बीज माना है, इसके विना 
सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र होता ही नही है तथा ब्रत, मियम, तप, स्वाध्या- 
यादि इसके वित्ता मोक्ष-फ़ल के दाता नहीं हो सकते हे । सम्यग्दर्शन के दिता' 
सम्पगज्ञान, मिथ्याज्ञान जौर सम्यक्तचारित्र कुचारित्र कहलाता है ॥ सम्धगुदक्शन 
सक्षारजनित रोगो को नष्ट करने के लिए ओणघ के समान है । समस्त कल्याणो: 
का कारण है। ससताररूपी समुद्र से तारते के छिए नाविक है । परापरूपी वृक्ष 
को काटने के लिए कुठार है । किसी कविने ठीक ही कहा है, 
सुख अनंत की नोंव है, सस्यगृदशेन जान । 
याही ते शिक्षा मिले, भैया लेहु पिछान ॥ 
सम्यमृदर्शन अंक है, और क्रिया सब छूच्य 
अक जतन करि राखियो, शून्य शून्य दक्ष गुण्य॥ 
सम्यगृदर्शन जक के समान है, जैसे अक के विना शून्य की कोडी कीमत 
है, उसी प्रकार सम्यगृदर्शन के विना सभी क्रियाओ का मूल्य शून्यवत्त है । जैसे 
चीज विवा वृक्ष की उसत्ति वृद्धि एव फ़छ को प्राप्ति नहीं होती, उसो प्रकार 
समक्ति रूप दीज विना सम्यगूज्ञान व चारित्र को उर्त्पात्ति स्थिति और वद्धि 
नहीं हो सकती, तथा उसका फल सत्यसुख-मोक्ष नही मिरता । है 
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सम्यगृगान--नय ओर प्रमाण द्वारा होने वाढे जीवादि नवपदार्थों के 
यथाष ज्ञान को सम्यगत्तात कहते हू | सम्यगदर्शान का अधिकारी ही निम्नय प्रव 
चन एवं आत्मा पर आछ्लिक के भाव रख सकता है एसे “यकति का शान भ्रद्धा 
मूलक होन से सम्पगज्ञान कहछाता हू ! उपयोग बर्चात ज्ञान यद्द जोवात्मा का 
असाधारण ऊधण होने पे प्रतिक्षण रहता द्वी द्‌ चादे वह ज्ञाव मिथ्या हो या 
सम्यव' | सम्यक्त्व नी प्राप्ति पश्चात मिश्याज्ञान में विषपता आ जाती है और 
वह चान जीवन को प्रत्यक्न दिया में शुद्धि की और छे जाता हु॥ बसुथद्धा के 
बिता भापाज्ञान एवं दू्तरी पाई खूब होने पर भी यह ज्ञान मिथ्याज्ञान ही 
बहलछाता हू । सैकड़ों शास्त्र एवं कछा ज्ञान पढा क्‍यों न हो यदि उ्तमें सद्रिविक 
नहीं है ठो वह उमागगामी हो सवता हू । जिस ज्ञान का विषय सत्म है वह 
सस्यगरभात और जिस ज्ञान का विषय थसत्य हू बह मिथ्याज्ञान है | सम्यगृज्ञात से 
आत्मा का विकास और मिथ्यासान से आत्मा का पतन होता है । सम्यग्ज्ञानी 
सलय सत्य की खो में रहता ह वह मयनो मानी हुई बात का आग्रह छोष्रकर 
पटाथ के असछी स्वरूप फो जानन का प्रयत्त करता है । जम परपरा के अनु- 
सार चान दे मत्रि क्रुत अवधि, मनेपर्याय एवं केवछ एसे प्रॉच प्रकार मात गय 
हू । आदि के दो ज्ञान परोक्ष एव अत के तोन ज्ञान प्रत्यक है । प्रत्यक्षज्षान के 
द्वारा आा मा इदद्धिय ओर मत के योग के बिना ही वल्तु कः असली स्वरहूप जान 
सकता है | आदि के तोन ज्ञान कभी कभी सम्यकत्व के अभाव में अज्ञान भी 
कहछाते हू । सम्पकत्व को प्राप्ति क पर्चात्‌ कवझ जीवन शुद्धि क कारण ज्ञान 
अल्पमात्रा में रहने पर मी वह सम्यगूज्ञान कहलाता है, वहाँ ज्ञान को भल्पता 
या अधिकता वी देखो यावी क्ेवलब्नाव के पीछे रहा हुआ शुद्ध भाव ही देखा 
जाता है । इसी शुद्ध भाव या सम्यकृश्द्वा के कारण वह ज्ञान सम्यगशान कहलाता 
हू ॥ सम्यगज्ञानी अपन ज्ञान का उपयोग सासारिक वासनाओं के पोषण में नहीं 
करता उसे आध्यारिमक विकास में रूमाता हू । सस्यगझ्ानी आत्मा क सत्य स्वरूप 
को जानता हुआ में बाह्य वस्तुओं से मिश्र एक अनत सुश्पूण आत्मा हू एसा 
मानता हुआ घात्मगुणघांतक तत्त्वों को छोडने में दी आनद मानता हू । 

सम्पफुचारित्र---उम्पगदशन व सम्यणूज्ञान के घाद जोदन में चारिति का 
स्यान आता है । देवगति के प्राणी सम्यक्त्वी होने पर भी कब आचरण के 
अभाव में चारित्रगीरू 7ही हो सकते परतु मनुष्य गति में आगरम्मो में उपदिष्ट 
चर्या का पालन करनवाला व्यक्ति सम्यक चारित्र का अधिकारी हो सकता हू ॥ 
चह च्‌ रित्र भी व्यस्त की शक्ति के अनुसार दो प्रकार का ६१ उवविरति 
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चारित्र और देशविरतिचारित्र । इन्ही दोनो को अनगारचारित्र और सागरार- 
चरित्र कहा जाता हैं। जो सब प्रकार के बाह्य वैभव एव परिग्रह का त्याग कद 
पचमहाब्रतो को अंगीकार करता है उसका चारित्र सर्वविरति है किन्तु जो पूर्ण 
त्याग की शक्ति न रहने पर मर्यादित त्याग करता है उसका चारित्र देशविरति 
चारित्र है। आत्मविकास के मार्गनुगामी सभी व्यक्ति समात शक्तिवाले नहीं 
होते, कोई व्यक्ति तीन करण तीन योग से अपनी तभी वासनाओ का दसन कर 
आत्मविकास एवं कल्याण को ही अपना ध्येय बना छेता हैँ जार कोई व्यक्ति 
इच्छाओं के दमत करने का पर्याप्त सामर्थ्य न होने से धीरे धीरे त्याग करता 
है। इन्हे हम क्रमश अतगार औद सागारचारित्र कह सकते है । सब प्रकार के 
संकल्प विकल्प छोडकर नि३इचल भाव से जो सर्वविरति चारित्रधर्म का पारूम 
किया जाथ तो यह जीवात्मा आगे बढता बढ़ता यथार्यातचारित्र का अधिकारी 
हो जाता है । सम्यक्चारित्र के अभाव में सम्यगुज्ञान और सम्यगृदशत व्यथे है। 
कहा भी हें कि 'ज्ञानक्रियास्या मोक्ष ! ज्ञान ओआर चारित्र के मे से ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है ज्ञान के बित्ता क्रिपा और आचरण के मभाव में ज्ञात निकम्मा 
है | चारिच्रशील व्यक्ति के ज्ञान बार दर्शन स्व पर हित में कारणीभूत होते है । 
अतएव प्रत्येक साधक का कर्तव्य हे कि जीवन को तिश्रेयत की ओर छे जाने- 


वाके इस सम्यक्र्चारिवर धर्म का सुचार रूप से पालम करे। ज्ञात, दर्शन और 
चारित्र इन तीनो की ज़िपुटि ही मोक्ष को साधिका है । 
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बहत है ठिले।करिशध-- 
प थी सूरजचदजी सत्यप्रेसी (डॉँगीजी) 
७-४5" 63४8०:४--टत 35... 
पाँच विषयों के रस से बुक्ष का पिचन द्वो रहा हे । मोक्ष रूपी वृक्ष का 
सिचन करना हो तो पच परों को भाव धदता-रस उपलब्ध करना घाहिये। 
अपनी प्रशसा आर मधुर सासारिक समीठ का रस श्रोघेंद्रिय को नही देकर झरि-- 
हस्त प्रभुकी स्तुति का लोकीत्तर सगीत कानों को सुनावा चाहिए । 
आँखों को कामितीका रूप आर चक-चित्रोंफी चलतीन्वोलती नाचतो 
आखतोकी खरादी करतो नीदकों हराम करती पसेकी बरबादी करती आगकी 
पुतलियाँ नहीं बताकर सिद्ध भगवाव के स्वरूप को शान्त अवगाहना का दर्शन: 
करान की आवत ठालनी चाहिये। 
लाकको नानी प्रकार के जीवोंकी हत्मा से बन हुए इत्रपुल्लेल नदी सघा-- 
कर सुप्रतों द्वारा सुवासित आचाय क चरणों की रज सुधाना चाहिय । 
जीभको बाजारू मिठाइयों का रद नहीं दकर उपाध्याय के मुखारविन्द 
से निकला हुआ प्रभ्‌ क प्रवचनों का स्वाद दना चाहिए । 
त्वचा इद्भियों को छोकिक कोमर स्पर्श न देकर सम साधुओं के चरणों 
का स्पर्श कराना चाहिय तभी मोक्ष रूपी वक्ष को सिचन मिल सकता हू । 
मोक्ष रूपी वृक्ष का मूछ विनय है। जो सवकार मत्र में * दमो क रूप 
में प्रसिद्ध हू । सयम और तप पत्रपृष्प ह और सिद्धि फल हैं । 
पूज्यपाद श्री० तिछोकशहषिजी महाराज से अपनी अमर वाणों में फरमाया 
है कि-- 
कहत ह तिलोकरिख भन, बच, काया करि 
खुछि सुलि बारम्‌ बार बबना हमारी ह'+ 
अरिहन्त भगवान की भाव वन्दवा करते हुए ऋषि महाराज फर्माति हैँ 
कि उत्तम क्षमा का प्रथम धर्म आप्त करन क छिये क्रोध की प्रथम कपाय नष्ट 
करन क्‌ लिये कर्मेझपो अरियों करा हनन करने क छिये अर्थात दुइ्मली का नाथ 
करने के लिये अरिहन्त भगवान्‌ का विनय करता ही श्रथम सभी भाव ह जो 
मंत्र, वचन आर काया से बारम्‌ बार झुक शुक कर लुलि लुलि बारम बार मन 
बच काया करि हमाहो भाववष्दना पहुँचने से हो बोधिबौज का वपन होता हु। 
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दूसरे भववान्‌ सिद्धकी स्तुति करते हुए श्री० तितोकऋषिजी महाराज 
फर्माते है कि,-- 
'कहत है तिलोकरिख बताओ ए दास प्रभु 
सदा ही उगते सूर बन्दना हमारी है ।” 
मान कपाय को नष्ट करने के लिए मतका जावास छोड़कर सिद्ध भग- 
वान्‌ का आवास देखना चाहिए जो संवसे ऊपर है जिससे मार्दव नामका दूसरा 
चर्म प्राप्त होता है । क्योंकि सूर्प का उदय होते ही हम जैसे बाहर का प्रकाश 
प्राप्त करते है उसी प्रकार सबसे ऊप्रर विराजमान सिद्धकी तरफ हृष्टि करने से 
सनका सारा अंधकार दूर होकर ऐछा ज्ञानका प्रकाश होता है कि, उनके सामने 
हमारी मानसिक सत्ता तुच्छ मालूम होती हूँ इसलिये हमें उनके समान आध्या- 
हिगक सत्ता प्राप्त करना चाहिए । जिससे निरतर सद्गुणो के प्रति प्रमोद भावना 
जागृत हो सके । 
तीसरे भाचार्यपद की स्तुति करते हुए श्री तिलोकऋषिजी भ. फर्माते हे कि, 
'कहत है तिलोकरिख, हितकारिें देत सिख 
ऐसे आचारज ताकुँ बन्दना हमारी है।! 
तोसरे माया कषाय को नष्ठ करने के लिये और आर्जव घमं को भ्राप्त 
करने के लिये कपट छोड़कर बाचार्य महाराज सरल्ताकी समतापूर्वक शिक्षा देते 
है । जो सभी आचार का मूठ और फल हैं। करणाक्को भावना इस सरलता के 
बिना नहीं आ सकती । 
चौथे उपाध्याय पदकी स्तुति करते हुए श्री० घिलोकऋषिजी महारा> 
फर्पति हे कि 
*कहत हैँ तिलोकरिख ज्ञाच भानु परतिख 


ऐसे उपाध्याण पामों फस्तायत अकत्थीर कट 
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प्चिवे पदकी स्तुति करते हुए भरी० विलोकऋपिजी मद्दांराज फर्पति है कि 
कहत हु स्िलोकरिस करमाँकों ठाले घिलर 
ऐसे मुनिराज ताको थदना हमारी हैं 

सब कर्मों का विष दुए करते के लिए हमें सब प्रकार के साधन का शरण 
लेता पश्गा, गिससे सब भावनाएँ पृष्ट होकर सिद्ध का साध्य प्राप्त हो सके । 

पाप का नाशे करने के छिय सबसे उत्कृष्ट पुण्यपयद तीथेकर अरिहन्त 
भ्रम का शरण उत्पन्त है । जीव और जजीव का सबंध तोड़ने के लिए घिद्ध पद 
का शरण उत्तम है । आथव को रोककर सवर पद में प्रतिष्ठित दोने के छिय 
आचाम पद का शरण उत्तम है। बब को काटकर कर्मों की निजरा के लिय 
उपाध्याय पद का दारण भ्द्दष करता श्रयस्कर है परतु अतिम तत्त्व मोक्षपद 
आप्त फरन के लिय सब साधुका क्षरण हो परम मगछूकारी माना सया हू ॥ 
इसी लिये श्री० तिलोकऋषिजी महाराज कहते हूँ कि ऐसे पोचों पद ताक 
सदन हमारी है । 


“अहिसाप्रधान जैन संस्क्राति,, 


श्री बस्सोलाल भगवानदास कोठारी, (अहमदनगर) 





किसी राष्ट्र अथवा देश का परिचय, उसकी भोगोलिक रूप-रेखाओ में 

जन सिलकर, उसकी सस्कृति और सदेशो में मिला करता हे। किसी राष्ट्र के 
सास्कृतिक संदेश उसके जीवन, आदशे, सभ्यता ओर खिद्धातो के लिए ऐतिहासिक 
पुष्ठों का काम किया करते है। भारत में कितनी ही जातियाँ अपने सन्देशो के 
साथ झाईं, पर उनसे भारत की आत्मा, उसके मन ओर हृदय का परिचय नहीं 

मिल सकता, क्योकि वे सदेवा भोगो को आकाक्षाओं मौर आमोद-प्रमोद की 

लिप्साओ से छदे हुए थे। लेकिन भारत की आत्मा, मन और हृदय जीवन के 

उत्र सिद्धातो की तरफ झकते रहे हे, जो मनृष्य की भावनाओं ओर उसके जीवन 

के सामने आनेवाले भागोछिक बार जात-पात आदि के वंधनो को हठाते हुए, 

उन्हे इतने विराट और भमहान्‌ बनाते हो, जो समस्त विश्व को एक कोने से दूसरे 

कोने तक छू रहे हो । जिस संस्कृति ने मनुष्य को इतचा विराठ बनाने का महान 


सन्देश दिया, उसी सस्क्षति में भारत की आत्मा, उसके मन जार हृदय का परि- 
चय मिल सकता है । 


भोग और बिलास मानव जीवन के उच्च आददां नहीं हो सकते, आदर न 
ममृष्य को विराट घनानें के, वे महान्‌ सन्देश ही बन सकते है। हिंसक विधि- 
विधान और धाह्म क्रिया-काण्ड भी, मानवीय हृदय जार मन को इतने ऊँचे नही 
उठा सकते कि वे विध्व की सीमाओं को छाघ सके। जात-पात के सिद्धात तो 
अनुष्य को इतना छोटा बना देते हे कि वह अपने जीवन की उँचाइयो का भी 
अनुभव नहीं कर सकता । श्रमण सस्क्वति ने मनुष्य के छिए जो जीवन पिद्धांत 
दिए हे, वे उसे एकदम जीवव की अन्तिम ऊँचाइयो पर छे जा रहे हे। वे मनुष्य 
के आत्मा, मत जार हृदय को छूकर चलते हैँ, जार मनृष्य के भावों को अपरि- 
सीम बनाते और उनकी मलिनता को पवित्र करते हुए चछते है। इसलिए भारत 
की कोई मूछ सस्कृति हो सकती है, तो वह श्रमण-सस्क्ृति है। इसका कोई 
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स॒ देश हो सकता ह्‌ तो वह ह इस सस्क्ृति का मनुष्य मात्र को सत्य जार अहिसा 
का आदेश। जो सिद्धांत ममृष्य मात्र को यह भादेश नहीं दे सके है गराजो 
“यक्ति के शरीर था सामाजिक रीति रिवाजों तक अपना प्रभाव डारूकर मिट्ते 
रहे है, उहोनें ससार को आग न बुझाकर ससार में आग बरसाई, परमाय की 
बाह मे दिखाकर स्वाय पाधना के माय का निर्देश किया। श्रमण सस्कृति न 
मनध्य के लिए जो आदेश दिया हू, बहू सब बघनों से मुक्त होन के कारण 
उसझे जीवन को अ“तभूमि को विराट बनाता हुआ उसे भी महान बनाता है $ 
इसलिए श्रमण सस्क्ृति ने मनुष्य के सामने सबसे पहले विदव के समस्त प्राणियों 
को अपनी मात्मीयता के समपण करने का आदेश दिया जिसे मावव जाति में 
अहिंसा के महान सिद्धात के रूप में उपस्थित किया। अहिंसा का यह महान्‌_ 
सिद्धांत, जोबत के समी ततिद्धांठों करा प्रतिसिधित्व करता है । बह सबसे विदव 
प्रेम “याय समस्त प्राणियों के उत्पीड़न के उच्छद अमय और सुरक्षा का सन्देश 
बाहुक है । उसने समस्त प्राणियों के विषय में अटल घोषणा की ह- 'ससार के 
समस्त प्राणी जीवन की प्यास से ष्याकुछ हू । 


अमण सस्कृति की प्रधांव शाखा जन-सस्कृति का तो सारा दारोमवार ही 
अहटसा पर है। इसन अहिसा को किसी को मत मारो'- जसे छोट छोटे वाक्यों 
की ही परिभाषा में समाप्त नहीं विया है। इसने इसे एक अगांघ आध्यात्मिक 
दशत के रूप में उपस्थित किया ह। विश्व की अन्य सस्कृतियाँ अहिंधा के अग्राध 
आध्यात्मिक दशन समुद्र के तट तक भे पहुंच सकने के कारण उसके ऊपर ही 
ऊपर सरती रहीं जिससे ने अदिसा-हिंसा के सिद्धांतों को अच्छी तश्हू नं समझ 
सकते के कारण बहुत गरुत ढय से इन उिद्धांतो के प्रचार में सहायक बनती रही। 
थे ही गरुत धारणाएँ, दुनिर्याँ में भयकर आग बनकर मडकती रही जिनमें मानव 
जातियों को अपनी ससकृति भोर सभ्यताओं के बढ बढ़े बलिदान देने पड़े । यदि 
जन सस्कति की तरह दुनिया न हमेशा से अहिंसा की मौलिकता और आवश्यकता 
अनुभव की होतो तो हमें आज यह दुनियाँ इतनी अग्यवस्थित भमकर ओर असु 
सदर रूप में मही मिछती भानव-लजाति के खून से रूथव हुए एतिहासिक पृथ्ठ 
पढ़न को नहीं मिलते । बह्कि यह सारी दुनियाँ स्दय से भी अधिक व्यवस्थित 
ओर युन्दर मिलेती। इसलिए जन सह्कृति ने मनुष्य के सामन अध्दिता का विराट 
रूप रखते हुए यह उदार सन्देश रखा हू कि यदि वह जीन भर हर त्तरह के 
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भय से मृक्‍्त होने का इच्छुक है, तो वह अपने जीवन जार सुख-सुविधाओ की 
बिता से पहले दूसरो को मृत्यु और भय से मुक्त करने के साधनों आद उपायों 
को शीघ्र करने का प्रयत्न करे, नही तो यह दुतियाँ उसे कभी भी सुन्दर रूप 
में न मिलेगी । 


इस सस्कृति की अहिसा का क्षेत्र जल और वनस्पति जैसे वे अत्यन्त मूक 
भराणी भी हे, जिनके सुख-दुखों का संसार को जरा भी ज्ञान नहीं है। इतनी 
सूक्त अहिसा का आविष्कार, मनुष्य को भनुष्य के प्रति हमेशा के छिए अहिसक 
घनाए रखने की महान्‌ योजना, और विश्व में शाइवत शात्ति छानें का एक महान्‌ 
प्रयत्न हैं। जैन सस्कृति मनुष्य के सानस को इतना अहिंसामय बनाना चाहती है 
कि उसके विचारों की दुनिया में किसी भी प्राणी की हिंसा के सकल्प जन्म न 
ले सके। उसने मानवीय स्वभावो को विववहितो में बदलने के लिए कुछ मेलिक 
संयम-सिद्धातों का आविष्कार किया है | इसने मनुष्य के मासाहार, मंदिरापान/ 
स्त्रेण-जीवत जैसे दुर्गुणो पर नियत्रण रूगाया है, जो मनुष्य के स्वभाव को महान्‌ 
उत्तेजक बनाते है। 'जीओ और जीने दो” के अमर सन्देश देने का उत्तरदायित्व 
जंत सस्क्ृति ने हमेशा से अपने ऊपर लिया है। स्वतत्रता के युग से पहले बहुत 
से छोगो ने जैन ससकृृति पर उसकी अहिंसा के लिए भारत की गुलामी, पत्तल 
और कायरता के जो आक्षेप किये हे, उनसे उन्होने अपनी बडी भारी जीवन 
की भूछो का प्रमाण दिया है| जहाँ कई सस्कृतियो ने अहिंसा को जीवन के 
भरत सिद्धातों में स्वीकार किया, वहाँ जेम सस्क्ृत्ति ने उसे विद्व को एक कोने 
से दुसरे कोने तक बन्धुता के संबंधों में जोडने के सिद्धातो में स्वीकार किया हैँ) 
दूसरी संस्कृतियाँ इसे कष्ट और यातमाएँ पहुँचाने दोहो, लेकिन इधकी आँखों 
में उनके लिए अहिंसा टपक रही थी। इसने उन्हे मित्र की आँखो से देखा। यह 
थी जेन-संस्कृति की अहिसा की उत्कृष्ट एव. अविचल साधना। जैन सस्कृति 
की समकालछोन अहिसक सस्कृतियाँ, भारत की सीमाओं को लाघकर जिन द्वीपो 
ओर राष्ट्रो में गई, वहाँ आज उनकी भहिसा की साधना का बित्कुछ अत हो 
चुका है। लेकिन जैन सस्कृति आज जहां मौजूद है, उसकी अहिंसा की साधना 
आज भी उसी तरह से चछ रही हैँ । आज भी उसके दयाछु नेत्र क्सी भी 
जीवन की हिंसा को देख नही सकते । 
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९८१ और दूसरी वीरात ९९३॥ किल्तु जता कि एक पुरातन बिद्वान ने स्पष्ठ 
किया ह कि नवशतत विनवतितमवर्ष चर कल्पस्य पषद वाचनेति--बवीरात ९८० 
में मागम पुस्तकाहूढ हुए और बीरात्‌ ९९३ में कल्पसूच का प्रव्तेन को राजसमा 
में व्याब्यान हुआ। अत उपरोक्त भ्रम क लिए वास्तव में कोई कारण नहीं ह। 
द्वितीय वल्‍्छभी वांचता की आर देवध्दिगणि द्वारा आयमों क पुस्तकाहूढ होने की 
तिथि वीर निर्वाग सबत ९८० ही माननी चाहिए जो सबमा य महावीर निर्वाण 
तिथि ५२७ ईस्वीपूर्व के अनुसार सन ४५३ ईस्वी (वि स ५१० आर छा स« 
३७५) बतती है । उसक १३ वद बांद सन्‌ ४६६ ई भर द्ामाश्नसमणजी ने 
आनदपुर के राजा श्वसन को राजसभा में कल्पसूत्र का व्याख्यान किया था | 

जहाँ तक वल्लभी बाचनासबची अनुश्रुति का सबंध है। उसमें किसी 
राजा राजसभा राजघानी या राज्याश्रय का कही कोई सकेत नहीं पाया जाता। 
किस्तु दूसरी घटना स सबधित अनुधुतियों स यह निष्कप निकाछा जाता हू कि 
आनदपुर का राजा धुवसन आचाय देवद्धि का भवत था और सभवतया उनके 
उपदेश प्त यह जनधम में दीक्षित हो गया था | यह बात भी ध्यान देन की हद 
कि वहलभी दाचना क साथ छुवसत का और आतदपुर क साथ अ(गमों को वांचना 
एवं पुस्तकारूढ किय जाने का कोई सवध नही पाया जाता । 

सामा-य घारणा यही ह कि वल्लमो का ही अपर साम जागदपुर था और 
उह्ललित धुवसेन वतछमो का ही राजा था! वल्लभी में ५ वीं शंत्ती ई० के अतः 
से छेकर ८ थी शाती ई के मध्य तक रूगभग ढाई सौ वर्ष मेतुकवशी राजाओं 
का राभ्य रहा है और उस वश में सेनांत नामवाकै कई राजा हुए ह-स्वय पझुब 
सेद नाम के कम से_कम तोच राजा हुए हैं। अतएवं प्राय यही समप्ता जाता 
हू कि वल्कभी का मैतुकवश्यी नरेश शुवसेन द्वी देवद्धि सबधी अनुश्रतियों का 
शुदसेन था। 

किन्तु एवा मानन में कुछ भारी बाधाएँ ह । ४८ थी दाती ई के अत के 
लगभग चंद्धगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (ई ७९-४१३ ई ) ने गुजरात सौराष्ट्र 
के श्कों को पराजित करके उक्त समस्त प्रदेश को अपच राज्य में मिला लिया 
था । आर एक गुप्त शिलालेल से प्रकट है कि ४५५-५६ ई में सम्जाट स्कव- 
युप्त के क्षासत काल के प्रारंभ में ही पर्णादत्त नाम का व्यकित सम्राट के आधार 
से गुजरात सोाराष्ट्र का राजपाल् था आइ उक्त बष उनने सम्राट की आज्ञा से 
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गिरिनगर की तलंठी में सितप्राचीत सुदर्शन झीऊ का जीर्णोद्धार कराया था। 
इसके उपरान्त लगभग ४६५-७५ ई में साराष्ट्र एव काठियावाड का राज्यपाल 
गुप्तो को एक अन्य सेनापति मेतृकबंक्षी भठाके था | उसका पुत्र एवं उत्तराधि- 
कारी सेनायति धरसेन प्रथम हुआ। इसके उपरान्त इसका भाई द्रोणार्सिह महा« 
राज ५०७ ई में विद्यमान था। द्रोगासिह्‌ का उत्तराधिकारी उसका भाई 
श्रवसेन महाराज (प्रथम) (५२५-४५ ई ) था। यही बत्लभी प्रथम स्वतन्न 
नरेण था ओर पर्याप्त वाक्ति हीन था। इस वश्ष में ब्रुवसेन नाम का भी यहाँ 
प्रथम ज्ञात नरेश है। इसके उपरान्त ध्ुवसेन द्वितीय (६४०) और त्रुवसेन तृतीय 
(६५१-५३ ई ) हुए है। 


इन तीनों श्रुवसेनों में से कोई भी देवद्धियणि (४५३०-६६ ई ) के सम- 
कालीन नहीं दो सकता । प्रो जालेचारपेंटियर ने (उत्तराध्ययत भूमिका में वीर 
तिर्वाण की त्तिथि ४६८ ई. पू. मानकर वल्लभी वाचना की तिथि वीरातू ९९३ 
को ५२५ ई. मान लिया ओर इस प्रकार देवद्धिगणि एवं मैतृकवक्षी श्रुवेत 
प्रथम को समकाछीन सिद्ध करके, इसी आधार को अपनी मान्य निर्ाण तिथि 
का पोषक बनालिया । किन्तु एक तो महावीर निर्वाण की तिथि ४६८ ई पू 
होने के विरूद्ध अनेक अकाट्य प्रमाण है दूसरी बार मैतृकबंश्षी राजाओं का 
उक्त वाचना या जैतत धर्म के साथ कोई सबंध रहा यह बात भी अत्यन्त संदिग्ध 
हैं । बस्तुत जेस्त कि प्रो घाटगे जादि अन्य जावुनिक विद्वानों का मत है-- 
बहलभी के मैतृक्ो के अनगिनत अभिलेख प्राप्त है, किन्तु उनमें कहो भी इस महा- 
सम्मेलन का सकेत नही है और न उनसे इस वश के किसी भी राजा का 
जेनघर्म को ओर झुकाव ही प्रकट होता है। दूसरी ओर जैन अनुश्रुतियों में इस 
चाचना को नरेश विशेष या राजवंश विद्येप के साथ सम्बन्ध नहीं किया। इससे 
यही निष्कर्ष निकछता है कि जनो को वत्छमी के किसी राजा का बाश्रय ध्राप्त 
नहीं था गौर इस बाचना का सम्पूर्ण श्रेय केवक स्वयं जैनसघ को ही है। यह 
प्रदेश 3 सके बहुत पूर्व से जंद साहित्यिक भ्रचृत्तियों का केद्र रहा है। वरसेनाचार्य 
ने इसी प्रदेश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा में निवास करते हुए पुप्पदन्त और भूत- 
चलि को प्रथम धाती ई में महाकर्म्म प्रकृति प्राकृत का व्याख्यान किया था जिसके 
'फडस्वरूप उनसे आगम का उद्घार हुआ ओद यह पृस्तकारूढ हुआ। देव के 
एक दताब्दीपूर्व नागार्जुन सूरि ने वल्कभी में ही आयम संकलन का प्रयत्त किया 
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था। कातान्तर में भी जिनमद्र क्षमा श्रमण आदि अनेक विद्वानों ने इस नगर में 
साहित्य पछायन किया है। अस्तु देवद्धिपणि ने भी अपने ही बल ओर प्रभाव से 
चह महान्‌ कार्य इस नगर में साथा था॥ (देखिए-क्छासिकल एजु पु ४१०- 
४११) 

अत इतिहास से तो वही प्रकट ह कि धांचना के समय सोराष्ट्र-गुजरात 
का शासक गुप्त सज़ाट का राज्यपाल पर्णादत था न कि कोई प्रुवसेत। समय 
है कि वलकमी के आस पास कट्दी कोई आनन्दपुर नाभ का दूसरा नगर न हो जिसका 
'छोढा मोदा स्थानीय राणा कोइ झ्ुवसेन द्वो और वह क्षमाश्रमणजी का भक्त 
द्ोगया हो ॥ अथवा मैतृकवशी समापति सटाक (४६५-७५ ई ) का ही अपर 
नाम धवसन हो या उसह पूव॑ण का नाम ध्रुवसेन दो । किंतु यह सम बातें इति” 
हात छिद्ध नही ह-इन अनुभानों बे पोषक कोई प्रमाण जद तक उपछब्ध न दरों 
सब तक यह कुठ नहीं कहां जा सकता कि देव्धिगाण का भक्त राजा धुव्सन 


कात था। 


विलोकक्रषिर्जी की कान्य--कत्ठा 


(छे-प्रो नरेब्द्रकुमार भानावत, पम्‌ ए ) 

हिन्दी-साहित्य में काव्य-कला का स्फुरण दो रूपो में हुआ है एक ओर 
उसने राज्यात्रित होकर वैभव ओर विलास के गीत गाये है तो दुतरी ओर जता- 
अ्षित्त द्वोकर लोक मानस को आत्म-कल्याण ओर कतंव्य-घ॒र्म का उद्बोघन 
“दिया है ॥ एक में साहित्यिक कारीगरी और सजावट है तो दूसरे में भावता का 
स्वतः रुफू्ते उन्‍्तेष | कहना न होगा कि जैन-काव्य-परंपरा विविध चरित्रो, 
विविध घटनाओ, विविध भावताओ को -रंग-हूप देती हुई दूधरी घारा का 
प्रतिनिधित्व करती रही है । जहाँ उसने हिन्दी के आदिकार की गोद को भरा 
*ै, रीतिकालू की श्रूगार-वाटिका में आाध्यात्म-प्रेम का परिमल बिखरा हैं. वहां 
आज भी वह मानवता का-सत्य-अहिसा का सन्देश दे रही है ॥ 

हमारे आलोच्य कवि तिलोकऋषि उन्त कवियों में हे जिन्होंने जीवन के 
विविध पहुलुओ का भनत--चिन्तत ओद अनुभव कर उन्हें काव्य एव सगीत का 
स्वर दिया है । केवक सुनी-सुनाई अधकचरी बातो पर उन्होने काव्य-प्रासाद 
खडा नहीं किया ॥ सबत्‌ १९०४ में चैत्र कऋष्ण तृतीया रविवार को रतलाम में 
दुलीचन्दजी सुराणा के यहाँ जन्म छेकर यह बार-ब्रह्मचारी दस वर्ष की अवस्था 
में ही अयवस्ताऋषिजी महाराज का शिष्य बन गया। श्रावक से श्रमण बन 
गया । कर्तेव्य ने कामना को दबा दिया, विराग ने राग पर विजय पा छी । 
दक्षिण एवं मध्यभारत में मानवता का, आत्म-कल्याण का सन्देश छेकर यह्‌ 
तपस्वी घूमता रहा, भठकता रहा । भूखा रहकर, प्यासा रहकर, बाईस परीषहो 
का समभावपूर्वक सामता कर यह कामजयी काव्य-कछा को तिखारता रहा, 
भव्य-जीवी को अनुभव-मुक्ता बाटता रहा और संवत्‌ १९४० में श्रावण कृष्ण 
द्वितीया को सदा के लिये अमर हो गया इस पाथिव देह का परित्याग कर । 

काव्य-कृतियाँ -- 


(१) प्रकाशित रचनाएँ-ज्ञानकुजर, चित्रालंकार, अध्यात्मपर्व दशहरा 
तिलोकछन्द संग्रह, तिल्तोक काव्य संग्रह आदि । 

(२) अप्रकाश्षित रचनाएँ-श्री चन्द्रकेवलो का रास, घम्मंबुद्धि-पापबुद्धि 
चरित्र, समरादित्यकेचली चरित्र, पंचसमिति तीव गुप्ति का अष्टढडालिया, सीता, 
चरित्र, श्रो हंसकेशव चरित्र, रात्रि मोबन निषेघ, अर्जुनमाल्ी चरित्र घन्ना 
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दालीभद्र चरित्र भग॒ पुरोहित चरित्र, श्री सदशन चरित्र थ्रो नोदषेण चरित्र, 
श्री चन्दनवाछा चरित्र, थी धर्मेजय चरित्र थ्री महावीर चरित्र, अमररुमार 
चरित्र; बदन मनिहार चरित्र थी हरिवश काव्य चरित्र आदि । 
काव्य सौष्ठव -- 
तिलोकऋषि की रचनाओं पर विद्यम दृष्टि डालने से पता चछता हूं 
कि उनकी काब्य-धारा के दो रूप है -- 
(३१) जन-दढ़्त से सम्बाध रखनवाके आदश चरित्रों का शसपरक 
आख्यात वणन ॥ 
(२) मानव जीवन को उदात्त बनानेवाछे लो# व्यवह्ारी प्िद्वातों का 
काय्यमेप असगिष्यजन | 
पहले रूप न हमें कई धुदर सण्डकाब्य दिये ह तो दूसरे रूप न मकतक- 
सोती । 
हमारे आठोच्य-कवि को यह विशषता रही हू कि उसने दाशनिक विचार 
नतिक शिक्षा समाज-सुधघार आत्म-कल्याण जसे गभीर विषयों को बंडी ललित 
पशवक़ी में माकर ' भागर में सागथ मरते का काम किया हू । आपके छदों में 
हृदय में प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता है जो एक बार हाथ में उठाकर गाने 
लगता है तो फिर गाता ही रहता है ।॥ तमय ट्वोकर उससे एकरस होजाता हू । 
सीधी साधो भाषा में मानव को विवेकश्ील बतने की जो चुनौतीपरक प्ररणा दी 
हु उसमें कितना बल हूँ --- 
*मान तु सान तु मान तू भानव छाण छे छाण ले छाण तू तत । 
जाण तू जाण तू जाण ले जोवने, आण रे आण रे आर तु खत ॥ 
भोड दे मोड वे मोड तु मान को छोड दे छोड छोड सु थत । 
धार तू धार सू धार ले अपकल केत हु केत तिलोक के सत ॥॥ 
लिलोकऋ ि उत ज्ञानमार्गी सत कवियों की श्रेणो में बठ दिखाई देते हृ 
जब मे जी खोलकर नारी की निंदा करते हू पर उनका नारी निदावणन सामा्य 
नहो हू कामत्व-भार से रूवः हुआ है ॥ 
नारी हू नरकवास तन हू सघनबन, साडे तोन क्रोड रोम सद कर छायो हु। 
फुच ह पहार रहे काम चोर छग तीर भम्‌ हकबान जान झेचके चढायो हूं ॥ 
नायन सी देणी कटि केहरी को भपपूर भूलक अजान जन बन में लदाये हू। 
फहत तिलोक कोई चतुर न चूके पण घरम खजानो भर मोक्ष को सिधायो ह्‌॥ 


जनिवन्‍्ध सार ग्रे 
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मन की चचल्‍ूता का और उसे वश में करने की भावना का बडा भाल- 
कारिक चित्रण तिछोक के कवि-हृदय ने किया हैं। मन 'तोब में त्रग भानु 
कूदत क्रग फुनि' है तो क्षण क्षण में ' पीपछ को पान जैसे हाले | वह कुजर 
के कान की तरह अस्थिर है तो ध्वजा की उड़ान को तरह चचछ भी । उसे 
वश करने का तरीका है 'पणिद्ारी कुम्म चिते, तैसे घमंध्यान ध्यावे सुख 
दिन २ में 
सासारिकता का वर्णन करते हुए कवि का कयन है कि यह संसार अटवी 
है । काया रूपी नगरो में जीव रूपी बटायु में आकर विश्राम लिया है और 
उसके चारी ओर काम रूपी चोर तथा पचेन्द्रिय रूपी ठगणियाँ चक्कर काठ 
रही है । अतः भुसाफिद को सतत जागरुक रहकर अपनी रक्षा करने की चेता+ 
चनी देता हुआ कवि कहता है-- 
“ज्ञानाविक गुण रूप रतत अमोछ घर, 
ऊधे तो ले जाय लूट मिथ्यग्तम घोर है । 
तिलोक कहत सद्यृरु चौकीदार सीख, 
धार रे वढावु ऊघे मती मई भोर है।' 
काया छपी लग़री की राज्य-व्यवस्था भी वडो भयावह हूँ | यद्यपि राजा 
चेतन जीव है पर क्रोध रूपी कोतवारू, मान रूपी प्रधान, छोभ रूपी छडीवार 
और मोह रूपी फोजदार ने मिलकर राजा के विरुद्ध पडयत्र रघ दिया है । 
जवतक विवेक रूपी मित्र को सहायता से सबको पराजित नहीं कर दिया जाय 
त्तवतक सुस्त कंसा २ 
“काया रूप म्गरी में चिदानद राज करे, 
क्रोंध कोटवारू मानसिह प्रधान है ॥ 
कपट हजूरपो छोभ छडीदार बन्यो तामें, 
मोह फ़ोजदार अति करन गुमान हैं । 
मानत न आण कियो मुलक बेहाल सब, 
भयो नृप दुखी कियो मित्र दोधिदान है । 
छेष्ठ फौज चढ़यो मित्र, मोह परिवार पर, 
कहत तिलोक जीत लहयो सिद्धस्थान है ॥! 
है ऐसे सिद्ध-स्थान की प्राप्ति करने के लिये राज्य-व्यवस्था में ऋति 
करनी होगी । समकित को प्रधान, ज्ञान को मझरी, शीरू को सारधथी और क्षमा 
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हूपी हाथो-धोडो को एकत्रित कर सथम की सेना के हाथों में तप के हथियार 
देने होगे तभी कही कर्म रूपी क्त्रुओं का वध होगा ओर मोक्ष रूपी गढ़ पद 
विजय को पताका फ़हरामगो। 
जीव रूप राजा समकित परधाद जाके 
ज्ञान को भडार शीर रूप रप साएके । 
क्षमा रूप गज मन हय को ह्वमाव वेग 
संजम को सेना तपर आयुध अपार के ॥॥ 
साझाय वाजिद छुम ध्यान नजा फरकत 
रेयत छक़ाय सो बचाय कम मारके | 
मोक्ष यढ जोतवा को कहते तिलोकरिस, 
क्रिय सग्राम एमे घोरणता धारकै ॥ 
कभी कवि आय की नहवरता का बोध देते हुए कहता हू कि 
+ट्िण खिण माहे जते अजछि को तोय थट 
तल छूट दीपक की हीण द्वोत जोत है । 
ओस दिदु सूरज की तेजसु विरछाय जाय 
तसे परूपल तेरों भायु क्षय होत ह ॥ 
ओर सधार साथर में सोह रूपी जरू हू भोग रूपी कीचप६ड़ हूं। सात 
झरुपो फेन तथा तष्णा रूपी तरमों में जोव डूबा जा रहा है फ्रेस्ता जा रहा हू अतः 
कहूत तिलोक़ धम -ीप मोक्ष तौरव' 
सजम जहाज ग्रही शिव पद पाय हू । 
कवि की वाणी में कबोर को क्राति भरी हुई हैं बह बाह्य क्रियाकाड का 
विरोधी ह। उसे आत्म-कल्याण के लिये मब्दिर मस्थिद जोर गिरजापर में 
जाने की जहरत नहीं, उसका परमात्मा उसीके आत्म-प्रदिद में प्रतिष्ठित हे 
जिसकी पूजा करन का ढंग है -- 
पूजा परमेरवर की करत पडित जन, 
ज्ञान निरमछ जए दया-दीवो करिये ॥ 
किरिया कटोरो क्षमा-कैसर को भरकर, 
पाँच तवकार गुण फूलमाल बर्ये 


निवन्‍्ध सार ___क्रे 

तप हूप अगर उरवेविए जिनेन्द्र आगे, 
ध्यान रूप नैवेद्य सो पापसेही डरिये 

कहत तिछोक ऐसी करिये सदीव पूजा, 
होत है सकल सुख भव-जल तरिये ॥* 

कविते कही कही शब्द करीडा भी की है ! जहाँ उससे दशहरेपर्व कौ 


ज्ाध्यात्मिक विवेचना की है वहाँ मनुष्यों के नमो से आध्यात्मिक उपदेश भी 
दिया है -- 





च् 


प्रेमसी जुम्मारावह वश किया जोवराज, 
मानसिह भाईदास मिलया चारो भाई है । 
कमेचर्द काठा भया रूपचदजी से प्यार, 
धनराजजी की बात चाहत प्दाई है ॥ 
ज्ञानचन्दजो की बात सुठे न चेतनराय 
झादे नहीं दयावन्द सदा सुखदाई है । 
कहत तिलोकरिख मनाय छोजे तेमचन्द, 
नही तो काछूराम आया विपत सवाई है ७ 
कवि में वर्तमान-युग में अधिकाश पुरुषों को अपने आप को धामिक 
ऋहते देखा हैं। जब कि सच्चे ब्र्थों में उनमें घर्म-मावचा का स्फुरण नहीं होता 
थे अपने आप को विरागी सिद्ध करने का प्रयत्त अवद्य करते है | इस मनो- 
ल्थिति का अध्ययत कर कवि ने पाँच प्रकार के नेरागियों का स्वरूप चित्रण 
किया है जो, बडा ही व्यग्यपूर्ण एवं मार्मिक है -- 
(१) सटक बैरागी-- 
आदत तेवार तब करत हूँ स्नाव छोक, करे अलंकार केदा सवारे नरनारी है | 
पेरत्न भूषण निज-वित्त के मुजब सब, खाबत सरस माल फिद्त हुश्वारी हैँ ॥ 
बीतत तेदार तब फिरत निज हूप ही से, आवत तेवार तब फिरे वोही त्यारी है । 
कहत तिलोकरिख्ल मटक वेरागी रीत, आवत परब धमे करे नरनारी द्ँ ॥ 
(२) जढक वे रागीो -- 
डाम मास सच्छर ज्यू साकण हू दुष्ट जीच, तनपे चटको देत दुखत सेवारो है । 
हाय से खुजाऊ कर माने समाधान सुरू, घढी पल दीत्या वाद ढुख न लगारो है । 
तैसी रीत चटक वैरागी नद जाणीएत, पडत संकट माने संसार दुख्यारी है ॥ 
मिश्त हैं कष्ट तब भूछत है घर्मध्यान, कहत तिछोकरिल्ल सो ही भी असारी है । 





श्ण्छ श्री तिझोक दाताग्दी अमिमदन प्रथ 


(३) सखीचडयो बरागी -- 

लागत है मूख तब मिलत त अन्न नित्य मद म विचारे सुद्दों दीते अतगारी हु॥ 
पयदा मे कर जोड़ कहे मुनिराजठती, दौजिय सयम मोय ससार असारी है । 
माता कहे लदन से आज्ञा ह मरी तुप्तको मोजन जीमी न फिर होजो दीक्षाघारी हूँ ॥ 
खीचडी में घृत खूब जीमत ही भ्ल्पोषम खीचड्थों बरागी रौत तिछेक उच्चारी है। 

(४) मसाष्यों वरागी -- 
तरुण उमर माही मर जावे कोई जन होबत उदाप्त मन झूरे नरतारी है 
सप्तार अत्तार सब स्वप्मा को मांवा सम, एक दिल सदी फो जानो दिश्पारी है॥। 
छोडिय सधार फद करत विचार जन बालके सिनात कर आवे धरवारों हू । 
मोह मदिरा में अध करे फिर घर घध मसाध्यों बरामी चोथो कह्यों सुबिचारी है।। 

(५) असली बरागी -- 
किरमजी रग जसे घोवे कोई क्षोम देवे, तार तार द्वोवे रण उड तन लूगारी हूं ॥ 
तसे भव्य जीव हिये घम रूपी छागो रंग जाणत असार जग नागणीसी दारी है॥ 
घन सब घूकछि सम परिवार फास रूप जानत अनित्य वित्त द्वोय प्रतपारी हू 
करणों तो शुद्ध करे मत वचकाय करी कहत तिलोकरिस वदता हमारी है ॥। 
तिलोकऋषि की अपार भाषा क्षमता का परिचय तब छूमता है जब हम उहे 
सस्कृत की सूक्तियों पर भी कवित्त लिखतें हुए दखते है। मनुष्यरूपेण मगा- 
इचरति “मनुष्यरूपेण घवए्चरति मनुष्यक्पण एवानोमवति मगुष्यरूपण 
खराब्यरति भनुष्यरूपण तणानि सति मनष्यरूपण भवति वक्षा “ओर 
मनुष्यरूपण घूछेरच पुजा सूक्तियों पर जो उनके कवित्त हैं वे बड भमस्पर्शी 


ओर सानवक्त्व का बोध देनेवाले हु । “सनुष्पह्पण खराब्चरति पर लिखा गया 
यह कबित्त देखिये --- 
+कहत गदभ धशीत-ताप स्मूं डिछ पर 
गुण गुण थार छाऊ छपड़े से बारी हे । 
लिडाकी सो घुटी देवे काम आवे औषधि में, 
मिट्टी में मिछाने मछ होने एकतारी है ॥ 
शकुन सुछाम कहू तुरत ही परगट 
ओर सो कहें पैमुझ मान न लियारी हूँ । 
और मो अनेक गृण मोय में नराधिपत, 
नियुणी को उपमा न छागत हमारो है । 


निबन्ध सार १०० 











जेन कवियों में जितनी लोकप्रियता हमारे कवि को मिली है ओर किसी 
को नहीं । पच्र पदो की वन्दता में आयें हुये सवेयो को जब प्रतिकमण करते 
समय जन समूह गाता है तब निराला ही समा बंघ जाता है ।॥ कवि की भाषा 
सरल, प्रवाहपूर् और प्रसादगुण सम्पन्न हैं। कही भी जटिछता या दुर्बंधिता 
नही है । छन्‍्दो में जितनी सफलता कवित्त ओर सर्वेयो को लिखने में भापको 
मिली हूँ शायद ही किसी हिन्दी कवि को मिली हो। रीनिकालीन कवियों ने 
कवित्त सवैये अवद्य लिखें पर उद्दाम वासनात्मक श्रृगारधारा बहाने के लिये 
ही आपकी यह विद्ेषता रही कि श्रुयार की जगह शात रस की मन्दाकिनी ही 
सन्यर गति से काव्य-प्रयाग की ओर बहती रही । 

तिलोकऋषि साहित्य या कछा को मनोरजन का साथव अथवा “करा 
कला के लिये” मानतेवाले नही थे वे तो समस्त कलाओ को जीवन से प्रेरित 
और प्रभावित मानते थे । कछा और नोति का सुन्दर गठबधत उनकी कांव्य- 
स्पली में होता हैँ। उनका तो आदर्श ही था -- 

* सीखत बेद पुराण कुराण को, सीखत तान बजावत ताली । 
जंतर मंतर तंतर सीखत, चोट चलाय कुचोट की टाली ॥ 
खावण पीचण धातु रसायन, लावण्य और कला सब झाली । 
रीति कोठी नही सोहे तिलोक के त्यो सच करा घर्म बिन ठाछी 8 

कहना ने होगा कि ज्यों ज्यो रसिक-हृदय तिलोक के काव्यमहो-- 
दि में भोते लगायेंगा त्यो त्यों उसे भक्ति, वैराग्य और नीति के भिरत्न 
मिलने जायेंगे-ऐसे रत्न जिनको चमक उसे लोकोत्तर प्रकाश से भर देगी । 





श्री तिलोक जैन विद्यालयके आध्य सदुपदेशक 
॥ रत्नक्िनी महाराज 


का 
संक्षिप्त-जीवन-चृत्त 
चरित्रतायक श्री तिकोकऋषिजी महाराज के स्वगेंवास के समय उनके 
पट्टशिष्य श्री रत्नऋषिजी महाराज की अवस्था केवल सोलह वर्ष को थी। श्री रत्न- 
ऋषिजी भदह्ााराजने किस उत्कट वैराग्य-भावसे अपने पिताजी स्वरूपचन्दजी के 


साथ घोट्नदी में पूम्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पास दीक्षा छी । इस 
सबका उल्लेख पहले हो चुका है 


दीक्षाततर आपश्री अपने अलोकिक गुरु के सान्निध्य में एकनिष्ठ होकर 
स्वाध्याय करते छगे। पर साढ़े चार साल ही उनकी छत्रछाया में नही रहने 
पाये कि कुटिल काल-चक्र के कारण आपको अपने गुरुदेव की छत्नछाया से वंचित 
होना पडा। इस बीच आपने बहुत से सिद्धान्त के थोकडे, शास्त्रों का रहस्य, अनेक 
शास्त्रीय ढाले और साधुओ के आचार सम्बन्धी मुख्य-मुश्य बालो का परिचय 
प्राप्त कर लिया था। पर केवल इसना सा ज्ञान एक योग्य संत के छिए पर्याप्त 
नही था। उसके लिए पाण्दित्य की आवश्यकता थी। अपने गुरुदेव के सहवास में 
भह सब सुडभ था । अब गुरुदेव के अभाव में उन्हे चारो ओर अधकार ही 
अघकार प्रतीत होने छगा। कही पर ज्ञाव की किरण हृप्टिगोचर नही होती थी । 

अपने गुरुवन्घुओ में भी कोई ऐसे प्रतिमासपन्च विशिष्ट अब्येता नहीं थे, 
जो आपकी कामना को पूर्ति कर सकते, दक्षिण में भी उस समय अन्य किसी 
ऐसे सत का सचार नही हो रहा था, जिसके पास रह आप निराकुछ भाव से 
अपना अध्ययन कर सकते। इधर आपके ससारपक्ष के पिता श्री तथा दीक्षित 
अवस्था के गुरु वध्‌ श्री स्वरूपऋषिजों म भी वृद्धावस्था के कारण भशबत हो 
चुके थे। उस समय भी श्री स्वरूपऋपषिजी महाराजने अपनी परिचर्या की ओर 
जिलकुछ ध्यान दिये विन्ता वालमुनि श्री सत्वऋषिजी महाराजके विद्याव्ययन की 
ओर अधिक ध्यान दिया | दिवयत श्री तिललोकऋपिजी महाराज की ससार पक्ष 
की भगिनी महासत्ते थी हीराजी महाराज की भी केवल रत्तऋषिजी महाराज की 





5 भी तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 


आर दृष्टि थी। महासतीजी न सोचा, हमारे सम्प्रदाय में केवछ य वालमुनि ही 
ऐसे हू, जिहें योग्य वातावरणमें रखते से थोड समय में सघक आधारभूत हो 
सकते हूँ। अतएवं महासतीजीनें पुन सघक ह्विताथ श्री रलऋषिजी महाराज को 
मालव प्रान्तवी ओर विहार करान का सकल्प किया। श्री स्वरूप ऋषिजी मह्दा 
राजन भी अपन पुष्॒ की उन्नतिके हेतु एकाकी रहना स्वीकार किया और अपने 
साथ के दो मुनियों को श्रो रत्नऋषिजी म कफ साथ कर दिय । 


मालव प्रात्त को ओर विहार 
श्री रत्नकषि जी महाराज को विशिष्ट अध्ययन करान के हेतु महासतीजी 
श्री हवीराजी महाराज ने अपनी ९ शिष्याओं के साथ मुनिन्रय के विहारानुक्रम से 
माछपप्रान्‍्त की ओर पदार्पण किया । आपको कुछ दूर पहुचान के लिए श्री स्वरूप 
ऋषिजी महाराज महासती श्री चपाजी महाराज, रामकुघरजी महाराज भर 
छोटाजी महाराज भी आइ थी । 


विद्याध्ययन 
माजवप्रात में आने के बाद आप को श्री द्वीराजो मद्दाराज के सदुपदेश से 
रतलाम नगरमें श्री बद्धिचदजी नामक एक एसे सुशिष्य फी प्राप्ति हुई जो चाडीस 
थोकड़ों के ज्ञाता शुद्धाचारी एक चादर पर अपना निर्वाह करनेवाले परम थरागी 
चे। साथ भ भापकी धमपत्नी ने भी महासतीभी हीराजी म के पास दीक्षा ली थी। 


अपने इस शिष्य के साथ आपआ्रोनें सुजाल॒पुर की ओर विहार किया। उस 
समय वहाँ भ्री लूबाऋषिजों महाराज व अपने शिष्य चेमाऋषिजी म० की शारी 
रिक अस्वस्थता के क्रारण स्थिरवास कर रखा था । उन्ही के समीप अब श्री रत्न 
आषएिजी महाराज उनकी आज्ञानुसार रहने छग। श्री सूवाष्टषि जी महाराज 
समयानुसार प्ृथ साधओ को शास्त्र सुनाते थे और अर्थ कभी भी घारणा फराते ये । 
परतु जिस समय से श्री रत्नऋषि जी महाराज आप के स्तानिध्य में रहने छय तब 
से आप ही से शास्त्र का घाचन कराकर अर्थ कराने छगे । ग्ुद्य अर्थंका सबिस्तार 
विवेचन स्थय श्री लूबाऋषि जी महाराज करते थे । हुसरे दिन प्रात"काछ उसो 
विषय पर आपन्नी से परिपद म विवेचन करवाते थे। इस प्रकार अध्ययन के साथ 
जापने स्थविर द्ास्त्रज्ञ मुनि श्रो खूबाऋषि जी म० के सहवासमें व्यास्यानकला में 
भी प्रवोणता भ्राप्त कर ली ॥ उस समय श्री खूबाऋषि जी महाराजके शिष्य श्री 
केवलऋषि जी महाराज भी आपसी के साथ विद्याभ्यास कर रहे थे ६ पर्याप्त 
समय तक थी खूदाऋषि जी म० की मेवामें रहकर आपयी ने श्राय. सब भर 
सुस्य सूत्रोषा अध्ययत कर लिया | ध 
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स्वाध्याय के लिए श्री खूबाऋषिजी म० के पास बहुत कुछ समय भझते- 
वासी के रूप से व्यतीत कर आप न साथुचर्या के अनुसार ग्रामानुग्राम विहार करना 
प्रारम्भ किया। उस समय आप के साथ तपस्वी मूनि श्री केवलऋषि जी महाराज 
भी थे १ इस मुनिश्री की समय समय पर उम्र तपश्चर्या चलती रहती थी । विहार 
करते-करते जब आप इच्छावर पधारे तब तपस्वी महाराज ने केवल छाछ के 
आधार से तेरह दिन की तपश्चया करने का निएचय किया । उस समय इच्छावर 
से कुछ दूरी पर खेडी नामक ग्राम में श्री केवछऋषि जी महाराज के ससार पक्ष के 
पुत्र जमीरूकचन्द जी अपने मामा स्वरूपचन्द जो के यहाँ आये हुये थें / महाराज 
श्री की तपदचया के समाचार पाकर बालक अमोरूकचन्द जी खेंडी से दर्शनार्थ 
इच्छावर आया ! 


बालक अमोलक की दीक्षा 


इच्छावर आने के बाद अपने पिताश्री को साधुवेष में देखकर वाऊूक अमोल- 
क्‌ का मन भी दीक्षा की ओर आकर्षित हुआ । दीक्षा विषय प्रकरण को लेकर 
रात्रि में दोनो सन्तो में बहुत ऊहापोह हुआ १ वहुत विचार करने पर वे इस निर्णय 
'पर पहुँचे कि यह बात प्रकट होने पर बालक की दीक्षा होना कठिन है । 


क्यो कि इनके काका मन्दिरमार्गी हे, तथा मामा आदि श्रीमत है। इस पर 
श्री रत्तऋषि जी महाराज ने फरमाया कि कोई कचहरी की ओर मत देखो, कर्त्तव्य 
की और पहले घ्यात दो । आपका आदेश होते ही एक वैरागी बन्धु ने रातोरात पछेवडी 
सथा भुंहपत्ती पर स्वल्तिक के चिन्ह बनाकर, स्िरके बाल कंची से कटवा, चोरूपट्ना 
आदि पहता कर बारूक अमोकक को स्थानक के बाहर बैठा दिया | इसपर कुछ 
लोगो ने विरोध किया । पर अपने पिताके पास बारुक के रहने के कारण न्यायाघीदा 
ने अपना निर्णय दीक्षा के पक्ष में ही दिया। बाद में श्री खूबाऋषि जी म० की 


सेवा में पहुँचने पर उनके आदेश से श्री अमोलुकऋषि जी म० को चेना- 
ऋषि जी महाराज की तेश्राय में रखा । 


यद्यवि श्री अमोलककऋषिजी म० श्री चेना ऋषिजी म० के शिष्य थे। पर 
शास्त्रों का अभ्पास आप ने श्री रत्तऋषिजी महाराज के पास हो किया। श्री 
रत्तऋषिजी म० का भी इनके प्रति पुत्र की तरह वात्सल्य भाव था। एक समय 
विद्ारमें चलते-चलते जब यह बालमुनि थक गये तब इन्हे अपने कघोपर उठाकर 
आपने विहार किया था। ऐसे बात्सल्यर्मात 


स्‍ मूति गुरु के समीप रहकर आपकन्रीने 
शास्त्रों का यथेच्छ अभ्यास किया । अपने 


इन वत्सल गुरु के समीप आप करीब 
११ नषों तक रहे। उन्ही के साथ आप ने मालवा, भैवाड, सोराप्ट्र, गुजरात क्षादि 
स्थानों में विहार कर पुत्र महारास्ट्र में पदा्पण किया और गुरुद्वारा प्राप्त 
विद्या को अपने मस्तिप्फ में ही नहीं रुवकर उसे स्थाई रूप दिया। 


४ श्री तिछोक सैन थिद्यालय था परिचय 











पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज 
का 


वेशिष्द्य 


नी अमालकऋषिजी महाराज झ्ास्त्रोारक रूप से प्रसिद्ध ह। भगवान्‌ 
द्वारा प्रहपित आगम अधमागधीमे होन से कवछ प्राकृत क जानकार कुछ विद्वानों 
तब ही सोमित थे उनका अकलछे हाथों हिलीकरण कर आपक्री न राष्ट्रभापा 
हिंली फी बहुत सेवा की है। आपक दीघकालोन प्रयत्न से आज हिंदी जानमैबाला 
कोई भी पाठक किसी भी आगम को हायमें छेकर अज्छी तरह समझ सबता हू । 
आगमो का अनुवाद करते समय आपश्री ने अपने साथ किसी विद्वान्‌ को नहीं रखा । 
प्रति दिन एकाइन कर तीम साल तक कठोर श्रम करन के वाद आपभ्री न यह 
मगर बाय सम्पन्न किया। आप क द्वारा अनूदित आगमो को देखकर कोई भी 
पाठक इस काय को महत्ता का सहज ही अनुमात छगा सकता है ॥ इस काय 
की महत्ता इसस और अधिक दढ जाती ह कि पूज्य श्री अमोलकक्कूषिजी महा 
राजक अनुवाद करने क पहले आगमो का हिंदी अनवाद उपऊछूध नही था। आज 
कल हिंदी आगमों क जो कुछ सस्करण प्रकाशित हो रहे हू उन सब भ पूज्य 
अमोलककऋषिजी म॑ द्वारा कृत आमर्मो का प्रश्रय लिया जाता ह। आगमों क 
अतिरिकत आपश्री ने और भी अनक अमूल्य ग्रन्थों की रच्ेना की है, जिनका 
पारायण कर अनेक भध्य प्राणियों न सम्यम्मान प्राप्त कर शुद्ध चारित्र धम को 
अगीकार किया हू उममें एक नवदीक्षित थी यद्वतऋषिजी म० न सब प्रथम 
अपनी पत्ती तथा पुत्रियों का वियोग होने के बाद पूज्य श्री ढारा रचित ध्यान 
कल्पतर का तीन चार थार पारायण कर ब्रह्मनचय ब्रत अगीकार किया और 
उसमें बताई हुई प्रणाल्ली क अनुसार पयारद्द वष तक कठोर साधना कर सबत्त 
१९१७ कार्तिक कृष्णा अष्ठमी गुरुदार क दिन उपाध्याय सुनि श्री आवदष्द्पिजी 
मे क पास थाबोरी म भागवती दीक्षा प्रहण की ॥ इस हृष्टि से पूज्य श्री ममोछक 
अति जी भ० का नाम केवकछ स्थामकवासी जन परम्परा मं ही नहीं जन समाज 
की तीना परम्पराओ में अमर रहेगा | जन परम्परा का इतिहास लिखते समय 
पूज्य श्री अमोककक्राप जी म० के ॥म का उल्ज़ख किय बिना वह इतिहास 
अधरा ही रहेगा। छास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अपोेलकऋषि जी महाराज के महत्त्व 
पूण कार्यों पर स्वतन्न रूप से एक अछय पुस्तक छिखो जा सकती € । आपके 


आध्यात्मिक जीवन का दशन करन के लिए पाठक पूज्य श्री के ग्रथों का पारायण 
गरे। क्‍्याकि ग्रन्धवर्गा के प्रो मे उसका जीवन छिपा रहता है । 
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संत-समायम एवं धर्म प्रचार 


अपने विद्दारकाल में श्री रत्वऋषिजी महा० का अनेक संतों से परिचय 
हुआ । उन्तें कई शास्त्रों के पारगामी विद्वानू, कुछ महान क्रियाश्ील, एवं कुछ 
व्याख्यान बाचस्पति थे। उनमें एक पृज्य श्री हुकमीचदजी महा० की सप्रदाय के 
चादीमानमर्दक पंण्डित मुनि श्री नदल्ाछजी महा० थे । दूसरे महान्‌ तपस्वी श्री 
वेणीरामजी महा० है, जो तपस्वीजी पिछछे दस वर्षसे केचछ छाछ के आधार से 
रहते थे, उनसे आपने शास्त्रों का वहुत कुछ रहस्य प्राप्त किया | तपस्वीजी महा०कै 
आग्रहमे आप कुछ समय तक उनके साथ रहें । इनके अतिरिक्त तेजमलूजी महा० 
की सप्रदाय के थी प्यारचदजी महा०, इद्रमछजी महाराज जोर हुकमीचदजी महा० 
की संप्रदाय के श्रीलालजी सहा० से भी आपने समय समय पर शास्त्रीय चर्चा कर 
बहुत छुछ शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया । उस समय मालवा, मेवाड, राजस्थान 
और बादमें गुजरात में विराजित प्राय सब अग्रगण्य मुस्य संतों से आपने परिचय 
साधकर उन्हें अपने गृणो से मुर्घ किया । 


गुणग्राहकता के अतिरिक्त महाराज श्री की व्याख्यान शैली अदभुत थी। 
जो कोई आपका व्याख्यान सुनता, आपकी ओर आकर्षित हो जाता । अपने 
विह।रकारू में आपने अपनी कयनी और करनी की एक वाक्यता द्वारा कनेक 
व्यकितिओं को सस्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया। करजू ग्राम निवासी गमेरचदजी 
पामक एक बृद्ध थ्रावक से ज्ञात हुआ कि जिस समय कुछ घिने गिनाए बृद्धों को 
छोडकर शोप श्रावक-गणपुँहपत्ती वाधनेमें भी लूज्जा का अनुभव करते थे, उस समय 
महाराज श्रीने अपने महान्‌ व्यक्तित्व से नवयुवको को इस मिथ्या लज्जा से पराड- 
भुक्ष कर मुहपत्ती बाघने के छिसे विदश किया । एक वार आपके व्यास्यान को 
सुनकर श्री प्रतापमलजी महाराजने कहा-रत्नऋषिजी | आपके पास ऐसा-कोनसा 
भोहनी मत्र है, जिससे जो आपका व्याख्यान सुनवा हैँ बह आपके वमें हो जाता 
हैं। श्री ररनऋषिजी महाराज के संदुपदेश से केवल ज॑न घर्मावरवी ही अपने धर्म- 
पर हंढ नहीं हुए, चरन्‌ जन्य मतवाज़े अनेक लछोगोने भी जेन धर्म अंगीकार किया । 
हिंसा में रत रहनेवाले कुछ राजा महाराजाओ ने तो उग्र हिसाको छोड़कर उत्त- 
रोसर अहिसाकी दिद्यामें प्रयण करने का पच्चक्लाण लिया । 


एक बार मेवाड प्रात्त में विहार करते समय बहा की पहाडी भूमि में स्थित 
सियाइ, बबोरा के ठाकुर साहब अपने उमरावों सहित बापका व्याप्यान सुनने 
ञ्ये | भपकत व्यास्यान सुनकर ठाक्रसाहब से सिंह ध्याप्न आदि हिसक आणियो 
को छोडकर अन्य पचेर्धिय प्राणियों को नहीं मारने का प्रत्याख्यान किया । एका- 
दी आदि पर्य तिचियों मे मासभक्षण करने का परित्वाग क्या । 


६ थी तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 





यहा से विहार बरन क कुछ दिन वाद का उल्लेख हू कि पुन-श्री रत्न 
अटुषिजी महाराज श्री अमोल्क ऋषिजी महा० क साथ विहार करते करत सिहाड 
पधारे । वद्दा आप श्री क पास दीक्षा छेनक प्रकरण को छकर छडते झगड़त देख 
सत्काल वहा स विहार कर दिया 

कुछ दूर जानपर विकट जग्र्ल क कारण रास्ता भूल गय । पहाडके 
चक्रश्यूह्‌ में रास्त तथा दिशा का कुछ ध्यान नही रहा | दो घटे तक इधर उधर 
अककर कछगान पर भी राश्त का कुछ पता नही छगा । पुर्यास्त होने का समय 
निकट आ गया। इधर इस घने जगरू मे आप दोनो को तिह ब्याप्न आदि की 
शाका मी होन छगा । ठोनो सोचने लग अब कया करें और किधर जाय ? तदनतर 
जगछ में चारो ओर देवर श्री रत्नऋषिजी महा० न कहा इधर तीतर पथरी बोछ 
रहा ह इसकी ध्वनि स प्रतीत होता हृ कि कढ़ी आस पास गाव होना चाहिए । 
पद्दाड की उपत्यक्ा मं होते के कारण हम काई वसती नहीं दिखाई दे रही हू ॥ 
सुम इस पहाड की चटी पर चढकर देखो | थो अमोछक ऋषिजी महा» ने 
'पह़ाइ की चोटीपर ढकर देखा, तो उसको दूसरी ओर फस ही में एक गाक 
ह्ठि ग्रोचर हुआ । फिर महाराज श्री को बुलाकर दोवों सतोंने सूप्रस्त क पहले 
उस गाव म पदा-पण क्या। 


दोनों सतों को देखकर छोग बोछे आज प्रात का महाराज श्री म विह्र 
किया, रास्ता भूछ जान स यारे दिन भूख प्यासे पहाड़ों में भटकते फिरे। आपको 
चहुत्त ही कष्ट हुआ । तव महाराज श्री ने कहा सियाड स आहार पाती करके 
'सिकले थ | रास्ता भूल जन स पहाड़ की दूधरी ओर चले गय थे | पह सुन 
'छोग कहते छग अच्छा हुआ महद्दाराज| आप चले आय । इस जगल में तो सिंह रहता 
है। तत्यश्चात प्रतिक्रणण कर सो गय। रात्रि व्यतीत होन पर प्रतिकमण आदि 
कर कानोड की ओर विहार किया । 

एक बार एक तुरक्ती वोहरा छुछ भेवा लाकर महाराज थी के सामने 
उपस्थित हुआ । उसने अत्यन्त प्रमन्न मुद्रा से महाराज श्री से निवदन किया ॥ 
आपका याखझूयान सुनकर म तप्त हो गया हू । इसके उपछक्ष में मे आपको कुछ 
देना चाहता हूँ पर हमारे घर बनी हुई चोम तो आपके काम नहीं शादी ६ 
ल्यि म यह शुद्ध मेवा काया हू । इसे छेकर आप मुझ कहृतार्थ कौजिए | 


घर महाराज था न फरमाया-सामन छाई हू ६ फास नहीं 
यदि तुम्दारी कुछ देत की इच्छा है तो भाज मारन 
मास भक्षण करने का त्याग कर छो | थु रथ बहुत 
भट होगी । मद्दाराज थी के कददन पर उसने भौर 
निरोभी सच्चे साधु दुनिया में मिलने कठिन € बल 


खरा गया । 
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भेवाड प्रान्त में ही धरियावद के रावसाहव महाराज श्री के व्याख्यात 
की प्रणसा सुनकर हाथी पर सवार होकर अपने उमराव आदि परिवार के साथ 
महाराज श्री के दर्णनार्थ आये । व्याख्यात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुये। राव- 
साहब के आग्रह से आपने वहाँ २९ दिन तक स्थिरवास किया । इस बींच अनेक 
बार रावसाहव नें व्यख्यान का छाभ लिया। आपके काफाजी बड़े घर्मौत्मा 
पुरुष थे। वे तो प्रतिदिन व्याख्यात में आते थे । चारो ओर से व्याख्यान की 
प्रणंसा सुनकर महारानी का भी चित्त उप्र ओर आकर्षित हुतआ। फछत 
राजमहल में व्याख्यान देने की प्रार्थना की गई | विशेय उपकार की सभावना से 
प्रेरित होकर आपने राज महल में ब्यात्यान दिया । उस समय अनेक प्रकार की 
जीबहिसा इत्यादि का प्रत्याख्यान हुआ । वहाँ के लोग आयक यहानू्‌ व्यक्तित्व 
से इतने अधिक प्रभावित हुये कि रावमाहव की ओर से कामदार आदि प्रमुत्र 
व्यक्तिओं नें आप से अपने यहाँ आगामी चातुर्मास करने की प्रार्थता की, 
पर उस समय तक फाल्गुनी चातुर्मास समाप्त नहीं होने के कारण आपने बह 
प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इंघर रावसाहव भी महाराज श्री का पीछा छोडने 
वाले नही थे। उन्होने हुढ निरप्चय कर लिया कि किसी तरह महाराज श्री का 
चातुर्मास यही होना चाहिए ! बे इस निश्चय के अनुत्तार अपने अनुचरो द्वारा 
आपके विहार के समाचार प्राप्त करते रहे । फाल्गुनी चातुर्मास समाप्त होते ही 
'रावसाहद नें अपने प्रधानजी को ग्यारह श्रावकों के साथ महाराज श्री के पास 
चातुर्माम की विनति करने के लिए भेजे । उन्होने बासवाडा पहुँचकर महाराज 
श्री के सन्निकट अत्याग्रह पूर्वक अपनी प्रार्थना सुनाई । स्पर्शना हुई तो इस वप 
धरियावद में दातुर्मास करने के भाव है। महाराज श्री के मुष्तारविदसे थे झब्द 
सुन प्रधानजी कृतकृत्य हो पुन अपने स्थानप्र जाये । 


गुजरातकी ओर विहार एव घोर परीषह 

मालवा, मेवाड आदि प्रान्तोमे आते बुद्ध क्रियाशोक जीवन एव अनु- 

पम व्याग्यानों द्वारा धर्म का प्रचार कर श्री रलऋषिजी म एवं श्री अमोरूक्- 
ऋषिजी म की गुजरात को ओर विहार करने की इच्छा हुई । अपने विहार काल 
में आप श्री ने इससे पहले अनेक परीपहोका सामना किया | पर गुजरात की ओर 
विहार करते समय आपको जिन कठिनाइयोका सामना करता बढ़ा, बे बर्णना« 
तीत है। एक बार छोमडो से विह्यर करते समय आप दोनों ने यह निश्चय 
किया कि जब तक सूर्यास्त न हो, तब तक कही निवास नही क्या जाय ॥ 
चलते चनते तीसरा प्रहर व्यतीत होनेपर रास्तेमें एक ग्राम आया । ऋठ सूच 
जाने से मतोने वहा पराठी की बाचना की, पर कही पानी का बोय नही छगा । 
पफिर आाये बिझ्े । लगभग एक पढ़ी दिन शेप रह गया, सतव तक वत्तीस मोन्ठ का 
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उग्र विहार हो चुका था। वहा रास्तेमें सडक के किनारे एक चोकी मिली ॥ 
ठह्रन के लिये सिपाद्दी से याचना करनेपर कठोर उत्तर प्राप्त हुआ, यहाँ किसी फो 
हसन के लिये आज्ञा नही है । चलते चछते आप दोंनों इतने अधिक श्रक गये 
थे फि अब आग एक पाव भी रखना कठिन था। पर जगहके अभाष में निदपाय हों 
कुछ दुरीपर एक खत मर वटवृक्षके नीचे कमर खोलकर अपना आसन जमा दोनों 
सत बठ गय | किसी प्रकार के आहार-पानी के बिना दिन भर विहार करने से 
दोनो थकावट के कारण चूर-चूर हो गये थे। ऐसी अबस्था में प्रतिक्रमण फरने 
के धाद शयन किया। दोतो ओर पहाडबी सधि आ गई थी। सथन वक्षझता 
गल्मोसे चारों ओर अधकार छाया हुआ था। निजन भूमि में भी पझिल्लियो का 
झनकार ह्वो रहा था। जिधर देखो उधर छिल्न पश्ुओंका भय था। फिर भी शयन 
करने पर आप दोनों ने निद्रादेवी को गोद म विश्रान्ति छो। 
दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ प्रतिलेलत कर आप दोनों ने आग की ओर 
विहार किया। पहछे दिन के भूखे-प्यासे तो थ ही उतत पर आज दस भील का 
उग्र विहार हुआ था। इससे दोनों अत्यत श्रांत हो गये थे। गौधरा शहर में 
पहुचन पर दोनों न स्थान के छिए इंघर-उधर बहुत तलाश क्री, परन्तु किसीने कुछ 
ध्यान नद्दी दिया। अस्त में एक बद्धन मविरके पास॒ एक घर्मेशाक्ा दिखाई उस में 
दोनों सत उतरे। इस शहर में जनों के अनक घर थ। पर उद्दें कल्पवीय अकल्प 
नीप का कुछ ज्ञान नहीं था। तीस पतीस घरों में घूमने पर बडी कदठिनाईसे 
पाँच दस घरोपें आहार पानी का कुछ योग ऊगा उसी पर सतुष्ट होकर दोनों 
सहोने विज्ञान्ति की ) 
एक बार आप अट्ठाईस भीलका उग्र विहार कर बडोदा पहुंचे । यहाँ 

आप दोनो बहुत घूमे फिरे छोगों से कुछ पूछ ताछ भी की, पर उतरने के लिए 
कसी न अपन मुह से एक दास्द सक नहीं निकाछा। इधर उधर धघूमसे जय 
रूणमंग भार बज गय तब हरान दहृ!कर एक मादर के बाहर बेठ गय, तव फोशेप 
वस्त्रघारी एक यति बाहर आय उन्हाव अपन हाथो में स्वण ककण पहन रखे 
थ॒ | दोनो को देखकर शोले-यहाँ क्यो बढ ह ” महाराज श्री ने फरमाया-हम 
मालव प्रान्त से विद्ार कर मद्दां आय हू । इस दाहर की स्थिति से हम सवधा अप 
रिचित हू !! इस पर यति न कहां-लियडा की पोल में जाओ वहाँ हिम्मत 
छाल नामक दूढिया रहता ह यतिजी के निर्देशानुसार दोनों सत उस स्पानको 
पूछते-पूछते छूगभग एक मोछ तक गय ॥ उनका घर लजदोर ही था पर किसी 
के घर भोजन करने के लिए मढछी बठी होन के कारण उधर का रास्ता झ॒का 
छुआ था । इस लिए पुन उलट पर दोनों सन्त छोटे । रास्ते में एक यद्ध से भेंठ 
होने पर उसने पूछा -कहाँ से आय महायज ? ओर क्‍यों छोट रहेहे?म - 
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राज श्री ने फरमाया-हम बहुत थके हुए हे, दिद भी बहुत थोडा रह गया है 
पहले उतरने के छिपे कोई स्थान बताओ, फिर बातचित करने का भाव हैं। 
इस पर उसने कचरे से परिपूर्ण एक छोटी-सी कुटिया बताई । वहाँ पर ही दोनो 
सन्त उतरे | वड़ी कठिनाई से आहार-पानी का कुछ योग छूगा। आह्यार-पानी 
चुका कर प्रतिक्रमण कर सो गये | 


सुबह प्रतिक्रमण करते समय श्रावकों ने आकर वदन नमस्कार किया 
और मकाव का ताला खोल कर महाराज श्री से निवेदन किया । अन्दर की ओर 
सुखदायक स्थान है, यहाँ पघारिये । महाराजश्री ने पूछा-यह किसकी जगह है ? 
श्रावको ने उत्तर दिया, यह उपाश्रय है ॥ 


महाराजश्री-तो फिर कर सब्ध्या को यह क्यो नहीं खोछा गया? रात्रि भर 
जोव-जस्तु सहित कचरे के स्थान में रहना पडा । श्रावक-साहब | अपराध क्षमा 
कीजिये । कुछ सुनिये । कुछ दिन पहले यहेँ। दो साधु मालवा से आये थे । 
उन्हे उपाश्रय खोलकर जगह दी थी ! वे बहुत अच्छा व्याख्यान देते थे । व्याख्यान 
सुन हेम तो घर गये । पीछे से वे भडार का ताछा तोड़ शास्त्र तिकाकू कर 
भअग गये । दोपहर को श्रावक दर्क्षन करने आये । इस समग्र बे साधु दिख नहीं 
पड ओर भन्‍्डार का ताला खुला देखकर सूचना दो गई, हमने सरकार की ओर 
से उन्हे पकड़वायें, केस चला, उत साधुओं को दो साक की सजा हुई । अभी वे 
केद में हैं । इसलिए अन्दर की ओर आपको नही उतारे | महाराज-तो आज 
हम पर विश्वास किस लिए किया ? श्रावक-कछ राजि में लोबडी से एक पत्र 
आया | उसमें आपके युणो का वर्णन किया गया है। उस पर से पता चला कि 
आप महापुरुष हूँ ॥ 

फिर ग्यारह दिन तक महाराजश्री ने वडोदा में स्थिरवास क्िया। बड़े 
ठाद बाद से वध्याश्यान आदि होने लगे । व्याख्यान में जन-समूह भी बहुत एकच्रित 
होता था । उस समय वहाँ अपठ कोटी सप्रदाय की आर्पाजी दिजलोबाई विराज- 
सात थी। उनके द्वारा गुजरात की आचार-विचारविषयक बहुत सी बातो का 
परिचय हुआ ) बडोदा से विहार करते समय कितनी ही श्राविकाएँ पहुँचाने आाईं। 
रास्ता बताने के लिए सच ने कुछ आदमी भी दिये, परल्तु इतकार कर दोनो सत 
आगे बढ़े | आठ मील चलने पर रास्तेमें छावनी नामक एक गौव जाया। वहाँ 
चाजार के बीच होकर निकले । श्रावको की अनेक डुकाने थी। पर किसोने कुछ 
नह पडा । उस समय दिन भी अधिक चही चढ़ा था। इस हिये छह मील ओर 
आगे चलने पर एक गाँव आया। वहाँ बर्मशाला में हरे । श्री अमोलकऋषिजी 
महाराज भोचरो के लिए गये, पर आहार-पानी का कुछ योग नहीं रूमा। बापिस 


सोचते समय एक वाईने बुलाकर थोडी-सी खिचड़ो बहराई। एक भाई उप्णोदक 
केक्तर स्नान करने के लिए बेठा था। उससे लगभग दो सेर पानी केकर महाराज 
श्री के समीप जाये। बाहार-पानो कर बाप दोनो ने पुन विक्तर किया। बीच में 
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उग्न विहार हो चुका था। बहा रास्तेमें सडक के कितारे एक चौकी मिली। 
ठहरन के लिये सिपाही से याचना करनेपर कठोर उत्तर प्राप्त हुआ, यहाँ किसी को 
ठहर के छिये भाज्ञा नही है । चछते चरूते आप दोंनों इतते अधिक थक गये 
थ॒ कि अब आगे एक पाव भी रखता कठिन था। पर जगहके अमाव में निरुपाय हो 
कुछ दुरीपर एक खेत में वटवक्षके नीचे कमर खोक़कर अपना आसन जमा दोनों 
सत बढ गये। किसो प्रकार के आहार-पानी के विना दिन भर विहार करने से 
द।नो चकावट के कारण चूर-चूर हो गये थे। ऐसी अबस्था में प्रतिक्रमण करने 
के बाद धायन किया। दोनो ओर पहाडबो सधि आ गई थी। सघन वुक्षरता 
गल्मोंसे चारों ओर अधकार छाया हुआ था। निजन भूमि में भी झिल्छियों का 
झमकार हो रहा था। जिधर देखो उधर हिस पद्ुओंका भय था। फिर भी शयन 
करन पर आप दोतों ते निद्रादेवी को गोद में विश्लान्ति ली । 
दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ भ्रतिलेत्षन कर आप दोनों ने जाग की ओर 
विहार किया। पहले दिन के भूखे-प्यासे सो थ ही उप्त पर आज दस मीछ फा 
जप्न थिहार हुजा था। इससे दोनों कत्यत श्रात द्वो गय थे। ग्रोधरा शहर भ 
पहुचने पर दोनों न स्थान के छिए इधर उधर बहुत तलाश् की, परन्तु किसीने कुछ 
ध्यान नही दिया। अन्त में एक बद्धने भदिरके पास एक धमशाला दिखाई उस में 
दोनो सत उतरे। इस शहर म जनों के अनेक घर थ। पर उद्दें कल्पनीय जकल्प 
नीय का कुछ ज्ञान नहीं था। तीस पतीस घरों में घूमने पर बडो कठिनाईसे 
पाँच दस घरोप्र आहार पानी का कुछ योग छगा उस्ती पर सतुष्ट द्ोकर दोनों 
सतोने विश्रान्ति छी। 
एक बार जाप अट्वाईस मीलका उग्र विहार कर बडौदा पहुँचे । वहाँ 
आप दोनों बहुत घूमे फिरे झोगो से कुछ पूछ ताछ भी को, पर उतरने के छिए 
कसी म अपने मूह से एक दब्द तक नहीं तिकाछा। इधर उधर घुमते जब 
लूगभग चार बज गय तब हैरान हाकर एक मन्दिर के घाहर बढ गय, तब कोशय 
चस्मघारी एक पति बाहर आय उद्दोन अपन हाथो म स्वण ककण पहन रखे 
-थ | दोनो को देखकर बोले-यहाँ क्यो बठ हू ? महाराज श्री ने फरमाया-हम 
माछव भ्ान्त से विहार कर यहाँ आय ह । इंस शहर की स्थिति से हम सवथा अप 
“रिचित है!!! इस पर यति न कहा-लिंबडा को पोल में जाओ वहाँ हिम्मत 
छाल नामक दूढ़िया रहता ह यत्तिजी के निर्देशानुसार दोनों सतत उस स्थानको 
पूछतेयूछते छमभग एक मील तक गय ॥ उनका घर नजदीक ही था पर किसी 
के घर भोजन करन के लिए मडली बढी दहोन के कारण उधर का रास्ता झका 
हुआ था। इस लिए पुन उलट पर दोनों सन्त छोटे । रास्ते में एक बुद्ध से भेंट 
दवोनें पर उसने पूछा ,-कहाँ से आय महाराज ? और क्यों छोट रहे ह ? महा- 
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राज श्री नें फरमाथा-हम बहुत थके हुए है, दिच मी वहुत योडा रह गया है। 
पहुछे उतरने के लिये कोई स्थान बताओ, फिर वातचित करने का भाव हैं । 
इस पर उसनें कचरे से परिपूर्ण एक छोटी-सी कुटिया बताई । वहाँ पर ही दोनो 
सन्त उतरे | बढ़ी कठिनाई से आह्र-पानी का कुछ थोग छगा। आहार-पानी 
चुका कर प्रतिक्रमण कर सो गयें । 
सुबह प्रतिक्रमण करते समय श्राबकों ने आकर बदन नमस्कार किया 
और भक्तान का ताछा खोल कर महाराज थी से निवेदन क्रिया | अन्दर की ओर 
सुखदायक स्थान है, यहाँ पवारियें । महाराजश्री ने पूछा-यह किसक्री जगह हूँ? 
श्रावक़ों ने उत्तर दिया, यह उपाश्य हैं 
महाराजश्री-तो फिर कछ सब्ध्या को यह क्यों नहीं खोला गया? रात्रि भर 
जीव-जम्तु सहित कचरे के स्थान में रहना पडा ॥ थावक-तसाहब | अपराध क्षमा 
कीजिये । कुछ सुनिये । कुछ दिन पहले यहा दो साधु माछ्वा से आये थे । 
उन्हें उपाभ्रत्न खोलकर जगह दी थी | थे बहुत अच्छा व्यास्यान देते थे । व्याख्यान 
सुन हम तो घर गये । पीछे मे वे भडा३ का ताछा त्तोइ शास्त्र निकाल कर 
भग गये । दोपहर को श्रावक् दर्शन करने आये । इस यमय वे साथु दिख नहीं 
पड़ शोर भन्‍्ठार का ताल़ा खुछझा देखकर सूचना दी गई, हमने सरकार की ओर 
से उन्हें पकड़वाये, केस चछा, उन साधुओं को दो साछ की सजा हुई | अभी वे 
कद में हैं। इसलिए अन्दर की ओर आपको नही उतारे | महाराज-तों आज 
हम १२ विष्बास किस लिए किया ? श्रावक-कछ रात्रि में छीबडी से एक पत्र 
आया । उसमें आपके गुणों का वर्णव किया गया है । उस पर से पता चछा कि 
आप महापुरुष हे । 
फिर ग्यारह दिन तक महाराजश्री ने बड़ौदा में स्थिरवास फ्िया। बड़े 
खाट वाट से व्यार्यान आदि होने लगें। व्यास्यान में जन-ममूद्‌ भी वहुत एकच्रित 
होता था। उस समय वहाँ आठ कोटी सप्रदाय की आर्याजी विजलीबाई विराज- 
मान थी। उनके द्वारा गुजयत की आचार-विचारबिपयक्र बहुत सी बातों का 
परिचय हुआ । बड़ीदा से विहार करते समय कितनी ही श्राविकाएँ पहुँचाने भाईं। 
“77777: 0८] 
बाजार के दीच होकर निकले | श्रावका की अनेक दुकानें हर कक 
नही ह दुकानें थी। पर किसीने कुछ 
शी पूछा । उम समय दिन भी अधिक नही चद्धा था। इस छिये छह मील ओर 
आगे चछने पर एक गाँव आया। वहां घर्मझाल में ढहरे। श्री अमोल 
महाराज गोचरी के लिए गयें, हार-पानी कऋषपिजी 
जो हे » पर आहार-पानी का कुछ योग नही छगा। वापिस 
डीवत समय एक वाईने बुलाकर थोडी-सी खिचड़ी बहराई। एक भाई उप्णो 
डकार स्नान करने के लिए चेठा था। उससे लगभग दो सेर पानी हे 90 
श्री के समीप आये। आहार: कर महाराज 


पानी दोनो ने 
हाए-पानी कर ताप दोनो ने पुन विहार किया। वीच में 
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चघढनें वाली नदी को पूल के रास्ते से पार कर आहेर नामक ग्राम में पदापण 
किया। यहाँ कुछ छोग एक स्थान पर बठकर परस्पर वार्तालाप कर रहे भे ।॥ 
महाराजश्री न उनके पास जा कर कहा भाई | हमें रहरन के छिए कही कुछ 
जगह बतला सकते हो ? महाराजश्नी के पूछने पर उन लोगोंने अपना भुह दूसरी 
ओर कर दिया | फिर उनके सम्मुख जाकर पूछा | पुन उन लोगोन बूसरी ओर 
मुह कर लिया | इस प्रकार तीन चार बार पूछत् पर एक लडका बोछा । आत्मा 
रामजी महाराज न हमें समझामा हू कि दूढियासे नही बोलना चाहिए। ग्रह सुनकर 
दोनों सत आग बढ | फिर चार मौछ आग चलन पर विष्णुम॒दिर के बाहर 
पशसालछ म क्सी की आज्ञा छेकर उतरे। 

इस प्रकार प्रति दिग्र परूचीस, सीस मीर चलन पर भी इस देश में न तो 
कही उतरन की अच्छी जगद मिलती थी और ने भाहार-पाती का योग मिलता 
आ। कभी कभी रेगिस्पान में नकली स्थान फी तरह संतोषजनक स्थान मिल 
जाता था। यहां पहुच्र प्रात कालीन प्रतिक्रमण कर महाराजश्री ने फरमाया 
इधर के मनृष्य बहुत निदयो है। पीछ मालवे की ओर चलो। तब श्री अमोलक 
आऋषिजी म० घोछे इतना परीधह सहकर यहाँ तक आ गये ह अब खभात बदर 
निकट ह उसे देखकर फिर छो ग॥ इस प्रकार बातें करते हुए दोनो सत 
बाहर निकके । महाराज श्री ने मालवे की ओर अपने पर रखे और श्री अमोल 
कऋषिजी महा न खभात कौ ओर | योड़ी दूर चलकर दोनों सत खड़ हो गय 
फिर श्री अमोलफक्कबिजो महा० शीघक्रतासे जाकर श्री ररनकऋषिजी महा० की 
कमर से लिपट गय । थ्री अमोलफऋषिजी म० की यह दशा देखकर महाराज 
ओी के नत्र भाद्र हो गये, दोनों के नजोंसे €ए के अश्रु गिरन छूगे | अन्त मे रूचु 
सत की विजय हुई। महाराज श्री ने श्री ममोलकऋषिजी महा० का अनसरण 
कर खभात की ओर भ्रस्थान किया । 

यहाँ स विहार करन पर साधमें कुछ आदमी होने से विशष कठिनाई 
नहीं हुओ। रास्ते म ज्यो ज्यों आग बढ़ते गय स्थानकवासी जनो की संख्या भी 
अधिक होन छगी । खमात नगरमे पदापषण करने पर आपका धूप धामसे स्वागत 
हुआ उस ओर विहार करते समय रास्तेमें एक वार दरियापुरी सप्रदाय के 
स्थधिर वहुश्ुत श्री पुरुषोसमजी महा ठाणा ८ से आपकी अगवानी के लिए 
पधारे। वे आप ही के साथ उतरे। रूगभग पद्रह दिन तक उसके साथ आपकी 
शास्त्रीय सूक्ष्म ज्ञान की चर्चा होनी रही। श्री पुरुषोत्तमजी महाराज न दो राधि 
चपपत अखड जागरण कर आकाश में विचरण करने वाले नक्षत्र मड़र का ज्ञान 
भी आपभी को बराया। 

महाराजथो क खमात पहुचन पर आतदमें विराजित श्री छत्तऋषिजी 
सहा० ठाणा ४ से बडी शीक्षतरा से आपके पास पधारे। दोनों सतो का बढे प्रेम 
से मिलन क वाद आहार-पानी, वदन व्यवद्दार आदि सब सम्मिलित हुआ ॥ 


श्री घिछोक झताव्दी अभिनन्दन प्रंथ ग्रे 
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अन्होंने जपथा आचीन भंडार दिखाया | उसमें ताडपत्र पर लिखित अनेक दुष्प्राप्य 
शास्त्र थे । 


दक्षिण की ओर विहार और धर्मप्रचार 


अपने गुरु श्री तिलोकऋषिजी महा० का स्वर्गवास होनेपर संबत्‌ १९४० 
में श्री स्नऋषिजी म० ने महासतीजी श्री हौराजी महा० की प्रेरणा से विजेष 
अध्ययन हेतु माऊव प्रात्त की ओर विहार किया था। मालव प्रात में आपश्री ने 
अयोवृद्ध शास्त्रज्ञ पण्डित मुत्ति श्रो खूवाऋषिजी म० स्थविर मृति श्री हरकाऋ" 
'पिजी महा० आदि सततो के पास शास्त्रीय ज्ञान संपादन कर स्वाध्याय प्रवचैन 
आदि के द्वारा उसे पचा लिया था। फिर अपने विहार काछ में उस समय 
मालवा, मेवाढ, गुजरात आदि प्रात में विचरण करते वाले अनेक सत-महात्माओं 


से समय-समय पर ज्ञास्त्रीय चर्चा कर पूर्ण पारगत हो गए थे। रूगभग पढद्ह 
साल तक कठोर साधना कर श्री रत्नऋषिजी महा० श्री अमोलकऋपषिजी महा० 
के साथ अपने गुरु को अतिम विहारभूमि महाराष्ट्र प्रात मे आ रहे थे। एक 
ज्ञानी और वहुश्रुत सत्त के पास जो सब प्रकार के ज्ञान का भंडार होना चाहिए, 
चह सब आपने प्राप्त कर लिया। अध्यात्म-मार्ग के अतिरिक्त आपने व्यावहारिक 
जीवन का भी ठोस अनुभव किया था। गुजरात के चिहारानुक्रम से अपने आदेश 
द्वारा जनक भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए जब आप अहमदनगर पधारे तब 
आपके नाम से दो ठग साधु का देप धारण कर अनेक लोगोको ठग रहे थे। वहाँ 
आने के पूर्व अनेक जगहो के छोग उनके छल-प्रपंच के शिकार हो चुके थे। महा- 
राज श्री अहमंदसगर पघार कर स्थानक के सम्मुख खडे रहे। उस समय छोग 
'पोषध ब्रत लेकर बंठे हुए थ। महासतीजो श्री) रामकुंवरजी महाराज घर्म-चर्चा 
कर रहे थे। उन्होने श्रावको से कहा-थावा साधुजी आय गया। संतो को देखकर 
ठग की भावना से कोई श्रावक नही उठा। तत्पदचात दोनो सतोके स्थानक के 
अंदर जाने पर भी कोई नही उठा । इतने में घोडनदीवाले वयोव॒द्ध श्राथक श्री 
छोटमलजी बोधरा महाराज श्री को पहचान कर बोलके-सब बेठा बेठा काई देखो 
हो। ? रकपिजी महा० परधारिया हे ना? यह शब्द सुनते ही आर्याजी तथा 
आ्रावक उठ खडे हुए। वंदना-ममस्कार करने के बाद हाथ जोडकर बोछे,-हमारे 


सुनने में आया कि दो ठय साथु का वेप वना कर छोयोको उगते फिरते है, ये वे 
ही साथु है। अत. हमारे अद्विनय को क्षमा कौजिये। 


महाराज श्री ने फरमाया-अनजान में बत्ती हुई बात अपराघ की कोटि में 
नही आती | यहाँ से फिर महाराजश्नी का उपदेश के साथ अनेक विघ परोपकार 
रूप कार्य आरभ हुआ। आपने अपने उपदेद-द्वारा बनेक जगह परंपरा 


श्र श्री तिलोक जैम विद्याछय का परिचय 











से प्रचलित मोसर आदि कुरूढियों का मूछोच्छद किया | बत्तीस वर्षों से उम्ररूप 
से पड हुय धर्डों को मिदाकर एकता स्थापित की । इसी तरह श्री ज्ञानफड की 
स्थापना कर मौसर आदि कृत्यों पर प्रतिवध लगाया गया । उसका विनियोग 
शिक्षा प्रसार तथा अनाथ विद्याथियो की छात्रवृत्ति आदि म किया जाता था| 

इस विहार-काछ भ आपथी ने प्रूना से आग भयकर पवतीय उपत्यका 
भ स्थित एसे एकात स्थलों म विहार किया ॥ जहाँ पहछे किसी सन्‍्त का आवा- 
गमन नहीं हुआ था | उन स्थछो में य मुख्य ह-सासबड गराडा, वोपयाव 
भीवरी, परिचे आदि | द्व स्थानों में स्थित जन बन्धुओ में अपने घम का कुछ 
भी भस्कार नहीं रहा था ॥ महाराजश्री न ही सब पश्रथम उह्टे नवकार मत्र 
सिखा कर पुन जनधम की दीक्षा दी । श्रीरामपूर निवासी श्रीमान चंडभानजी 
डाकलिया इसी प्रान्त के थे । बाप पुन जनपर्म में दीक्षित होने के लिए स्व० 
महाराज श्री का बहुत उपकार मानते है । 

आप ही के उपदेश से गराडा वाले श्रीमान नवरूमलछजी लिंवराजजी 
पारणख फी ओर से नीस हजार रुपय दिक्षण खाते म निकाले गय ॥ उसी रकम 
के ब्याज से ५० मुनि श्री गणशछारूजो महाराज एवं प० मुनि श्री घाततीछालजी 
महाराज तंघा प रत्न भुनि श्री आनन्द ऋषी जी महाराज प० महासतीजी 
श्री श्ञा तकुबरजी म०, ५० महासतोजी श्री उज्ज्वल कुवरजी म० आदि सात-- 
सत्ियों का अध्ययन हुआ | आज फल भी उस रकम के ब्याज मे रे औषधालूय, 
पाठशाला भादि सत्कार्यो में विश्वस्त मडल को तरफ से सद्दायता दी जाती हू । 


महाराजभो को सुद्धिष्य की प्राप्ति 


दक्षिण में अतकविध घममें-प्रचार करते हुये जब श्री रत्नकषिजी म० 
चिचोडा (सिराऊ) पघारे, उस समय घमपरायणा श्री हुलाशाबाई अपने पति 
श्री देवीचन्दजी गुगलिया का देहावसान हो जात से अपन दो पुत्रों के साथ 
घामिक जीवन व्यतीत कर रही थी । उसमें अपन रूघु पुश्न नमिचन्द उफ भोटी- 
रामजी को महाराज श्री से यह कह कर सामायिक श्रतिक्रमण आदि सीखने के 
लिए प्ररित किया -- 


अपने गाँव में साम्प्रदायिक भाइयो के केवछ चोदह ही घर है ॥ उसमें 
से कोई एसा गहीं जिसे कि प्रतिकमण आता हो मेरी मी वद्धावस्था ६ | गत 
एव भ्रदि तू पूज्यपाद महाराज श्री के पास हतना-सा सीख लेगा तो मुझे बहुत 
सवोष होगा । मुझ अतिक्रमण सुतन का अवसइ पिलेगा। 


अपनी माताके आदेश्न से बालक नेमिचन्द दो वर्षाकाक महाराज श्री के 
साप रहकर सामायिक धतिक्रमण पच्चोसबोछ का थोकड़ा सडसठ्बोल का 
थोफकडा स्तवन सवाद आदि अनक बिचयो का ज्ञान सपादन कर वराग्य 


 सिलोक शाताव्दी असिनदन भ्ंथ श्३ 
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की और अभिमुख हुआ | चातुर्मास मिद्ि मे सानद सपन्न होने पर भहाराजश्रो 
ने खरवडी कासार की ओर बिहार किया। और नेमिचंद अपनी माता से दीक्षा 
कौ आज्ञा प्राप्त करने के लिये चिचांडी आया। माता से अनुभत्ति मांग ते पर 
माता ने जवाब दिया कि अभी तेरी छोटी अवस्था है। पहले ज्ञान की वृद्धि करो 
वोछे से देखा जायगा | खरवडी से महाराजश्री पुन मिरि पघारने पर उनकी सेवा 
में नेमिचल्दजी आ गये | कुछ कार तक शिक्षण लेने के पहचात्‌ पुत्र की संयम 
छेने को उत्कठा देख योग्य समझ कर माताने आज्ञा दे दी ओर सवत्‌ १९७० में 
मार्गद्षीर्व शुबलल नवमी रविवार के रोज मिरि ग्राम में मागवती दीक्षा भ्रहण की ॥ 
दीक्षानतर उस बार मुनि का नाम श्री आनन्द ऋषि जी रखा गया। श्री आत्तनद 
ऋषि जी महाराज अपने नाम के अनुरूप आनन्द रूप ही हैँ। इन बालू मृति की 
शिक्षा की ओर महाराजश्नी ने बहुत रस लिया। आपको पढाने के छिए बना- 
रक्त तथा पूना से अनेक अध्यापक बुछाये गये । इसका सब विस्तृत वर्णन शी 
रत्न ऋषि जी म० के जीवन-चरित्र में हूँ ( अन्त में श्री प० राजधारी त्रिपाठी 
शास्त्री हारा न्याय, व्याकरण, साहित्य, छनन्‍्द, चपु, पुराण, स्मृति आदि अनेक 
विषयो का ज्ञाम सम्पादन कर पूर्ण पाछित्य श्राप्त किया । अपने मुझुदेव के 
स्वर्गवास के बाद से झपने अनेक विघ गुणों द्वारा शासन की सेवा कर रहे 
है। श्री आनन्द ्र्षष ज़ी महराज् विनीत, सेवाभावी, व्यासध्यात्त-पटुं, क्मठ, 
क्षमाशील ओर क्रिया-सम्पन्न है । आप समय का बिछकुल दुरुपयोग नहीं करते। 
जब देखो तब व्याख्यान, अध्यापन, छेखन एवं घर्मचर्चा करते हुए हम उन्हे पाते 
है । गाभीय के साथ आपके चेहरे पर मुस्कराहट बनी रहती हैं। आपके इन 
अनेक गुणों से आकर्षित हो संघ के पूज्य श्री अमोलकऋषि जी महाराज के 
स्वर्गवास के बाद आपको भुसावल में थुवाचार्य पद, दिया गया तत्पड्चातू पाथर्डी में 
पूज्य पदवी से विभूषित्त किया । तदततर व्यावर में पाँच सम्प्रदायो ने मिक्ू- 
कर आपको भ्रधानाचार्य पद से अलकृृत किया । स्रादडी साधु-समेलन में सब 
सप्रदायों को एकता होने पर जाप सर्वे-सम्मति से प्रधान मत्री चने गये और 
भीनासर साघु-सम्मेलन में उपाध्याय पद से विभूषित किये गये। अपने गर श्री रत्न- 
ऋषिजी महाराज हारा प्रारम की हुई शुभ भ्रवृत्तियाँ को स्थायित्व रूप देकर आपने 
आओर भो अनेक भवृत्तियाँ प्रारम की । आपके हारा प्रारभ कियें हुए कार्यों में श्री जेन 
घम प्रभारक सस्‍्या नागपुर, थी रत्न जेन पुस्तकालय पायर्डी, श्री तिलोक रत्त स्था 
जेच घाभिक परीक्षा बो् पाषर्डी, श्री अमोल जैन सिद्धात शाला वायर्डी 
और उनकी थासाएँ श्री जेन सिद्धान्तशाला अहमदनगर तथा घोउनदी, श्री देव 
प्रय स्था० जैन उपकरण भंडार पायर्डी, थी रत्त जैन पाठणाछा बोदबड, थी 


श्् शी ठिलोक जैन विद्यालय कापरिचय 








अद्धमान स्था० जन छांत्राहय राणावास श्री महावीर सावजनिक वाचनाहय 
पचिचोडो तथा बतनोर इसी तरह भिगार वांवीरों चांदा आदि प्रामों मे घामिक 
पाठशालाएं एवं सुधर्मा मासिक बादि मुर्य हैं। इन सब प्रवत्तिजों से स्थानकवाती 
जन सभाज मभ शिक्षा विपयक कितनी प्रगति हुई यह किसी से छिपा नहीं हु भाज 
कुछ भूतपूव प्राधिमप्रदाय में सबस ज्यष्ठ एवं श्रष्ठ सत आप ही है । सप्रवायों 
के विलीनीकरण के पहले ऋषिसप्रदाय के अचाय भी आपभ्री थ। आपकी 
अश्राय में अनक प्रतिसा-सपन्न सुयोग्य साथु-साध्वियाँ विचरण कर सर्वत्र धर्म का 
प्रचार कर रही ह । शासनदेव से प्राथना ह आपके द्वारा सघ की यह उत्कृष्ट सवा 
लिरकाछ तक होती रहे। 
धम--प्रचार तया कुछ जाइचयजनफ घटनाएँ 
भरी रत्वऋषिजी भ० का स्वभाव बाह्य दृष्टि से तेज होने पर भी आतरिक 
*ष्टि से वे अत्यन्त सर सथा सवेदनक्षीक थे। ये हिंसा को | मिटाकर महिसा 
स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उद्दोंने जगद्द जगह अनेक प्रयश्न किय। आपके 
उपदेश स॒ कुडगांव क माधवरावजी काले पटल अतरवल्ली के यशवतराव पटल 
त्तया जेऊर क नाथूजी पटल आदि दस बारह घरवालों न मदिरा मास आदि का 
'चरित्याग कर जन घम का स्वीकार किया था। पूना जिले क राहू (पोपछगाव) 
नामक ग्राम प्र श्रो यतववतराव पठछ मताजी पटठछ, रगनांथजी दप्ढेरे भादि 
मभडछी आपके उपदेश स प्रभावित होकर विद्येष घमप्रमी बन गई थी । इसी 
शरह यहाँ किसी देवल के सामने पाँच बकरे प्रति दिन नियमित रूप मे भारे 
जाते थतथा मागशीष मास की पूर्णिमा के रोज होनवाली यात्रा में लगभग 
चार पाँच हजार यकरे मारे जात थ। इस प्रचड़ हिसा को आपन अपने सहदु 
शपरदेश-द्वारा सर्वेवा बद करा दिया । आपक उपदेश स कितने ही महाराष्ट्र के 
मूलनिवासियों न हिसा-परिश्याग का नियम लिया। यह महती हिंसा सतत छगभग 
पाँच बंप हक चत रहो किंतु सद्धाराज श्री क बाद किसी प्रवक्त उपदेष्टा का 
सवार नही होन स्तर सुना जाता हू कि वह पुन जारी हो गई। 
आपके स्वच्छ हृदय का पता इन दो घटनाओं से चलता हैं म्हसा में 

चातुर्मासाथ श्री रतनचदजो छाजड क मकान में विराजते हये श्री रत्नक्नविजी 
मद्दाराजनें थाढ दिन को उपदचर्या की थो। उस समय एक बडा भारी भुजग 
निक्‍्छ कर महाराजश्ो के सामने आया | छोमों ने उसे पकडन को इच्छा को ॥ 


'परतु मद्भाराज भ्रो न उन्हे रोक कर उस पर रजोहरण रख दिया। रजोहरण 
रखते ही लागों के देखते "ेखते वह अहृग्य हो गया 


आओ तिललोंक शताब्दी अमिनन्द्व अ्रंथ ७ 











दूसरे दिन एक मृगशावक जंग से दौडता-दोडता आया और महाराजश्री 
किस पाट पर अधिष्ठित होकर व्याख्यान फरमाते थे, उसके नीचे आकर बैठ 
गया । छोगो ने उसके सामले दूध तथा खाने की अनेक बस्तुएँ छाकर रखी, पर 
फिसी की ओर उसने देखा तक नही । मौत-भाव से चुपचाप बेठा रहा, यहाँ 
सक कि हिला-डुछा तक नहीं । रात्रि को न मालूम कब उठ कर किघर चला 
गया । इस बात का किसी को पता तक नहीं छगा। 


शिक्षा-प्रचार 


जैन समाज में अधिकतर मरुघर-निवासी या बहा से चलकर व्यापार क्के 
मिमित्त भिन्न सिश्न प्रान्तो में रहने वाले बैज्यवर्गीय जैव लोग घतिक हैं । 
उन्होने अपनी सूझ बूझ तथा मितव्यथिता के कारण अपनी अच्छी स्थिति बनाई 
है, पर शिक्षा की दृष्टि से यह समाज बहुत पीछे है । इस समाज में विद्या की 
चतनी महत्ता नहीं, जितनी द्रव्य की हे । ये लोग एक ज्ञानी तथा बिद्वानू को अपेक्षा 
पैसे घाले घनिक्र की अधिक कदर करते है । इसी कारण शिक्षा की दृष्टि से 
आह समाज चहुत पीछे है । महाराज श्री समाज की इस अकिक्षित अवस्था से 
बहुत चिन्तित रहते थे | उनके मत्त में सतत ये विचार चक्कर छरूगाते रहते थ॑ 
कि समाज में इस अविद्या का अधकार कब दूर हो ? इसके लिए उन्‍होंने अपन 
उपदेश द्वारा गोब-गाँव में वाचतालूय तथा पाठशालाएँ स्थापित करने का सकल्प 
किया । पर यह कार्य दुधरो पर अचलूबित होने से अपतो इच्छानुसार होता 
अशक्य था | फिर भी अपन प्रयत्त से घोडनदी, पीपलछगाव, (पिसा) माडवंगण 
चिचोडी, ( पटेल ) छुटेफ़ड, मिरजयाव, करमाला और पायर्डी आदि अनेक 
स्थामों में घामिक पाठशाराएँ स्थापित की ! पायर्डी में स्थापित क्री तिकोफ जेन 
विद्यालय का इति-वृत्त अत्यन्त रोचक एवं भव्य है । उसके छिये एक स्वत्तत्र 
प्रकरण को आवद्यकता है । बह महाराज श्री के प्रयत्नों का सूर्तहूप है। इस- 
लिये उसका इतिहास स्वसंत्र रूप से अछूग ही दिया जा रहा है। अपने इस 
दोधेकालीन प्रय॒त्तों द्वारा महाराज श्री ने शिक्षाविषयक जो उसत्क्रान्वि की, 
उसे महाराष्ट्र-निव्रासी अच्छी तरह जानते हे । 

सखिचपुर-तिवासी श्लीमान्‌ कुदनमलूजी गरुगलिया के सुपुत्र श्री उत्तमबदजी 
श्री साहेवरामजी गुगलिया के दुकान पर रहते थे। पायर्डी में महाराज श्री का 
सबंत १९७८ में चातुर्मात हुआ उस समय श्री रत्नऋषिजी म॒ को सेचा में आते- 
जाते थे। चातुर्मात उत्तरने पर महाराज ज्री के साथ सेवामें रह कर जाम-ध्याव 


र्‌5 श्री तिलोंक जैन विद्यालय का परिचय 











सीखा ओर उनकी दीक्षा लेन की भावना हुईं। विचरस्ते हुए भद्दाराजश्री बीड 
होकर नांदुर पधारे। वहाँ पर सवत १९७९ ज्येष्ठ शुक्र द्वितीया के रोज आप की 
दीक्षा हुई। दीक्षासवधी अथ-व्यय नॉदुर-मनिवासों श्रोान्‌ भिकच दर्जी चुन्नोछालजी 
दोटचा एवं श्रीसव तथा जबा पीपरी वाले श्री हीौराक्ालजी पत्नालालजी खिंव 

सराने उत्साह पूवक किया था ॥ आपका स्वभाव सरछ था सस्कृत प्राकृत एवं 
शास्नीय ज्ञाव हासिछ किया या। ज्यष्ठ गृरबघु श्री जानद ऋषिजी म॑ के साथ 
ही बढ़ प्रम से रह कर सयम पालन किया थां। आपका सबत २९६१४ सागशीप 
कृष्ण ८ गुरुवार के रोज छुजालपुर में समाधिपृवक स्वगवास हुआं। आपके स्मर- 


णार्ष धामिक परीक्षा बोड पाथर्डी मे उत्तम ज्ञान प्रोत्साहक पारितोषिक विभाग 
स्थापित है । 


स्वर्गवास 


दीक्षानन्तर छग़भग ४८ वष तक शुद्ध समभ का पालन करते हुए महा” 
राज श्री न अनकविध सुकृत्य किय । उसकी किचित्‌ रूपरेश्ला ऊपर दी गई हू। 
इस प्रकार अनकॉबिघ परीपह सहन करते हुये आपने साठ से ऊपर वर्ष व्यतीत 
किय । ब्रह्मचर्य के प्रमाव से आपके चेहरे पर प्रकाश शककता था, जो कोई 
आपकी ओर देखता नह चेहरे की कान्ति स प्रभावित हो जाता। संत्य जीवन होने 
के कारण आपको प्रकृति घरा उम्र थी पर आप में वाचा सिद्धि मामक अद्भुत 
गुण था। अज्ञात ऊपर से अचेतन मन ध्वारा आपके मूह ते जो शब्द निकल जाते 
थे सिद्ध होते । 


सवत १९८४ का समय था । भहाराज श्री भुसावक्त का चातुर्मास पूण 
कर हिमशचाट की ओर विहार कर रहे थे, रास्से में पोटी नामक स्थान पर 
पहुचने पर आपने आम चलन के लिए अपनी असमर्थता बताई | इसके पूर्व हाथ 
पाँव में दद रहते के कारण रालेगांव में आपन सात दिन तक स्थिरवास किया। 
असमथ्ता के कारण उस समय आपने घहा विश्वागीत की । तदनस्तर चतुर्ष प्रहर 
में बढ़ा से विहार कर मोजरी नामक ग्राम म पधारे। यत्रि में भयकर ज्यर ने 
आप पर आधिपत्य जमा छिया । यह समाचार सुतेकर [रात्रि भ रालेगाव' से 
अनक ध्रावक भाकर आप से पुत्र अपने स्थान को ओर विद्यार करने के छिए 
आग्रह करने लप | परतु महाराज श्री अपनी इच्छानृस्तार वहाँ स्र आगे विहार 
कर कानगाव में पहुच विश्वान्ति छी। राजि में वहाँ के छोगो को धर्मोपदेश 
दे प्रात झाछ में विहार कर ६ मौऊ दुर स्थित अल्छीपुर नामक ग्राम के निकट 
पहुचे । वर्दां पहुचते-पहुचते पुत आपकी चलन को छाक्ति क्षीण हो गई आर 
इधर ज्वर का प्रकोप भी उत्तरोप्तर बढ़ने छगा । तब असमयता के कारण 

५ द्वो एक युक्ष के नोच बठ गय ! 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन मथ श्छ 
क शतादी बम कंिललस-सततततततततत ते 


222 





वहाँ कुछ विश्रान्ति के आगे बढ़ने पर आपथी के शरौर का सतुलने नहीं 
रहा। चलते-चलते इधर उबर झोका खाने ऊमे । ऐसी परिस्थिति में महाराजश्री 
की अनिच्छा होते पर थी आनन्दऋषिजी महाराज ने अपने हाथ के सहारे 
से उनके संतुलन को सम्हाले रक्षा। रुणावस्था के कारण लगभग साढ़े नो बजे 
अह्लीपुर प्राममे थी विद्युछ मदिर के मडप में उतरें। थोडान्सा जल ठेकर महा- 
राज श्री बही लेट गये। ज्वर भी अंत्तिम डिग्री के पास पहुँच रहा था। इस 
भयकर व्याति में भी महाराज श्री ने शात चित्त से सबसे खत सामना किया । 
महाराजश्री का शरीर अत्यन्त तप्त हो गया था, साथ साथ घवराहूट भी 
चढ़ रही भ्री | छुधार के कोई छक्षण नहीं देख कर बहाँ फे श्रावक तथा कुछ 
ब्ाह्मण दो प्रसिद्ध वेच्ो को बुला कर लाये । एक वेद्य तो ताडी की गठि देम कर 
मौन हो गया । दूसरे बैद्यने कहा--महात्माजी जिदोष में आ गये है। तब आपक्री 
के पहटुशिष्प श्री आनत्दऋषिजी महा» ने पूछा--पशिणाप् क्या दीख पड़ता है । 
बद्य---प्रकृति खुघरने की आशा कम है, परन्तु अतिम क्षण तक उप« 
चार करना हमारा कर्तव्य है १ 
बैद्यराज के निर्देशानुसार श्री उत्तमऋषिजी महाराज ओपध छाये, देने पर तीग्न 
बैग से हिचकी पर हिचकी होने ऊगी ओर मुंह से अनवरत रुप से झाग पर झाग 
लिषालमे छगे | महाराजश्री की ऐसी स्थिति देख पास में बैठी हुई एक 
मबाई ने हुई एक अनुभवी 
आविका श्रीमती जतनबाई ने कहा--अब औपध आदि का परित्याग कर महा 
राजश्री फो सथारा पचला दीजिये। मुनि थो आनन्दऋषिजी महाराज के लिए 
यह पहला ही प्रप॑ 7 
९ दे हेगे ही प्रतृंग था। यह सब देख मुतर कर वे किकर्तव्यविभूद हो गये। 
दीक्षा लेने के बाद पिछले चोदह वर्ष से ् 
छ् ँ उन्होने सतत अपने गृह के साथ विहार 
क्रिया था । कभी एक दिन के लिए उनसे विगरक्त के कक 
में ही आपकी शिक्षा-दीक्षा हुई। बचपन से झ्पत्री (४5 कद हिल 
के साथ रह कर पु० उपाध्याय 


श्री आनन्दऋषिणी मे 
के महा ० मे अनेक अनुभव प्राप्त किये थे । इस समय छझपने गुर 


महाराज की उाममे उपस्थित होने छगे । पर 
नयनो से करो पार हिए आपने अपने गृषदेव की आज्ञा लेकर अथरुपूणे 
बत में इस पृण्पशाली आगे दिया। उस समय तक बआरपकी स्मृति ठीक थी! 
ज्येप्ठ कृष्णा सप्तगी सोमवार ० इस जीर्ण शरीर को त्यागकर सब १९८४ 
पवाण किया। र के दित रूगभग बारह बजे उध्बें लोक की 


१८ क्री तिद्योक जन वियारय फापरिचय 








इस प्रान्त म महाराज श्री का न तो पहले कभी आवागमन हुआ था और 
न बहाँ के लोगों से विशप परिचय था। महाराज श्री के इस स्वग॒वास-र्थान में 
जन श्राष्को के फेवछ तीस चर थ। परतु इस पुण्यशाल्ती आत्मा के पुण्य प्रभाव 
से उस ग्राम के मारवाडी ब्राह्मण माहेश्वरी तथा ग्राम की स्थानीय सारी जनता 
सहायताय एकत्र हुई। अल्लीपुर के चादमऊजी कोठारी ने तत्ताल अपन छडके 
को मोटर से हिमनधाट भेजा। हिंगनघाट में यह समाचार पहुचते ही सारे सघर्मे 
शोक छा गया। वहाँ के श्रीमान्‌ जेठमछजी लछोढा चुन्नीडाछजी कटारिया गणश 
मछजी कासवा आदि पच्चीस तीस श्रावक शव-सस्कार को चदन आदि विविध 
सुगधित सामग्री लेकर अल्लीपुर पहुचे। पूज्यपाद श्री रत्नकऋषिजी महाराज जिस 
दिन अल्लीपुर स्थित विट्ल मदिरम उतरे उसी दिन आपश्री का स्वग॒वास द्वो 
शया। स्वग॒वास होत पर भी आपका शरीर पहले को तरह फास्तियुक्त था 
उसमें कद्दी पर भी विकृति दल्टिगोचर नहीं हो रही थो। अत एवं कुछ करमे- 
चारियो को सदेह हुआ, सभवत इहें कुछ दे दिला कर इस अवस्था तक पहुँचाया 
गया हू। महाराजश्री के पद्डशिप्य उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज 
से भी इस सबघ में पूछ-साछ की गई । श्री आनदऋषिजी महाराज में 
फरमाथा--मेरे छिए य देव-तुल्य है इन्होत वात्सल्य माज से मुझे शिक्षा-दीक्षा 
दे कर उपकार किया हूं। इतने ही में इनक पुण्य-अ्रभाव से उस स्थान के माल 
गूजार का पता वलूम पर वह दोड-दोढे चले आये। सब लक्षण देखकर उद्दोन 
विघ्रार किया--- यह विट्ठुक देव का मदिर ह और आज सोमवार का दिन हू ॥ 
एक महात्मा के दिवमत द्वोते के लिए जिस प्रकार का स्थान था समय चाहिए 
सह सत्र दृषश्टिगोचर हो रहा है और फिर ऐसे सेवाभावी धिष्य तो सदव इनकी 
छन्न छाया म॑ रहने को इच्छा करेंग” यह सब सोच कर उन्होने कहा--प पुण्य" 
जाली महात्मा हा 


सत्नतर संस्कार के पुब की सब विधि सप्न्न कर शव दिविका में रखा 
ग्रया | इस छोट से याव म दमझात>वयात्रा के समय छग्रभग पांच सौ अन्य 
अताबछदियों ८ ताल--भदर बचाव हुये सहयोग दिया । 


ग्राम की स्थानीय जनता छुआछूत तथा पारस्परिक भेदभाव को त्माग कर 
अवनय माय से इस यात्रा में सम्मिलित हुईं। यह सब आपके साधुजनोचित 
सयमपूण जीवन का श्रृप्त परिणाम था। 


*गें प्रीहोीक जैन निचालय, पाथर्डी 
१0 सा: आकर आय 
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इस विद्याकय का इतिहास अत्यन्त रोचक, भव्य एवं आकर्षक है। एक 
जआटी-सी सस्था अपने ध्येय की ओर निश्चछू रह सतत आगे बढते-बढते किस 
प्रकार महान्‌ रूप धारण कर सकती है, इसका यह मूर्तिमान्‌ रूप हैं। इस सस्था 
ने अपने आपको श्रुव रूप देकर महाराष्ट्र में और भी अनेक स्थानों पर अपने 
समान सस्‍्या छोलने के छिये भागे खोला हैं । लोकमान्य तिलक के देहावमाव क्के 
बाद राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने जब इस देश का सूत्र अपने हाथ मे लिया । 
तब इस ससस्‍्था का अकुर बोय|गया। पिछले चालीस वर्षो से अनेक झझ्ावातों 
को सहन करते हुए आज इस विद्यारूग्म ने इतना बडा रूप धारण कर लिया है कि 
उसे देखकर इसके आद्य सस्थापको को भी भादचर्ये हुए बिना नही रहता । गगन- 
मडल में सूर्य के आसपास परिभ्रमण करने वाले नक्षत्रों की तरह इप सस्था के 


आसपास जो अनेक विब भ्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुईं, उन्होने इस संस्था को कीति से 
चार चाँद लगा दिये है । 


मूल कल्पना तया आद्य सस्थापक 


श्री र्लऋषिजी महाराज का संक्षिप्त जीवन-चरित्र लिखते समय में 
राजस्यातियो में वेज्यवर्गीय जेन समाज की शिक्षा-विषयक तिर्माल्य स्थिति पर 
थोडा बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ | श्री र-नऋषि जी म० ने यद्यवि किश्नो रा- 
वसा भ्रारभ होने के पूर्व शेशवावस्था में ही दोक्षा ले ली थी, फिर भी बंद्य 
वर्ग में उत्पन्न होने के साथ उनके जासपास इसी समाज के व्यक्तियों का बाता- 
धरण होने से वे इसकी प्रत्येक गवि-विधि से सुपरिचित थे ६ अनेक प्रकार की 
कुझढियो से ग्रस्त इस समाज को अंधकार में सम्न देख कर वे मन ही मन मुर- 
झाते रहते थे | अपने सामने इतर समाज के मुधारक बर्म तथा शिक्षित्त वर्ग को 
देख कर वह उनसे किसी प्रकार का बोध नही ले रहा था | समाज के अधिकतर 
चालक दो तीन क्लास पढने के वाद दूकान पर वेठा दिये जाते ओर जीव्नपर्यत 
कपने पिता के मार्ग का अनुसरण कर पैसा कमाने में ही अपना जीवन व्यत्तीत 


कर देते थें | आजीविका का वह साधत भी आज कल के युग में प्रशस्त नहीं 
कहा जा सकता । अधिकतर व्यापारी साहुकारी छेन-देव का धंघा करते थे। 
शिक्षाप्रेमी, साज-सुघारक भुनि श्री रलक्षि जी म० समाज की दरिद्रावस्था 
देख कर मत ही मन धुट्ते रहते थे । अनेक दार लोगो के सामने अपने हादिक 


विचार प्रकट करते, पर वे उस ओर कुछ ध्यान तही देते थे। अपनी पुराती 
परियाटी को छोडने का अभी तक उनमें साहस नही आया । 


३० शी तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 








हम इसके पूर्व श्री रत्नऋषि जी म० के इनिवृत्त में पढ चुके हे कि उोंन 
मालवा, भेवाड तथा गुजरात आदि प्रान्तों में सतत विहार कर प्रचुर अनुमव प्राप्त 
किया था। वे अनक शिक्षाप्रमी तथा शिक्षा शास्त्रियों के परिचय में आये थ । 
इसाई समाज में अबतनिक रूप से काम करनवाले पादरियों तथा रामदइृष्ण 
मिचन के त्यागी सुधारक साधुओ के सुदृत्यों का उद्दोत अवलोकन किया था। 
इन भिद्ानरियों की तरह आपके मानस म विद्याविषयक कुछ उत्क्रान्ति करने की 
इच्छा हुई । इच्छा होते ही आपश्री न इसे पृण करन का सकल्प छे छिया । 
जपन ध्यय के अनुसार आपको सारे दक्षिण प्रान्त म पाठशाक्ाओ का जाल बिछा 
देना चाहते थे ॥ जहाँ कही जाते आपक व्यार्यान म रूढ़ियों के भूलोच्छद तथा 
घामिक पाठशारा स्थापित करन का सकेत रहता । आपके व्यात्यान स प्रभावित 
होकर अधिकतर प्रारभशूर जन छोग तत्काछ पाठशाला स्थापित कर देते पर 
उसकी वय मर्यादा अल्प ही रहती थो। बहुत-सी अकाल अवस्था म ही काल- 
कवलित हो गइ । इस श्रकार की कुछ नौ दस प्राठशालाए स्थापित हुए होंगी । 
जनम मरय ये हू -पिपछगाव पिसा माडबगण चिंचोडी पटल मिरणगाव कर- 
माक्ता घोडनदी खुटफकछ जादि। इलनमें से कोई चार मद्दीन कोई छह महीन 
कोई एक साल, कोई दो साल और अधिक से अधिक तीन साल चछ कर बन्द 
हो गई। महाराजश्री ने अपन हाथों प्रारम की हुई पाठशालाओ को इस प्रकार 
थोढ ही समय में अस्स होते देख कर उ'ह स्थायी रूप देने के छिये विशप लितन 
किया । खितन करते करते वे इस परिणाम पर पहुचे । किसी स्थान पर पाठशाला या 
ससस्‍था स्थापित कर उसे केबछ अपने ही कार्य में व्यस्त रहने वाछे छोगो के भरोसे छोत 
देत से बह कभी स्पायी रूप प्राप्त कर नहीं सकती । उसके लिय ध्रवफड एकत्रित 
करने के साथ कुछ एसे तेवाभावो व्यक्तियों की नितात अवश्यकता है कि 
जो उस सपन्न बनान के लिए अपन समय का योग दान दे सका 


श्री जन ज्ञान फड ससस्‍्था 


इस ससस्‍था को उत्पत्ति का कारण कितना साधारण हू तथा किन कायकलार्पो 

स॑ प्रमावित इस सस्था न अपना आकार धारण किया उसका विवरण इस 
प्रकार हू - सवत्‌ १९७७ के वषम समाज-सुधारक शिक्षाप्रमी, उम्रविहारी 
जात स्मरणीय परमोपकारी दिवग्रत श्री १००८ श्रीरत्नकषिजी महाराज ठाण २ 
का चातुर्मास अहमदनगर हुआ ॥ अपन चातुर्मास-काऊूम एक बार स्व श्रीरत- 
कऋ्रषिया म॒ गाँव के बाहर स्थडिछ भूमि के लिय बाहर पथारे हुए थ। उस समय 
ऊन्होन गाँव के बाहर इसर समाज के ब्यक्तितयों द्वारा स्थापित एक छात्राढय म दो 
अनाय जन विद्यार्थी देख । इस दह्य को देख मछ्ाराजश्री ग्रहरे विचार में मग्त 


शी विकोक शतात्दी अभिनन्दन ग्र थ श्र 











हो गये | स्थानक में छोठकर आपभ्नी ने समाज की दयनीय स्थिति का वर्ण 
करते हुए तिराश्रित छात्रो के अध्ययनार्थ छात्रारय स्थापित करनेके लिये जोशीलछा 
उपदेश दिया। आपके प्रोत्साहन पूर्ण व्याब्यान से प्रेरित होकर स्थानीय जनता के 
द्वारा, तत्काछ १५ हजार रुपयो की सहायताप्रीत्यर्थ आकडे लिखे गये। पर एक 
छोटी-सी बात के कारण वह शुभ काये वही रुक गया। 


चातुर्मास समाप्त होने पर आपश्री ने अपने विहारानुक्तम से पाथर्डी पदापेण 
किया | यहां आने पर आपक्री को ऐसा लगा, मेने अपने जीवन-काल में अच्य 
स्थानों पर अनेक पाठजालाएँ स्थापित की, पर कोई ऐंसी नहीं दिखाई देती, जो 
चिरकाल तक अपने सूयश को अक्षुण्ण रख सके। पर इस स्थान पर जैन पाठ- 
शाछा स्थापित करने पर वह स्थाई हो सकती है ॥ महाँ आसपास के गावों में अपने 
समाजके वहुतसे घर हूँ! अपने समाज में जो आश्रय-विहान जैच विद्यार्थी हे, 
उनके शिक्षण के लिए अन्य किसी जयह सुविधाजनक स्थान दृष्टिगोचर सही 
होता । इसलिए यहाँ सब प्रकार से पाठलझ्लाला का प्रारभ होना सुसगत हैं। इस 


प्रकार महाराजश्री दे पायर्डी में उपस्थित जतता को अपने व्याध्यान द्वारा उद्बो- 
घन दिया । 


व्यास्यानके वाद दूसरे दिन अर्थात्‌ सवन्‌ १९७७ माघ शुक्ल १४ सोमवार 
ता २१०२-२१ को चहाँके स्थानोय छोगो की सभामे महाराजश्रो ने पुथः जेन 


पाठशाला की आवश्यकता बतलाई। व्याख्यान के पदचात्‌ दो सदगृहस्थो ने विचार 
कर ऐमा प्रस्ताव किया- 


“उत्तम कार्य को चिरस्थाई बनाने के लिये द्रव्य की बहुत आवश्यकता हैं. 
परन्तु अन्य व्यक्तियों के मन को कष्ट पहुँचा कर द्रव्य ग्रहण करना योग्य वही, और 
नहीं ग्रहण करते पर सस्था का चिरकाल पयेन्त स्थायी होना शक्य नहीं। इस- 
लिए पत्पेक 'जैनगृहस्थ से कम से कम एक आने से लगाकर एक रुपये तक का 
मासिक चन्दा एकव्रित करना चाहिए। यदि किसी की इससे अधिका रफम देने की 


आवना हो तो वह पेटी खाते में जमा की जाय] इस प्रकार पाँच बर्ष व्यतीत 
होते पर जब योग्य रकम इकट्ठो हो जाय, तव इस स्थान पर सर्वानुमति से जैन 
पाठशाला खोली जाय,, कप 


+ 
यह भ्रस्ताव सर्वानुमति से पास होने पर उसी दिन वाथर्डी में “श्री जेत 
ज्ञान फड संस्था ” की स्थापना की गई। इस अवसर पर मगाँववाले श्रावको ने 
धमम्थानक के लिए ३१०० रुपयो का चदा किया। जिसमें १००० &, श्री. 
मोत्तील्यछजी गुगलिया, १००० रु, श्री उत्तमचन्दजी मुधा, ५०० रु श्री माणक- 
चदजी गावी और ६०० रुपयेमें बाकी सब श्री सधने भाग लिया था ) 


श्र __ ओ विलोक जैन घिद्याछय का परिचय 








अगले साल महाराजश्नी का पाथर्डी में चातुर्मात होने पर इस चान फड 
की प्रगति अच्छी हुई। यहाँके चातुर्मास काछ में अय गाँवों के अनेक थ्रावक 
मकारणविशव एव सेवा निमित्त घर छेकर रहे थे। और आापभ्री पर जनतर' 
सप्रदाय के छोमों का भी श्रम अत्यधिक था। अत व्याख्यान में परिपत्‌ पर्याप्त 
परिमाण में उपस्थित रहतो थी ॥ पर्यूषणपव में आपश्री के सदुपदेश से भरी जन 
ज्ञान फड़ सस्‍्था मे छगभग ८०० आठ सौ रुपय एकत्रित हुए । 

चातुर्मास खपन्न ट्वोन पर मह्दाराजश्नी ने महोटा विचपुर, अमलनर+ 
गोप्रछवाडा, शिहूर भालगाव, श्लषरखडी टाकछ्ही शिरसमाग निश्रमाव बीड+ 
भांदूर कछब आदि स्थानों म विहार कर अपन उपदेश्ञों द्वारा उपयुक्त ज्ञान 
फंड सरथा फे लिए च॒दा एकत्रित करन के लिए स्थानीय छोमों को प्रेरित किया। 
उस समय एक आने से लगाकर एक रुपय सरीक्षी छोटो-सी रकम देख कर अनक 
सं्य लोग स्थय प्रेरणा से यह रकभ पायर्डी श्री जन ज्ञान फड सस्था को भजने 
छूग । इस रकम को एकत्रित करन के लिय किसी वसनिक कमचारी कौ नियुक्ति 
चही की गई ॥ समाज्के सेवाभावी अनक व्यक्तिओ ने स्वय यह जिम्मेबारी अपने 
ऊपर उठा लकी | सस्याके मेंबर आसपास के गाँवों से यह रकम एफतित कर पायर्री 
भजने छूग । बाहर गाँव के एसे व्यक्तिओं में तादुर निवासी श्रीमान घुन्नीकालजी 
फोटेचा का नाम मुख्य ह। उ होते जास पास के स्थानो म घूमकर इस्त सस्याके 
लिए बदुत रकम एकत्रित की। इस सेवाभावी सद्गृहस्थ न रूबा जीवन प्राप्त 
किया । अपन जीवन के अतिम क्षण तक बहू किसी न किसी सत्ावत्ति भ मग्त 
रहे। अतिम समय में उ द्वोत काम करते करते किसी प्रकारके रोग से ग्रस्त हुए 
बिना अपना यह देह छोडा। दिवगत होनके पहुंले इस थद्धावस्था में भी अपन 
आसपास ने सब स्थानों में जाकर वहाँ विराजित सत तथा सतियों का दछायन 
कर लिया भा। हः 

श्री जन ज्ञान फ़ड सस्या के उस समय सर्वानुमति से श्रीयुत जठमरूजी 
'मोतोकाछजी गुगछिया अध्यक्ष और श्रीयुत नेभीचदजी उत्तमनदशी मुथा महामत्रो 
चुने गयये। तथा बाहर के ब्यवितयों में श्रो घुन्नोछालजी कोटेचा प्रातीय मत्री 
नियुषत किमे गय । इसके अतिरिनत बाहर के सतरह गांवों के सतरह भेंबर और 
काय समिति में रख गय। उनके नाम क्रमश हस प्रकार ह्‌॥ -«- 

१ श्रीमान्‌ जीवराजजों फत्तचदजी लोडा मु कब 


२ उमेदमछजी द्वीयछालजी गुगकिया , लोहसर 
_ मानकचदजी पूममचदजी घाटशिरस 

४ $+  जवानमलजो मोतीछारूजी # मिरी 

प्‌ पून॑मचदजी चादमंलजी मडारी आछगांव 


श्री तिदयोंक भ्राताब्दी असिनन्दन अंथ 


हा 
दा 











६ श्रोमान्‌ किसनदासजी मुकनदासजी मेहेर सम आप्टो 

के. 2 .. शाजमरूजी सुखलालजी कोटेचा थे बाद ह 

८ ५  हीराचंदजी शिवछालजी नाहर » अमलमेर 

९ »  चंद्रभानजी चुन्नीछाछ॒जी मुथा दि 
१० »  हीराचन्दजी गृलावचन्दजी मुणोत्र # पिंवऋवडी 
2१ » . किसनदासजी हीरालालजी गाधी » पार्थर्ड 

२ »  जेठमलजी मारुतीलाकछूजी कटारिया # खरवंडी 
१३ ७  होराचल्दजी गुरावचन्दजी सचेती # भिरूर 

१9४ ,  छालचन्दजी रतनचन्दजी मंटेवडा » राहू (पिप्रक्ॉगाव) 
१५. »  मेघराजजी किसनलालजी कुकुलोक » कैलव 

१६ ५. नारायणदासजी कन्हैयाछालजी काकरिया ,, पाटोंदा है 
१७ ,, जीतमलजी ताराचन्दजी कोठारी » जिरसमार्ग 


इन सब छोगो का इस सस्था के लिये वहुत बडा योगदान है| अपने गाँव में 
इसी तरह आस पास के गाँवों में से एक आने से एक रुपये तक की मासिक रकम 
स्पेक निब्चित व्यक्ति के पास से एकत्रित कर प्रतिवर्ष पायर्डी मेजना झिनता 


कठिन काम है ? पर इस सथ व्यक्ितयों ने इस काम को अपना काम समझ- 
कर परोपकार वृत्ति से यह कार्य किया। 


इस प्रकार चन्दा एकत्रित करते करते ढाई वर्ष हो गये | ढाई बप की 
छोटी अवधि में भी यह रकम ४५०० के आस पास पहुँच गई थी । इस रकम 
नें विवाह प्रसंग पर बर-वधू पक्ष की ओर से प्रदत्त ११-११ रुपयो की सहा- 
यता का भी भेम्वरोने ज्ञान फड सस्था में सहयोग छिया था । बह भी सम्मिलित 
है । तदनन्तर सस्था के सेवामावी कार्यकर्ताओं को चन्दा देनेवालो ने कहा कि 
४ फड अभी तक जमा किया जा रहा है, पर उसका कुछ भी प्रत्यक्ष परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है ” इस लिये जितना फड एकत्रित हुआ हो, उसके 
दारा जन पाठक्षाला का प्रारभ कर देना चाहिये। 


ल्‍ यद्यपि पहले जैन ज्ञान फड सस्या 
ऋषिजी महाराज के समक्ष यह 


रूप से चन्दा एकत्रित हो जाय 


की योजना वनाते समय स्व श्री रत्त- 
निश्चय हुआ था कि पाँच बर्य तक नियमित 
सत्पदचातू सर्वानुमति से पाठशाला स्थापित की 
जाय | ढाई साछ के भीतर ही जनता की जैद पाठझाला जल्दी स्थापित करने 
की बढनी हुई भावता देखकर यह विचार स्थगित करना पडा ओर जन साधा- 
“रण की इस भावना से मेम्बरों ने पाथर्डी कार्यात्य के अध्यक्ष, मची आदि को 
अवगत किया | इस वर योग्य विचार कर सचत्त्‌ १९८० चंत्र शुक्छ १५ को 
पायर्डी में श्री जैन ज्ञान फंड सस्‍्या के कार्यकारिणों तया सहायक मेंबरों क्री सभा 


द्ड भी तिलाक जन विदाल्य वा परिचय 
बुलाई गई । उसम प्रातीय मत्री आदि आय परलु तौन चार , मंम्बरों क नहीं 
जान से दिलगिरी व्यक्त की गई। इस कमेटी में दस नवीत सदगृहत्थों की मेम्बर 
रूप से नियुन्ति की गई और पाच अस्तावों मे स ताग मुख्य भस्ताव पास किया 
गय ३ 











प्रयम प्रस्ताव- नादूर तथा पराथर्डी आफम की रकम इस, उयय बाड़ 
चार हजार रुपय के कृगसय हू उसके व्याज से इस सस्था के लिये रकम सच 
का जाय । |] 


हितीय प्रस्ताव -ज्यष्ठ क्षुकक्त पूर्णिमा तक श्रीजन पाठशारा का उद्षा 
डन किया जाय। 


ततीग्र प्रस्ताव -खोली जान वाली पाठशाला म व्यावहारिक तथा धार्मिक 
शिक्षण दिया जाय। 


इस प्रकार तीन प्रस्ताव पास हुय॥ दूसर प्रस्तावानूसार द्विताय ज्यष्ठ 

कृष्य पचमा सबत १९८० तदनुसार दिनाक ५५ १९२२ को जन ज्ञान फड पांठ- 
शाछा का उद्घाटन किया गमा। इस पाठशाला क॑ आरभ काछ़ू स स्थानीय 
श्री यानकचदजी गामों ने छाठ्ट महीस तक बिना किराये के अपना स्पाम मुफ्त 
लिया। उत समय पाठश'ला के लिय जब अध्यापक को नियुनित का प्रइन आया 

तब प मुनि श्री रलकपिजी म व फरमाया कि सस्थावे पास् इस समय कुल 
४५. रुपय है। उनका_ धाहुकारी व्याज ३॥) ततीस रुपय बारह आना मिल 
सकता ह इसलिय मूछ रकम को कायम रखकर इसके व्याजसे पाठशाला क शिक्षक 

के वतन का प्रमघ किया जाय। फलत ॥।॥ रुपय म॑ बारह आन बचा कर 

सतास रुपय मासिक में स्थानीय श्री ग्राविदेव सोताराम बराड नामक व्यक्षित 

को जन अर्मे कर शिक्षण देकर उदकी अध्यापक रूपसे मियूक्षि की गई। 


जि समय इस पाठशाला को स्थापना हुई उस समय सस्था मे शिक्षण 
अहण करनके लिय गाँवके नो विद्यार्थी श्रविष्ट हुए । उन्तक नाम इस प्रकार ह- 
(१) अमोछकचद तवछमछजी सुरपुरिणा (२) रिखक्वात बापुराव रणदिके (३ ) 
झुबरलाछ रामचदजी मुथा (४) भुगतचद सुख राजजी नुलेरिया (५) अमोलफचद 
मूलतानचदजी गुगलिया (६) गोकुलदास पुनमचदजो गाघी (७। सुमति बापूराव 
रणदिव (८) चदनमल नवजमछजी माधी (९) वनसीछाछजी रमचदजी मुया। 


पाठशाला स्थापित होतु पर चार महीन भा पूरे नही होन पाय कि इतनी 
थोर्डी सा अवधि म॒ गाँव तथा परगाँवक सशुल्क नि शुल्ल विद्यार्थी मिछफ़र कुछ ३५ 


के रूगभय शिक्षण क्ेम छूग | उस समय प्रादशाक्ता तथा विद्याथियो क लिए जो 
वियम बसाथ गय व इस प्रकार ह- 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन अथ 


नए 
री 











निवमावली 
इस सस्वाक्रा नाम “ श्री जैत ज्ञात फड पाठशाला /” हूँ) 


उद्देश्य .- जैन समाज में घामिक तथा व्यावहारिक शिक्षण का प्रसार 
करने की दृष्टि से इस सस्था का निर्माण किया गया हैं। धामिक शिक्षण को 
छोड कर झेप व्यावहारिक शिक्षण इस पाठशाला में सरकारी शिक्षण के अनुसार 
हो दिया जायगा। व्यवस्था-इस समस्या की सब व्यवस्था " श्री जैन ज्ञान फड 
कपरेटी ! के अधिकार में रहेगी। इस सस्याके अध्यक्ष श्रोमान्‌ मोत्ीकालजी जढ- 
मलजी गुगलिया, महामत्री थ्रीमान्‌ उत्तमचदजी नेमिचदजी मुधा, और कार्य 
निरीक्षक श्रीमान हीराछाछजी किसनदासजी गाधी नियुक्त किये जाते हे । 


विद्यार्थी-सबधी सनियस 
(१) इस सस्था में सशुल्क और नि.शल्क दोनो प्रकार के विद्यार्थी लिये जायेँगे। 


(२) निशुल्क विद्याथियों के प्रास से भोजन या दूसरा किसी प्रकार का खर्चे 
नही लिया जायगा। 


(३) विद्यार्थी के सरक्षक अपने पृत्रो को निशुल्क श्रेणीमे रखना चाहे तो उन्हें 
अपन गाँव के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपनी गरीबी को प्रमाणित्त 
करना होगा। ऐसा करने पर ही छात्र निशुल्क की श्रेणीमें रखे जायगे | 

(४) इस सस्था मे प्रविष्ठ होनेवाले छात्र को अवस्था कम से कम ९ वर्ष की 
होनी चाहिए १ 

(५) इस सस्था में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी को प्रविष्ट होने के बाद कम से 
कम तीन वर्ष तक यहाँ रहता आवश्यक होगा ॥) 

(६) सशुल्क विद्याथियों के पास से प्रतिमास सात एपये भोजन ख़चे के रूप में 
लिये जायेंगे। ये रुपये उनके सरक्षको को छह महीने पहले ही जमा करा 
देने चाहिए | 

(७) इस सस्था में जहनेवाले विद्यार्थी के लिये अविवाहित रहना आवश्यक 

हीगा। इस सस्था का यह मुख्य तुद्दे है कि ब्रह्मचर्य क्षत का भग करनें- 
वाले विद्यार्थी का इस सस्थामे प्रवेज्ञ सर्वशा निष्डि रहेगा। 

(८) विद्यार्थी को सस्था में प्रविप्ट करते समय उनके संरक्षकी को संस्था के 

अधिकारी के पास्त एक करारनामा लिख कर देता होगा। यह करार- 
नामा लिखने के बाद उसमें लिखित शर्तों का पालन कद्ता होगा ४ 
नही तो उसमें लिखी हुईं नुकसानी की भरपाई करनी होगी । 


ही] थी ठिलोक जैन विद्याल्य का परिचय 





(९) आवश्यक कारण होन पर विद्यार्थियों की उनक पालकों की अनुमति आने 
पर अपन भर जान की अनुमति दी जायगी। परतु विद्याधियों क आने 
जानें को योग्य यवस्था तथा खर्चे उनके सरक्षकों गो करना होगा तथा 
अनुप्तति झेकर थर जानवाछे विद्यार्थी को पुम मन्नघि क अदर मस्था 
में आ जाना चाहिए। 

(१०) विद्याययों क खान पान तथा कपड़ सबंधी सब व्यवस्था एक समान 
होगी । सशुल्क विद्याथिया को कपथ अपन खर्चे से करान होगे । परतु वे 
संब कपडे पाठशाला में रहनवाले अन्य विद्याथियों क समान होन चाहिये ॥ 

(११) विद्यार्थी क अस्पस्थ होने पर सस्था के सामध्यनिसार उसकी ओोपण 

व्यवस्था की जायगी। इस बीच यदि विद्यार्थी के पाछक उस अपन घर 
ले जानें की इच्छा व्यक्त करेगे तो उस अपने घर भी मजा जायगा ॥ 

(१२) ससया में शिक्षण क समय सब विश्वाधियों का उपस्थित रहना अनिवार्य 
है । किप्ती खास विद्यार्थी या उसके पाछक द्वारा इस तियम्र का उल्ह- 
धन किया जान पर बह सस्या स पथक कर दिया जायगा | 

(१३) सस्था से पथक किय हुए विधार्थी को पुन सस्था में सम्मिलित करना 
या नही ? इसका अधिकार सस्या के अधिकारियों की इच्छा पर निभर 


रहेगा । 

(१४) इस'सस्या में रहतवारू किसी भी विद्यार्थी के लिय कंदमूल जादि अमक्ष्य 
पदाथ का सबन करना घाय हू तथा सस्था में रहते समय वे रात्रि भोजन 
भी नही कर सकगे ६ 

(१५) बव्यवस्थापक की आज्ञा के बिना किसी भी विद्यार्थी के अनुपत्थित रहने 
पर उसे दड दिया जायगा । 

(६१६) विद्यार्थी की बापिक परीक्षा पौष शुकछ पक्ष के मध्य में होगी समा 
आगे के दर्गो में भी उसो समय चढाय जायेंग ॥ 

4१७) बापिक परीक्षा में अच्छी तरह पाप्त होनवाले विद्यार्थियों को योग्य 
पारितोधिक दिया जायगा । 

(१८) दो बर जनुत्तीण होनवाफ़े छात्र सत्या से पृथक कर दिय जायग ॥ 

(१९) प्रत्यक चतुदशी के रोज विद्याथियों को पाक्षिर प्रतिकमण करना होगा 
तथा शत्रि में समा कर व्याख्यान देन होग । 

२०) प्रत्यक विद्यार्थी क॒ लिये प्रतिदिन नियमानुत्ार नियत समय पर व्यायाम 
करना अभियारय द्वोगा । 

(२१) ससस्‍्या के अधिकारी समय-धमय पर विद्याधियो के छिय जो नियम 
दताएग उनका पाऊन करना विद्याथियों को आवश्यक होगा । 
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(९) आवश्यक कारण होने पर विद्याथियों की उसके पालकों को अनुमति आने 
पर अपन धर जान की अनुमति दी जायगी। परतु विद्याधियोँ क आने 
जाते फी योग्य व्यवस्था तथा खच उनके सरक्षकों को करना होगा तथा 
अनुमति लेकर घर जानतेबाले विद्यार्थी को पुत अवधि क अदर सस्पा 
मे आ जाना चाहिए। 

(१०) विद्याधियों क खान-पान तथा कपडे सबधी सब व्यवस्था एक समान 
होगी । सशुल्क विद्याथियो को कपड मपन खर्चे से करान होगे । परतु के 
सब फपडे पाठशास्ता में रहमवाके अन्य विद्याथियो क समाव होन चाहिय ॥ 

(११) विद्यार्थी क अस्वस्थ होन पर सस्था के सामर्थ्यनुसार उसकी ओपध 
व्यवस्था क्री जागगी॥ इसे वीच यदि विद्यार्भी के पालक उस अपने घर 

ले जाने की इच्छा “यक्‍्त करेग तो उत्त अपने घर भी भजा जायगा ॥ 

(१२) ससया में शिक्षण के रामप सब विश्वाथियों का उपस्थित रहना अतिवाय 
हू। किसी खास विद्यार्थी मा उसके पाछक द्वारा इस नियम का उल्ल- 
घन किया यान पर बह सस्था स पथक कर दिया जायगा | 

६१३) सरथा स पथक किय हुए विद्यार्थी का पुन संस्था में सम्मिलित करना 
या नहीं २? इसबा अधिकार सल््या के अधिकारियों की इच्छा पर निर्मर 
रहेगा । 

(१४) इस सस्‍्या में रहनवाले किसी भी विद्यार्थी के लियर कदमूल गादि अमक्ष्य 
पदाथ का सबन करना वय ह तथा सस्‍्या में रहते समय थे राति भोजन 
भी नही कर सबगे 

(१५) व्यवस्थापक की आचा के बिना किसी भी विद्यार्थी क भनुपस्थित रहने 
पर उमे दड दिया जायगा । 

(१६) वियार्थी की वाधिक परीक्षा पोष शुक्क पक्ष के मध्य में होगी तथा 
आगे के दर्गों में भी उसी समय चढाय जामेंग ॥ 

(१७) वापिक परोक्षा में अच्छी तरह पास होनेवाले विद्याथियों को योग्य 
पारितोधिक दिया जायगा । 

(१८) दो ब" अनुत्तोण होनगाछे छात्र सस्पा से पृथक कर दिय जायेंगे । 

(१९) भष्पक चतुदल्ली के रोज विद्यायियों कां पाक्षिक प्रतिक्रमण करना होगा 
तथा रात्रि में सभा कर पाडयान देने होंग । 

२०) प्रत्यव् विद्यार्थी क लिय प्रतिदिन नियमानूसांर नियत समय पर व्यायाम 
करना अनिवाय होगा । 

(२१) सस््या के अधिकारी समय समय पर विद्या्यियों के क्िय जो नियम 
खनाएग उनका पाछत करना विद्याथियों को भांवश्यक होगा । 





श्री निलोक शताब्दी आभमिनदन ग्थ 








श्री तिछोक जेन पाठशाला का नामकरण 


सबत १९८९१ में परमोपकारी मुनि श्री रत्तऋषि जी म० तथा शास्त्रो- 
दघारक श्री अमोलकऋषि जी म० आदि ठाणे ६ का चातुर्मास करमाला में हुआ। 
उम्र समय श्री जैन ज्ञानफड पाठ्याला के ४३ विद्यार्थी अपने अध्यक्ष तथा मः 
मत्मी के साथ दक्ेनार्थ वहाँ आये । उस समय हैद्राबाद निवासी राजा बहादुर 
दानवीर सेठ लालाजी सुखदेव सहायजी ज्वालाप्रसादजी जौद्दरी पर्यूषणपर्थ में 
दशनार्थ आये थें। उन्होने महाराष्ट्र में एक साथ धार्मिक अभ्यास करनेचाले 
इतने विद्याथियो को देख कर सस्था के प्रारभिक काल में एक मुझत २२०९ रुपये 
की सहायता दी । इसी तरह यादगिरि-निवासी धर्मेनिष्ठ वयोवृद्ध श्रावक श्रीमान्‌ 
नवलमछजी भूरजमलजों घोका जी ने एक मुइत ३०० रुपये की सहायता दी । 


महाराज श्री के सामने सस्था के नाम को छेकर बहुत कुछ चर्चा हुई। 
अनेक छोगो ने महाराज श्री के सामते अपने ये भाव व्यक्त किये कि; आप ही 
इस सस्या के मूल प्रेरक हें । आपके सदुपदेश से ही यह पाठ्याला स्थापित हुई 
है | इसलिये इस सस्या का नाम 'श्रो रत्न जैन पाठल्ाछा रखा जाय । इस पर 
आप्ली ने फरमाया कि " में किसी सस्था के साथ अपना न्ञाम देने के लिये सह- 
मन नहीं हूँ ; मेरे साथ विचरण करने वाछे सेवाभात्री मुनिश्वी अमोलककपिजी 
क्र्णाठक देश से अभी नये जाये है। इसलिये इनके नाम से इत सप्यां का नाभ 
* श्री अमोलक जैन पाठशाला ' रखा जाय तो अच्छा हूँ । पर उन्होंने भी कहा - 
मैंने कोई उपदेश आदि कार्य नहीं क्रिया । आपके सदुपदेश से ही इस संस्था का 
प्रारभ हुआ । अतएव संस्था के साथ आपका नाम रहना सर्वेथा समुचित है । 
ससस्‍या के भामकरण के छिये गुरु- शिष्य के इस मृदू प्रेमपूर्ण संवाद को देखकर 
कुछ लोगो न कहा। पूज्यपाद श्री तिकछोकऋषि जी महाराज मे सर्च प्रथम दक्षिण 
देश में विचरण कर घ॒र्म-जागृति की हैँ और अब उसके पट्ुणिप्य श्री रतनऋषपिजी 
म€ उन्ही के चरण-चिन्हों पर चलकर उनके द्वारा छोडे हुए कार्य को पूरा कद 
रहे है, इसछिये श्री जैन ज्ञान कड पाठशाला का नाम ५ श्री तिलोक जैत पाठ. 
शाला ! क्यो न रखा जाय ? इस सूचतानुसार सेक्रेटरीजी थरीमान्‌ उत्तमचन्दजी 


आया की प्रेरणा से सर्वाल्मति से इस सस्या का साम “ श्रो तिलोक जैन पाठ- 
शाला ” ही रखा गया । 


श्ट थ्री सिोक जन विद्यालय का परिचय 











श्री तिलोकु जन पाठक्ाछा पायर्डी को पहले-पहल जो शिक्षक अध्यक्ष 
एवं मन्नी प्राप्त हुए, व तीनो अपन त्याग्रमय जीवन के लिय सदव प्रसिद्ध रहेगे। 
श्री गोविदराव सीताराम बद्यड मास्टर ने अपने काय-काल में इस सस्था फी 
चहुद बडी सेवा की। प्रारम सें थे ही इस सस्था के शिक्षक चपरासी अथकेसक 
सादि सब कुछ थे । जब देखो तब उठहें सस्या के विकाप्त की हो चिन्ता घनी 
रहती थी । 

उस समय सस्या में किसी प्रकार का टबल कुर्सी आदि फर्नीचर नही था। 
फिर भी यह र्वागी, सेवाभाजी अध्यापक प्राचीव कछाचरार्यों को तरह फेबछा 
टाटपट्टी पर बढ कर पढाते थे । अध्यापन के समय भी अग्नजी गणित मराठी 
इतिहास भूगोल आदि विषय तो य पढाते ही थ इसके अतिरिक्त भाभिक विषय 
भी आप ही पढाते थे । आज पायर्डी तथा आस-पास के गाँवों के हजारो विद्या 
थियो न आप से शिक्षण लिपा हू । सारी जनता आपको आदर के साथ सबोधित 
कर बहुमान करती हृ। इस प्रकार यह अध्यापक संस्था के सोभाग्य से प्राप्त 
हुए थ। इस सस्था के कण कण में इस शिक्षक का पसीना हृष्टिगोचर हो रहा 
है । अभी भी यह वद्ध अध्यापक पाथर्द्धी में जोबित है। पाथर्डी पाठशाला के 
निर्माण म इस सेवामाबी मास्टर की कीति सदव अक्षुण्ण रहेगी। 

इसी प्रकार पाठशाला के अध्यक्ष श्रीमान मोतीलाऊलजी जेठमछजी गुगलिया 
ओर सेक्रटरों श्रीमान उत्तमचन्दजी नमिदासजी मुथा इन दोना सद्गृहस्थों का इस 
सत्त्या क॑ निर्माण में बहुत वडा योगदान ह। दोनों न २७ बप पयन्त इस ससस्‍्या 
की अखड रूप से सेवा की । १२ यष पयत ये दोनों बारह बारह रुपय मासिक के 
हिसाब से इस सस्मा की आविक सहायता करते रहे। इसके अतिरिक्‍त अध्यक्ष 
मंहोदयन इस पाठ्शाल्मा के निर्माण में आज तक चालीस हजार झुपग प्रदान 
किय | उनमे से पद्रह हजार तो समय समभ पर विविध प्रसगों में हजार, पाँच 
सौ आदि के रूपम देते रहे और पक््चीस हजार रुपय जपनी अतिम अवस्था में 
स्वगवास होने के पूर्व एक ट्रस्ट बनाकर एक मुश्त दिये। इसी धरह महामंत्री 
सहा”म मुयाजी न भी प्रसग प्रसग पर पद्रह हजार झुपयों की सहायता पाठशाक्ता 
को पहुचाई। 

य दोनों जीवित रहे तथ तक सस्था के काम को अपने धर का काम समझ 
कर करते रहे । उद्दे सदद इसके विकास वी चिता बनी रही। इस पराठशाह्रा 
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के कण कण में इन दोनों का नाम अंकित है। मेने तो इस संस्था को कमी देखा 
सही, केवल उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज तथा रिपोर्टो द्वारा 
इसके वारेमे कुछ जानकारी प्राप्त की है। फिर भी बाज्षा करता हूँ कि, सस्था के 
वर्तमान अधिकारियों ने इत दोनो सदगत त्यागी पोपको के तैलचित्र सस्था में 
अबच्य स्थापित कियें होगे। 


इसी प्रकार इस पाठजाछा के आद्य प्रेरक एवं सदुपदेशक, स्वर्गीय, पुज्यपाद 
श्री नत्नम्ग्रपिजो महाराज को विस्मृत नहीं किया जा सकता। दुनिया में धनिक 
लोग अनेक पड़े है, पर उस वन करा क्रिस दिल्लामे उपयोग होना चाहिए इसका 
मार्गदर्शन करने वाछा त्यागी महात्मा होता है। इस हृष्ठि से दान वेनेवारे 
घनिक्रों की अपेक्षा एक त्यागी सत की महत्ता बहुत अधिक वढ जाती है । 


प्रमोपकारी श्री रनऋषिजी महाराज ने ही समाज के वालको की ओर 
कारण्प चृत्ति रखकर इस पाठण्ाला का प्रारम्भ किया। उसके लिए अपनी पैनी 
दृष्टि से द्रव्य एकत्रित करने की प्रेरणा दी । और जबतक जीवित रहे, अपने 
चचनानुमार तीन बर्य पर्तन्‍्त चाहे जहाँ होते, व्रिहार कर सार में एक बार 
पाठशाला का निरीक्षण करते के लिय्रे अवष्य पवारते थें। विहार के समय भो 
इस समस्या के विकास के लिये उनका सतत चिस्तन चलता रहता था। इस ह्टि 
से आपक्षी का इस सस्या के निर्माण में बहुत अधिक योग दान है । आपद्ली के 
स्वर्गगास के बाद आप के पट्ट शिप्य उपाध्याय मृनि श्री आनन्दकषिजी म० 
ने इस मम्धा को वागडोर अपने हाथ में छी हे और अपने कुशल नेतृत्व 
द्वारा इस संख्या क्रा सदेव विकास कर रहे है । आज विद्यालय के इर्द-गिर्द' 
श्री सतत जेन पुस्ततालब, श्री अमोल जैन सिद्धांत झाल्य, श्री तिलोक रत्त 
स्था० जैन घामिक परीक्षा वोर्ड, श्री चर्द्धमान जैन धमम शिक्षण प्रचारक 
सभा श्री देवप्रेम स्था० जैन उपकरण भंडार, सुधरमो मासिक पत्रिका आदि विविध 
भ्रवृत्तिय हृग्विगोच्र हो रही है। ये सब आपको सूझके परिणाम है ! विहार 
या चातुर्मास काल में आप चाह जहाँ हो, ससचा के समाचार सचालूक लोग पहूँ- 
चाते रहते हे और समस्या जो वड़ी से बडी कठिनाई से निकालकर उसे सरल 
मार्ग की ओर गति देनेवाले आप ही है । आप ही के पुष्प-प्रभाव से समथ २ पर 
इस सस्घा को बड्दी सहायता सिल्‍ूतो स्हुतो हैं । 


३० थ्री विछोक जैन विद्यालय का परिचय 








इसक पृथ हम उल्लेख कर चुके हू कि सस्था को स्थापित हुये पूरे चार 
महीने ही नहीं होने पाये कि इतनी अल्प अवधि में वहाँ ३५ विद्यार्थियों की 
सख्या हो गई | उसमें बाहर के भी अनक विद्यार्थो थ | इन बाहर के विद्याथियों 
के लिए पाठशाला के साथ एक छात्राल्य खोला गया | इस समय श्री जत- 
ज्ञामफड सवा के पास ४५०० रुपथ जितनी बहुत कम रकम थी । उसके ब्याज 
से केवक एक बराढ नामक शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। अब छात्राऊम के 
निमित मूल धन में से खच करने जैसी स्थिति इस ससत्या की नहीं थी । इस- 
लिये छात्रालय में रहन वाले निःशुल्क विद्याधियो के भोजन आदि की जिमेबारी 
समाज के उदार धनी ब्यक्तिमो न बपने ऊपर उठा छी ॥ छात्नाछल्य मतिवास 
करनवाले छात्र समाज के स्थानीय प्रमुख सद्गृहस्मों के यहाँ मोजन करते य ॥ 
ऋात्रालप प्रारम करते समय अध्तपथे विधार्यीयों को दिना किसी भेदमाव के भोजन 
कराने वाछ्े स्थानीय उदार व्यक्तियों के ताम इस प्रकार है (१) श्री मोती- 
झाछजी गुगलिया (२) श्री उत्तमचन्दजी मुथा (३) श्री हीराछाूजी गाधी (४) 
श्री मुछतानच दजी गरमछ्िया इनमें से प्रथम दो घज्जमों त दो असमथ छात्रो का मार 
अपन ऊपर उठाया और मवशिष्ट दो ने एक एक विद्यार्थी का। इस प्रकार की सहा- 
यता का क्रम सात महीने तक चलता रहा | बाद में छात्रालय स्थापित होने पर 
भ्रतिधिद्यार्थी के सात रुपय के खच के हिसाव से छात्रालय को सहायता प्रटान 
करते “है । इस प्रकार मूल रकम बसी की बसी सुरक्षित बनी रही। 


इसके बाल फ़िर थोड़े से समय में पाठछाला में ६३ विद्यार्थी प्रविष्ट हुए ॥ 
इनमें से छात्राए्य म चालीस विद्यार्थी रहत थ ॥ उनमें से भी तेवीस छात्र 
“निशुल्क थे पर इनके निवास भोजन आदि के खच का बो्त सत्था पर किसी 
प्रकार नही पडने दिया । समाज पूर्वेदत्‌ इन विद्याधियों की व्यवस्था करता रहा ६ 
अब अनेक सदगृहस्य एक एक असमयथ विद्यार्थी के छ््र का भार अपने सिर पर 
के उक्त रकम सक््या को भेजन लग । इस अकार श्रीजन ज्ञानफड॒ पेटीखाता 
चथा छात्रालय के खाते को अच्छी सहायता मिली | 

सत १९२४ से १९२७ तक की द्वितीय वापिक रिपोट के छटक पृष्ठ के 
अत में जो विवरण प्रकाशित हुआ ह उसके आधार से लिश रहे ह्‌ --- 


दिनाक ३०-४-२७ तक पाठय्चाल़ा में बालको की सख्या १२८ थी ६ 
चाठगाछा की वाधिक परीक्षा हान पर अग्रिम बप में छमभग ३०--४० विद्या 


श्री तिलोक शनाब्दी अभिनन्ठन श्थ डर 





'थियो को सख्या बढ गई | उस समय पाठझाला मे सात जिक्षक ये ओर मिन्ण 
मराठी वालवर्ग से कछेकर सातवी कक्षा तथा अंग्रेजी प्रायमर से अंग्रेजी चतुर्थ कला 
तक दिया जाता था| अस्यासक्र॒म सरकारी घोरण के अनुसार होने पर भी घामिक 
शिक्षण बालू वर्ग से लेकर सब वर्गों तक दिया जाता था। दूसरी पाठणाराओं की 
अपेक्षा इस पाठशाला की यह एक महती विश्वेषता-प्रारभ से ही रही हूँ । इसी प्रकार 
सस्कृत, मराठी चतुर्थ कक्षा से ही सिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षक 
'विद्येष परिश्रम कर एक वर्ष में दो दो वर्गों की पढ़ाई करा कर विद्याधियों की 
एक साछ की बचत करा देते थे । दिनाक ३०-३-२४ से कैेकर ३००४-२७ 
की अवधि के बीच वार्पिक परीक्षा के लिये श्री कुंदनमलजो शोभाचदजी फिरो- 
दिया बी. ए. एल्‌ एल वीं श्री माणक्रचन्‍्दजी किसनदासजी मुझा, वी ए एलू- 
एल वी श्री शकरराव नवाथे, एम ए हेड मास्टर ए सोसायटी हाइस्कूल, 
श्री सोडक एम्‌ ए श्री चुन्नीलालजी नेमिचन्दजी संकलेचा बी. ए एल एल बी. 
दानवीर श्री भग्रममलजी गाबी, श्री उत्तमचदजी रामचदजी बोगावत-बकीऊू 
इत्यादि चिह्वान्‌ मंडी वाषिक परीक्षा के लिये आई थी। प्रत्येक बार परीक्षा 
का परिणास समाधानकारक रहा ॥ प्रतिशत ८८ विद्यार्थी स३ विषयो में उत्तीर्ण 
हुए । उनमे से' कुछ विद्यार्थियों ने तो अपने शिक्षको के परिश्रम के परिणाम 
स्वरूप एक ही वर्ष में दो दो वर्ग (क्लास) उत्तीर्ण कर यशस्त्री परिणाम प्राप्त 
किया भरा । सरकारी धोरण को देखते हुए प्रतिशत ३३.सार्क पर उत्तीर्ण होने 
बाले विद्याथियो की जारा साधारणत उत्तम गिनी जाती है। इस पर से इस पाठ- 
शाला का शिक्षण कँसा चलता है, उसकी कल्पना की जा सकती हूँ 


इस प्रकार दि ३०--४-२७ पर्यत पाशर्डी जैत छात्रारूय मे कुल मिला- 
कर १०५ विद्यार्थी थे | उन्तमें ६४ असमर्थ, १६ अद्धंसमर्थ एवं २५ समर्थ थे ! 
छात्राकय की व्यवस्था करने के लिये एक छात्रारूम गृहग॒ति तथा भोजन बनाने 
के लिए जाति की पाँच गरीब बाइयों थी । श्री तिलोक जैन छात्रारय मे भोजन 
अनानेबाली इन बहिनो की एक विशेषता है | अन्य संस्थाओ में भोजन बवाने- 
'चाक्े प्राय” ब्राह्मण रसोइये होते हे, वे छडकों के लिए भोजन-बनाने पर भी 
"चौके में दूसरो को प्रविष्ट नही होने देते ॥ पर यहा प्रारम से इस काम के लिए 
उन बहिनो की ओर विश्येष ध्यात दिया गया, जो अपने पति के देहावमान के 
बाद अपने छोटे २ पुत्रो के साथ किसी प्रकार अपना जीवस-मापन करती यी। 


च भी तिलोक जैन विद्यालय का परिचय _ 








य वहिन छात्रालूय में भोजन बनाती थी जौर इनके बालक पाठशाक्ा म ति शुष्क 
अभ्यास करते थ । भोजन पकान बनाने वाली बहने छात्राठइय को अपना घर 
समझ मर उसी तरह काट-कठ्र से काम करतो थी। बोडिग में रहन बालू बालकों 
को अपने वाहक समझती थी । मातृत्व की इस विशाल भावना के कारण उनके 
द्वारा बनाया हुआ भोजन बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ ह और सस्था में अभ्यास्त करने वाले बाछक घर से दूर रहन प्र भी इन 
माताओो को अपन पास पाकर घ यता का अनुभव करते थ। य बहिन तो वच्चों 
के छिय भोजन पका कर भी स्वय वहाँ भोजन नहीं करती थी। पारिश्रमिक हप 
से प्राप्त कवक ग्यारह रुपय जितनी छोटी रकम द्वारा अपना जीवन ज्यापन करती 
थी। इत माताओं के इस त्याग को जितनी प्रशसा की जाय कम ह | उनम भुण्य 
ह श्रीमती कोडाबाई पारस्त और उनकी सुपुन्नी हुलासाबाई छछवाणी । इत दोनों 
बहिना ने अनेक वर्षो तक छात्राऊूय को अपनी यह अमूल्य सवा भ्रवान की । 
श्री कोडावाईजी तो मत्यु के समय भी इस बोडिय को स्मरण करती रही । 
अतिम समय मे इस माता न मेरे इस छात्राऊुय का सदा ध्यान रखना छात्रा 

छय भ २हने याछे बच्चो को किसी प्रकार कष्ट भहदी दोन पवे यह कहते हुये 
अपन प्राण छोड़े । इसके अतिरिक्त ऊपर'का काम करने के लिय मौकर आदि 
हूं । असमर्थ विद्याशियों के भोजन, शिक्षण आदि की सब थ्यवस्था सस्था मुफ्त 
करती है । पाठशाला तथा छात्राकृप के छिय किराये की जगह ले रखी ह्‌ । 


इस सस्झा का प्रारभ होते समय इसको मकान पूर्ति फी समस्या करीब 
छह महीन के लिये श्रीमान माणकचद जो गांधो ने हछ की थी । फिर भी पाठ 
धाला और छात्राछृय के लिय मकान का विकट प्रश्न उपस्थित था। इसका 
निराकरण सस्था के तत्कालीन कायदक्ष अध्यक्ष एवं मत्री ई महोदय ते एस 
प्रकार किया । उस समय पराथडी में भल्‍्काप्पा जिरेसार नामक उ्यतित 
से २००० रुपयो में एक मफान इस शत पर लिया गया कि हम 
१५०० रुपये कमी देते हू, इन पद्रह सौ रुपयो पर किसी प्रकार का याज 
नहा छिया जायगा और अवधिष्ट पाँच सौं रुपयों का ब्याज देगा होगा । 
यह सकान इतना विशाल था कि उसम विद्यालय चसता ही था। उसके 
अतिरिक्त छात्रालय में रहने त्राले छात्रों के निवास तथा भोजन आदि की 
स्यवस्था भी इसमें की गई। इस मकान में वीससाछ की ऊूबी अवधि तक 
छात्राल्य त्णा विद्यालय चकुता रहा। यह सब्र प्स्था के आद्य अध्यक्ष एवं 

+ गैत्रा महोदय को दीघ दक्शिता का परिणाम शा कि यह सत्या अपनी परि 

मित्र सामग्री में भो निरतर जाग बढतो रही । 


ओऔ विलोक शताच्दी अभिनंदन अंथ ६] 
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पाठशाला तथा छात्राल्य के लिए अलग-अलग जगह होना मितात 
आवश्यक है, परतु सस्या की वर्तमान-स्थिति उतना वडा खर्च करने जैसी नहीं 
है। संस्था को पाठ्याला तथा छात्राहइ्य का खर्च मिलाकर कुछ खर्च माप्तिक 
एक हजार रुपये आता है। इतना महान्‌ खर्च सस्था के स्थायी फड पर हाथ 
नही लगाते हुए अत्यंत परिश्रम से समाज के उदार घनी व्यक्तियो की सहायता 
से किया जाता है। स्थायी फंड आज केवल बीस हजार रुपये अर्यात्‌ वहुत थोडा 
है । किसी भी सस्था का चिरस्थायित्व उसके स्थायी फड पर अवरूबिंत है । बाहर 
की सहायत्ता पर कुछ दिन अच्छी तरह से चली हुई सस्या वह सहायता वद होने 
पर डूब जाती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है, यह तत्त्व 
कुछ अप्रिय होने पर भी अनुभव की दवेष्टि से सत्य है। इस प्रकार विचार करते 
पर संस्था का स्थायी फड वीस हजार रुपये तथा खर्च प्रतिवर्ष वारह हजार 
रुपये, क्या यह वर्तमानकालीत स्थिति समाधान-कारक है ? इस सकटापन्न 
स्थिति से सस्था को बाहर निकाछने के लिये यह आवश्यक हूँ कि संस्था को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये कम से कम एक लाख रुपये इकट्ठे किये जायें 
और उसकी समाज के न्यायपट्‌ तथा व्यवहारदक्ष सदगृहस्यों द्वारा योग्य 
व्यवस्था की जाय ! हमें अनुभव है कि यह काम अत्यत कठिन है परंतु साधु 
संतों के पूर्ण आशीर्वाद, समाज के घनिक वर्ग की दानशूरता तथा इस शुभकाये 
के लिये सस्या के हितचितक और आश्रयदाताओ द्वारा मिलने बाली सहायता, 
इस सब पर हमारा पूर्ण विद्वास होने से यह काम कुछ कठिन नहीं है । 
यहाँ पाठकों के मन में यह हाका होता स्वाभाविक है कि मूछ धन पर 
हाथ नही रूगाते हुए संस्था इतना बडा झर्च कैसे उठा छेती है ” यह शका 
वास्तविक है, परन्तु इस का उत्तर यह हैं कि समाज के घर्तिक वर्गों का शिक्षण- 
प्रेम, उनके अंत करण में दीन दुर्व असमर्थ विद्याथियो की करुणा-जनक स्थिति 
देखकर उत्पन्न होने वाली अनुकपा, ये दोनो ही उन्हे समय-समय पर सहायता 
करने के लिए प्रेरित करते रहे है। वस्तुत इस घनिक वर्गे ने अपने समर्थ हाथो 
ह्वाश संस्था की सहायता न की होती तो संस्था के इस महान्‌ ख् का चलना 
अदाक्य था। 
इस प्रकार के सहायको में प्रथम व्यक्ति है श्री मगतमलछजी गाघी पारनेरवाले | 
आप सस्था में असमथ्थे विद्याथियो के प्रविष्ट होने पर अपनी ओर से पहलछे पहछ 
चार विद्याथियो के भोजन का खचे मासिक मट्टाईस रुपये देने छगे | आप अपनी 
ओर से तो देते ही थे, दूसरे उदार व्यक्तियों को भी प्रेरित कर उनकी ओर 








से बराबर दिलाते रहते ॥ आपकी प्रेरणा से समाज के अनेफ व्यक्तियों ने इन 
असमर्थ छात्रों के लिये बहुत-कुछ दान दिया! धोरे धीरे जसे जसे इन असमर्थ 
विद्यार्थियों की सस्या बढती गई। श्री मगरनमलजी गाधी का जौदाय भाव भी 
बढता गया। उहोंन चार से बढ़कर दस-पद्रह असमथ विद्याधियों की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर उठा ली ओर प्रत्यक विद्यार्थी की सात रुपये की सहायता के हिसाव 
से मासिक एक सौ पाँच रुपय सल्या को देने लग । किसी किसी समय तो 
आपभ एक साथ पच्चीस विद्याथियों फा भार अपन सिर पर उठाकर हस्ते पर- 
हस्ते सस्था को १७५ रु मासिक तक दिय है । 


ओमान मसग्रनमलजी गाँधी साछ में नियमित रूप से दो बार छात्रारूय 
का निरीक्षण करने आते थे और अपना खच करने में असमर्थ निशुल्क छात्रों 
को अनेक वर्षो तक कपडों की सहायता देते थ। 


अनेक बार तो ऐसा होता था कि बाहर से सस्षा का निरीक्षण करने 
के लिए आनवाके दयाल सज्जन निराश्ित छात्रों की स्थिति देख किसी की प्रेरणा 
के बिता स्थय प्ररणा से स्रह्यायता देना प्रारम्भ कर देते ॥ एक बार का समय 
है. एक अताय विघया बहिन अपने तीन बालकों को पाठशाक्ला भे प्रविष्ठ 
करान आई । उस समय वहाँ गुलेदगडवाले राबसाहव श्रीमान लाकुचदजी मृथा 
उपस्थित थे। उदोंन देखा हस बहिन न॑ अपने द्ारीर पर फट कपड़ पहने 
हुए है, लड़को के शरीर पर भी फट पुराने कपड ह । बाहर आने पर तो प्रत्यक 

अच्छ फपड पहन कर आता हू । इस की दज्ञा देखत्ते हुए यह किसी भी 
परिस्थिति में अपन बच्चों के भोजन आदि के खच का मार उठा गही सकती ३ 
यह सव सोचकर उन्होन किसी की प्ररणा के विना स्वेच्छा से तीनों बालकों 
के खच का भार पहले तीन वर्ष तक देन का आश्वासन दिया परतु योग्य 
हथछ जानकर पाँच वर्षों तक सहायता दी । 


ग्रह त्तो छुक उदाहरण हु, इस प्रकार अनेक सदयृहस्थों मे अनुकपा से 
प्रेरित द्वोकर बहुत-से बसमथ बाखकों का भोजन विषयक भार स्वेच्छा से अपने 
ऊपर उठा लिया। पृण्यइछोक श्री रत्नऋषिजी महा० कै सक्षिप्त जीवन-चरित्र 
में जिन स्वतामघय गराडानिवासोी श्रोमान्‌ू नवलमछजी खिंवराजजों पारख 
का उल्लेख हो चुका है, उनकी घमपत्नी श्रीमती फूछाबाई एक वार पायर्डी में 
विराजमान स्वर्गीय पृज्यपाद श्री रल्लत्रापिजी म० का दर्दोन करन के लिये 
'घोडनदीनिवासी वयोवृद्ध थावक एवं ट्स्ठी श्रीमान्‌ नानचदजी दूघड़ के साथ 
आई थी | दशन करन के बाद पायड़ीं में महाराजश्री के उपदेश से स्थापित 
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पाठशाल्त को देखकर श्रीमती फूलाबाई की सस्था के निमित्त कुछ देने की इच्छा 
हुई। अभी तक आपके स्व पति द्वार निकाले हुए द्रव्य के व्याज से सत-सन्तियों 
का सध्ययन-क्रम चछ रहा था। पर अब उस द्रव्य का इस प्रकार के उत्कुप्द 
कार्य में उपयोग नहीं होने के कारण पहले शिक्षण खाते में विकाले हुए बीस 
हजार रुपयो का व्याज सौ रुपये मासिक के हिसाव से देने का वचन दिया और 
वह रकम अनेक वर्षो तक्॒ सस्या को प्राप्त होती रही। 


अहमदनगर जिछे के अतर्गत मिरीनिवासी श्रीमान्‌ स्व० पन्नाछालजी 
भेहेर के स्परणार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूराबाई तथा सुपुन्नी जयावबाई ने 
इस पाठशाला को एक वहुत वडी स्थावर संपत्ति अपित की । उसकी विकरी से 
विद्यालय को साढे आठ हजार रुपये प्राप्त हुए १ 

सबन्‌ १९८४ में परमोपकारी श्री रत्तऋषिजी म० का स्वगेंवास होने के 
पद्चाल्‌ दूसरे वर्ष सबत्‌ १९८५ ज्येप्ठ कृष्ण सप्तमी के रोज नागपूर सदर बाजार 
से पं० रत्न मुनि श्री आनन्दऋषि जी म० ने अपने गुरुवर्य के स्मरणार्य श्री 
जैनघर्म प्रसारक संस्था स्थापित की । इसमें बाहुर की सहायता, व्याज तथा 


पुस्तक प्रकाशन से जो कुछ आमदनी होती थी, उसका तृतायाश्ष यह सस्था श्री 
तिलोक जेन विद्यालय पाथर्डी को प्रदान करती रही । 











इस संस्था के निर्माण में जिन श्रेष्ठ पुरुषों का स्थान हूँ, उनमें चाघे 
बाभुलगाँधनिवासी श्रीमान्‌ प्रेसराजजी छाजेड को विस्मृत नही किया जा सकता। 
श्री प्रेमराजजी छाजेड अपने गाँव में सपन्न व्यक्ति थे। पर उनके कोई सतति 
नहीं थी। उन्होने नाटूरनिवासी सेवाभावी शिक्षाप्रेमी प्रातीय भन्नी श्रीमान्‌ 
भीकचदजी चुन्नीलालजी कीटेचा की प्रेरणा से अपनी सारी सपत्ति श्री तिलोक 
जैन विद्यालय (पाथर्डी) को सम्‌ १९२५ में वक्षीस रूपमे दे दी | उस समय इस 
स्थावर संपत्ति की कीमत २०००० वीस हजार रुपयो से भी अधिक की 
आकी गई थी । पर सन्‌ बत्तीस के बाद इस स्टेट पर सस्था का अधिकार करने 
के लिए स्व० श्रीमान्‌ प्रान्त मत्री जो चुन्नीछाछूजी कोटेचा और उसके ज्येष्ठ बधु 
श्रीमान्‌ भीकचदजी कोटेचा को बहुत परिश्रम करया पडा । उसके छिये उन्हे 
अनेक धार केज, बीड, औरगाबाद और हंदरावाद के न्‍्यायारूयो के द्वार खटखठाने 
पड़े । यहाँ तक कि इस दौड-घुप मे उन्होने केवल सस्था के विकास हेतु अनेक 
रुपये अपनी ओर से खर्च किये। अत में सन्‌ १९५६ में स्व० श्री चुत्नीछालजी 
कोटेचा और उनके ज्येष्ठ बधु श्री भीकचंदजी कोदेचा के अथक परिश्रम से 
संस्था को जाघी स्टेट प्राप्त हो गई । उसकी विक्की के रूप में श्री तिलोक जैन 
विद्यालय को करीब चालीस हजार रुपये प्राप्त हुए । अब आधी स्टेट पर और 


डेच श्री तिलोक जैन विद्यालय का परिघय 











अधिकार करना अवशिष्ट रह गया था। पर सस्था के ट्रस्टी-रूप में नियुक्त 
चार ट्रस्टियो में से एक ट्रस्टी के विमुख हो जाने से इस काय में कुछ विलव 
हुआ । अत में बहुत कुछ ऊहापोह के बाद यह निश्चित किया गया कि बची 
हुई आधी स्टट में से आधो कडा विद्यालय को प्रदान की जाय और जआघी 
थ्री तिलोक जन विधालय को दी जाय। बाभुछगाव निवासी श्रीमान्‌ प्रेमरजजी 
छाजड का तो कभी का स्वगवास हो चुका है, पर उन्होंन श्रीमान्‌ च्रुन्नीकाछजी 
कोटचा की शुभ प्रेरणा से अपना सवस्व इस सस्था को अपण कर दिया इसके 
लिये पाठशाला के सचालक उनके घिरक्षृतज्ञ रहेंग। 
इसी प्रकार भुसावलनिवासी श्रीमान दानवीर केसरीमलजी कोटेचा ते इस 
सस्या के विकास-हेतु ५००० पाँच हजार रुपयो का अभिवघन दिया। पर वचन 
देन के थोड समय बाद ही उतका स्वगवाप्त हो गया। उसके बाद उनकी घर्मपत्नी 
श्रीमती सुदरबाई ने अपन स्व पति के बचन का पालन करने के लिय स्थानीय 
व्यक्तियों का एक ट्रृष्ट बनाकर वह रकम सस्था को अपित की। सस्पा को 
जावश्यकता के अवसर पर अपण की गई पाँच हजार रुपयों जसी इस महती 
सहायता के लिए स्वर्गीय श्री केसरीमछूजी कोटचा, उनकी घमपत्नी श्री सुदरबाई 
तथा उततके दक्तक पुत्र श्रीमात्र मांगीछालजी आदि कोटचा-परिवा रकी यह सस्था' 
ऋणी ह्‌॥ 
जालना (जामनगर) निवासी दानवीर श्रीमान केशवजी भाई जबेर 
चद छाह्‌ भी इस सस्था के आधार-स्तभो में एक ह। जिद्लोंन श्री तिकोक जन 
विद्यालय के इस विशाल भवन-निर्माण के लिए दो किश्तो में ११००० ग्यारह 
हजार रुपये देकर सभांज के और भी अनक सपन्न व्यक्तियों को इस महान कार्प 
में दान देन के लिए प्रेरित किया हू । 
ऊपर अकित सदगहस्षों के अतिरिक्त गाँव के याहर स्थित श्री तिकोक 
जेन विद्यालय क भवन-निर्माण फे लिए निम्नलिखित उदार व्यक्तिया द्वारा एक 
हजार रुपयो से छेकर तीवनचार हजार तक कौ सहायता प्राप्त हुई हू। उनक 
साम इस प्रकार हू । 
३ श्री दौलतरामजी बोरा श्रीसमरतमछजी) अहमदनगर ४००१ रु. 
बोदा ठपा श्री उत्तमचदजी गुगछ फम ) 
२३ श्रीमान मनसुखछालजो चन भारमांव ३१०० 
सुखछाछूजी काठड 
इ अद्रभानजी रूपचदजी डाकछिया श्रीरामपुर इ१०१रु 
डे अभयराजजी हीराचदजी वछदोटा. मुदई ३१०१ रू 


श्री तिलोक शताच्दी अभिनन्दन भ्ंथ घ्७ 
स्च्स््ल्ल््स्स्स्ल्ल्ल्ल्स्स््स्स्न्ल््ल्म्ल्ल्न्ल 


५ श्रीयुत तखतमछजी फत्तेचदजी मृणोत द्वारा अमरावती ३१०१ र- 


». जवाहरछालजी मुणोत ! 
६ श्रीमती पुतकाबाई अ बडूलाछजी देसरडा टाकली मानचोर ३००० 








७ » हेवराबाई अ सुखराजजी बोहरा ओऔरगाबाद २००० रु 
मूलचंदजी हम्मीरमलजी सुराणा के स्मरणाथें) 

८ श्रीमती हरकूबाई श्र. चुन्नीलालजी मुथा द्वारा घाबोरी १५०० रु 
श्री भोहनलाछजी, उत्तमचंदजी सिमरतमलजी मुथा ३ 

९ श्रीमान्‌ राजावहादुर सुखदेव सहायजी हैदराबाद १००१ 

#  ज्वाक्लात्रसादजी जोहरी 

१० » इदरचदजी चुन्न छालर्जी लूणावत घामणगाव ,, # 

११ » बाबूलाल डाह्माभाई बदाणी अमराबती & # 

१९५ » गुलाब्रचंद ओधडभाई गोसलिया बडनेरा &/ “9 

१३ » मयाशंकरभाह चतुरभुज अमराबती . + # 

९४ » देवराज देपार शाह द्वारा-फूलचंद जारूना क्र का 
जवेरबद गोसर । 

१५ +» कुंदनमछूजी शोभाचदजी फिरोदिया अहमदनगर ,, रू 

१६ » उत्तमचंदजी रामचदजी वोगावत ् ्ि 

१७ , रतनचदजी भिकमदासजी बाठिया कं कि 


१८ » कफेसरीमलजी वस्तीमलजी युगलिया मलाइ (मुबई) », » 
उस समय स्व. श्री रत्वऋषिजी महाराज ने भी अपने विहार-काछ में 
अनुभव किया। समाज में दो श्रेणियाँ हे। घधनिक ओर निर्धेत। निर्घनों मे भी 
अनेकों की तो ऐसी दयनीय स्थिति हैं, जो जंगल में जाकर ढोर पश्चु भादि 
चराते है । इन में से घनिक वाऊक तो ऐश-आराम में छिप्त रहने के साथ 
अपने परिवार को अशिक्षित अवस्था के कारण पढ नही पाते और निर्धव बालकों 
के लिए तो पैसे के अमाव के कारण स्कूल का द्वार सदेव के लिए बंद रहता 
है। घनिक वाऊक नही पढे, तो भी पूर्व द्वारा उपाजित संपत्ति के कारण 
उनका निर्वाह हो सकता हे। पर असमर्थ बालकों के किए स्कूल में गये बिना 
गति नहीं | इस छिये आपने इन असमर्थ घाऊको को विद्याघ्ययन के छिए बत्व- 
घिंक प्रेरित किया ॥ आपकी प्रेरणा से ये बाऊुक विद्याध्ययनार्थ संस्या में भ्रविप्ट 


होने रूमे और समाज उन्तकी बढ़ती हुई संख्या की चिता किये विता सारा 
भार बपने ऊपर उठाता नहा। 


ड्र८ श्री तिलोक जैंन विद्यालय का परिचय _ 








सन्‌ १९२९ से १९३३ को रिपोट के अनुसार एसे क्रितन सज्जन असमय 
विद्यार्थियों की सहायता कितम बडे पम्नान पर करते थ, उसकी सूची निम्ना 
'कित ह। 


ऋमाक नाम गाव असमर्थ बालक प्रतिमास र 
१ श्री भगनमरछजी निहालचदजी गाधी पारनेर १५ श्ग्ष्‌ 
२ मोतीछाछजी जठमलजी गृगलिया पायर्डी १ ७ 
्े उत्तमचदजा नमिदासजी मुया हे १ छ 
हि. माणक्चद्ी क्सिनदासजी मुथा अहमदनगर १ ] 
५ फत्तचदजी श्रीमलजी गुलेशगड मे २१ 
६ + फत्तचदजी चादमलरूजी । शृ ७ 
७ $ नमेस्त्रचदजी सूरजमछजी गाघी कौडगाव १ ७ 
< पूनमचदनी कुदनम5जी चगडिया सोनई ९१ ७ 
रु उमेदमछूजी सागरमछूजी गुगलिया छोहसर १ छ 
१०... सुश्वछालजी मोतीझाछणजी कोटेचा बीड १ छ 
११ + धोंडीरामजी दलीचदजी खिवधरा की 
मातुश्नी राजुबाई पुणे २ र्ड 

१२ + दंसराजजी घनराजजो सूरत १ छ 


असमर्थ विद्याथियो के लिए प्रति माह सहायता देने वाछे इत उदार 
साजनो के सिवाय समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा छात्राऊप के लिए इस बीच 
१५००० पढद्रह हआर रुपयों से अधिक सहायता मिली थी । 

छात्राछ्य की सहायता करन के अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन के लिए 
जी कुछ व्यक्ति प्रतिमाह कुछ सहायता देते थे | उनके नाम इस प्रकार है | 


कमाक नाम गाव प्रतिमाह सहायता 
१ श्रीमानू मोतीलालूजी जठमलूजी गुगलिया पाषर्डी ५र 
है उत्तमचदजी नमिदासजी मुषा थ्‌ 
हु किसनदासजों माणकचदजों मुझा अहमदनगढ थू 
४ »+ नवलमहजी मूलछ्चदजी मुणोत कुकाणे १५५ 
५ » . नवलमछजी सीवराजजी की 
धमपतनी जडाबदाई गराश ७०, 
६ #.. फ़सचलजी चात्मल्जी यूलेजगड ष्‌ 
७ धनरावजी मगनलालजी नि २५१ वाधिस 


श्री तिदोक शाताव्दी अऑमिनन्दन अथ ३० 











इनके सिवाय “ श्री जैत जआानफट सस्था ” के पेटी खाते में दान देनेबाझो 
की सन्‍्था साटे छ सो के लगभग है | उसमे छोटी रफ्म पाँच से छमाफ़र ६०० 
रुपये तक की सहायता प्राप्त हुई हैं । 

उस प्रफार चारों ओर से बे पेमाने पर दान मिलते पर भी सस्या में 
असमर्थ विद्याथियो की सरया उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढती गई कि बहा तक 
पहुँचना कठिन हो गया । अत एवं छात्राछूय को चिरकाल के लिए युत्रार रूप से 
चलाने के लिए असमथ छात्रों की गरबा नियत कर देना चाहिये और गसस्‍्था की 
आशिक मर्यादा के बाहर असमथ छात्र छात्रालूय में प्रविष्ट मही करना चाहिये, 
ऐसा बिचार सचालक वर्ग करने छगा । 


एक बार सवत्‌ १९८४ से प० रत्न मुनि श्री आनदऋषिजी महारज 

ठाणे ३ का चातुर्मात हिगणघाट में हुआ । उस समय पर्यूषण पर्व में प्रतिवर्ष जी 
तरह मस्था के अध्यक्ष, भन्री, मेम्बर, एव मुख्य अध्यापक आदि आपश्री के दर्ण- 
नार्थ आये । यहा पाठशाला के विद्यार्थियों ने अपना व्यायाम प्रदर्शन, घाभिक शिक्षण 
भंगीत आदि के प्रयोग दिखाये । उससे आहृष्ट होकर हिंगणबाद के थी 
सघ ने ६०००, छ हजार रुपये प्रदान किये | उसी बर्ष हिगणघाट के सच्चिकट 
बरोश क्षेत्र में तपस्वीराज पृ० देवजीऋषि जी महाराज की सेवा में दर्णनाथ 


जानेपर वहाँ देखते ही देखते एफ दिन में छोगो मे १५००, पद्रह सो रुपयो फ्री 
सहायता दो 


यहां चातुर्मास काछ में प० रन मुनि श्री आनदऋषिजी महाराज के 
साथ मरय हूप से सस्था के भावी विक्रास के सबंध में बातचीत हुई । उस समय 
सस्चा में अत्यधिक विद्याथियो के कारण श्रुवफड में से दो हजार ग्पग्रों तक की 
रफम सम्था के छात्रों के छिए पर्च्र की जाती थी । यह सुनकर महाराज श्री ने 
करा-चाहे सस्था में थिद्यार्थी कम फर दिये जाग्रे, पर अबफद में से ऊुऊ भी 
सर्च नहीं होना चाहिये । ध्रुयफठ के ब्याज की सारी की सारी रक्रम सर्च कर 
सकते हूँ। महाराजश्री द्वारा इतने सावधान फ़िये जाने पर भी सस्था के मस्य 
संचालक कुछ य्य तक कासण्ययण इसमें छुछ कमी नहीं कर सके । अत सें 
उन्ह महाराजश्री के मार्गदर्शन का हो अनुसरण करना पड़ा । 
सबत्‌ १९८८ में बोदव चातुर्मास के समय महाशजश्री ने किर साव- 
घान किया । तरनतर एक प्रस्ताव ऐसा पास किया गया । च्ेमान स्थायीफड 
को गरक्षित रखते हुये उसे उन्तरोच्तर बढाने के हेतु से यह फट ट्रस्टी-मडछ को 
सोप रिया जाय | उस समय सम्बा के पास ३९०००, उचासलीस हजार रुपया 
जितना स्यायो फ्रंट था। रद दृस्ठ कैसे बनाया जाय और उसकी भापा बंसी 


8० भरी विछोक जन विद्यालय का परिचय 











हो ? उसबी जानकारी के छिय अहमदनगर निवासी श्रीमान उत्तमचदणी राम 
चदजी बोभावत वकीलछ-साहव दो बार बबई जाकर श्रो चिमाझारू चक्षुभाई शाह 
सोलिसिटर आदि व्यक्तियों से मिले और वहां से जो जानकारी प्राप्त की सद- 
नुतार ट्रस्ट बनाने का निइचय किया गया। 


फिर पुसरे प्रस्तावानुसार उस समय महाराष्ट्र जन समा और इस समय 
सारे जन समाज के विश्वात्रपात्र श्री कुदनमछजी शोभाचदजी फ़िरोदिया 8 4. 
१. ।. 8 अहमदतगर, श्री किसनदासजी माणकचदजों मुथा अहमदनंगर श्री 
भगममछजी निहाछचदजी गांधी (पारनेर) अहमदनग्र श्री मोतीलारंजी जठ 
मलछजी गुगलिया पराथर्डी, श्री उत्तमचदजी नेमिदासजी मुभ्रा पायर्डी इन पाँच 
व्यक्तियों का एक दुस्ट महल-यनाया गया और अभी तक अध्यक्ष तथा मत्री 
महोत्य संस्था के जिन रुपयो को बडी सावधानी से रक्षा करते आ रहे थे उस 
स्थायी फ़ड में वृद्धि करन के लिय बह रकम ट्स्टी मडछ को सौप दी ! इस 
टूस्टी-मढल भे दो तो पूंव के अध्यक्ष तञया मत्री महोदय ही थ | शाप तीम भी 
एस ही व्यक्ति चुने गये, जो सल्था के आरभ काछू से उसकी आण-पण से सेवा 
करते आ रहे थ ) इन तीनो की उदारता का परिचय पाठक पुव के प्रकरणों में 
आप्त बर चूके हे। 

पूज्यपाद श्री रत्तऋषिजी म० का सवत्‌ १९८४ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को 
स्वगवास होने के बाद प मुनि श्री आतन्दऋषिजो भ० ठाण २ दिंगणधाट 
नाग्पूर अमरावती चाहुर बाजार, बोदवड भादि क्षेत्रों में चातुर्मास कर के और 
मध्यवर्ती क्षेत्रों की स्पण करते हुए पायर्डी में पघारे। यहा सस्था की गति विधि 
को देखकर आपको परम सतोप हुआ।॥ पर इधर पाथर्डी की स्थानीय जनता 
अपन भुरुदेव के भाकस्मिक स्वगवास से अत्मत दुखित थी। क्‍योंकि श्री तिकोक 
जन विद्याक्षय के आद्य प्रेरक स्व श्री र्नऋषिजी भहाराज ही थे। इस सस्षा 
की स्थापना के समय छोगो न इस सस्था का नाम आपक्री,के नाम स अलकृत 
करन का बहुत प्रमत्ण क्या परतु उन परोपकारी सत न अपने स्वर्गीम गुरुदेव 
के नाम को यह यद्म प्रदान किया था। अब मापके स्वर्गवास फे बाद इस सस्‍्या 
के साथ आपक स्मारक रूप से कुछ ठोस कार्य करद का निश्चय किया गया। 
फल् ल्वरूप सर्वानुमति से एक याजना बमाकर स्वर्गीय श्री रत्तऋषिजी महा- 
राज क नाम से * श्री रत्न जन पुस्तकाकय की स्थापना की गई। 

इस पुस्तकालय की स्थापना हुए ३३ वष हो ग्रय। पिछले इन वर्षों म 
इस में पुस्तको की सख्या बराबर बढ़ती रही हू! दक्षिण ह्ात के आस प्रास 
कै क्षेत्रों में स्पानव॒वासी समाज के दिय पायर्डी का यह श्री रत्न जन पुस्तकालय 
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यह आदरों पुस्तकालय कहा जा सकता हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
रखते हुए जेनसमाज के तीनो संप्रदायो के श्रेष्ठ ग्रन्थो का सम्रह किया गया है। 
इस के अतिरिक्त भारतीय सस्क्ृति के विक्रास में कारणभूत अन्य दर्शनों के ग्रन्थों 
का भी अच्छा चयन किया गया है। इन मुद्रित ग्रन्यों के अतिरिक्त यहाँ हस्त- 
लिखित ग्रन्थो का भी अच्छा सग्रह है। सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रेंश आदि ग्रन्थों 
के अतिरिक्त यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, अग्नेजी, उर्दू, फारसी ग्रन्थों का संग्रह 
करीब आठ हजार के ऊपर हैं। विद्यालय एवं घामिक परीक्षा बोड् के प्राण- 
स्वरूप यह पुस्तकालय अवश्य दशेनीय है। पुस्तकालय को देखने से ही इस संस्था 
की श्रेष्ठता का पता सहज ही चल सकता है। 
इस पुस्तकाकय की एक शाखा पृज्य उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी म० के 
जन्मस्थान चिचीडी में भी खोली गई है । उसका नाम “ श्री महावीर सार्वजनिक 
वाचनाछूय ” है । पर पुस्तकाऊूय का सारा खर्चा स्थावीय जनता उठाती हूँ। 
पाथर्डी पुस्तकालय से इस पुस्तकालय को ग्राट-स्वहूप वार्षिक ६१ इकसठ रुपये 
प्रदान किये जाते है। पिछले १२ वर्षो से यह पुस्तकालय समाज की बहुत अच्छी 
सेवा कर रहा है। पुस्तकालय में संगृहीत पुस्तको का पारायण कर स्थानीय और 
आस-पास की जनता अपने ज्ञान का विशेष विकास कर रही है। विचोडी जेगे 
छोटे से भाव में ऐसे समृद्ध पुस्तकालय का होना वहाँ के लिये गोरव रूप हे। 
छात्राकय के बालकों के शारीरिक विकास के छिये यहा एक व्यायाम-- 
शाछा भी है। इस व्यायाम-श्ञाला का उद्घाटव सस्या के प्रारभ के साथ ही 
हुआ । क्र त्तो इस व्यायाम-शाल्ला ने भी संस्था मे बढती हुई छात्रों की सख्या के 
अतुसार बड़ा आकार घारण कर लिया है | इसमें व्यायाम की प्राय सब पद - 
तियाँ सिश्षाई जाती हे । सूर्य-तमस्क्ार, आसन, लाठी, काठी, बोथाटी, छेल्लिम, 
भाला फरीगदगा इत्यादि पौरुष-प्रधान खेल इसमें सिखाये जाते है। इसके 
अतिरिक्त छात्र फूटनाछ, वालीबाल, पिगपोन और कवही आदि देशी खेल भी 
खेलते है । इस क्षिक्षण के लिये भी मासिक खर्च दो सो से अधिक आता है। 
पाठश्ाछा का प्रारभ होते समय एक सद्यृहस्थ ने कुछ समय के छिये 
अपना मकान दिया था। उसके बाद यह सस्था किराये के मकान में ही यह सब 
भ्रवृत्तियाँ चला रही थी, पर किराये के मकान में इन सब अवृत्तियो का चलाना 
सर्वधा अशक्य था । संस्था के पास इतना स्थायी फंड भी नहीं था, जिसके बल 
पर वह भवन-चिर्माण जँसे महान्‌ कार्य को अपने कंवेपद उठा सकती | इस अभाव 
की पूर्ति के छिये संस्था की प्रारम से सेवा करते वाले दानवीर श्रोमान्‌ सेठ श्री 
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मगनमलजी तिहालचदजी ग्रांधी न अपनी पृज्या माताश्री के स्मरणार्थ पाठशाला 
ओर छात्रालय का समावेश दो सके एसी एक भव्य इमारत के माधे भाग के 
लिए सस्या के अस्तित्वपपत्त क्रपण करने के तिमित्त पाँच हजार रुपय प्रदान 
किय और अवशिष्ट आध भाग के लिए सस्था की तन-मन धन से सेवा करने 
याके अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोतरीकाछजी गुगलरिया न अपनी पूज्या मावाश्री के 
स्मरणार्थ सस्‍्वा के जअत्त्तित्वपर्यन्त पाँच हजार रुपये देकर पाठक्लाक्ा और छात्रा 
छस की क्रप्ी को रुपूण रूप से दूर कर दिया | इस पर भी आठ हजार की 
कमी रह गई थी। इस भवश्िष्ट ज्ञाठ हजार रुपयों की कमी फो दूर करने 
के छिए स्थानीय श्रीसष ने यह जिम्मेवारी अपने अपर उठा ली। उनमें मे अपनी 
कुत्छता से ३१०० रुपय के व्याज तथा ष्यापार आदि के द्वारा ५००० पौच 
हजाए धत्ताकर वे रुपय्रे दिये झो कि सवप्रथप्त श्री जन ज्ञानफ्ठ सस्था की 
बोलता बनासे समय स्थानीय अ्यक्षितयों ने घर्में स्थानक के लिए ३१०० बोन 
हजार एक सौ रुपय दिय थे । इन पाँच हजार के अतिरिक्त त्तीत हजार रुपये 
और अवशिष्द रह गय थे । उसकी पूति सथा की तरफ से हुई। इस प्रकार 
अदारह हमार दंपयों म॑ ससथा को एक एता विशार एव भण्य मकान प्राप्स हो 
गया जिसने उस समय विशद्यालय एव छात्राछ्य की कमी को दूर कर दिया । 

घुलिया-मिवासी श्रीमती जड़ाबाईं शिवछाल श्रीश्रीमाक म सस्था को एक 
इ्लाधनीय दान दिया । जंडबाईजी ने धीषान्‌ पश्माछाछजी के दत्तर-विभान के 
भंसग पर मारूमटाकलौमियासी सुश्रावक श्रीमान दीपचदजी छाजड के सहयोग से 
प"थर्डी थराठाछा के लिए हाईस्कूल होन की शत पर दस हजार रुपयों का टूस्ट 
धताशर उसके व्याज को रकम संस्था को देने का अभिवचन दिगा। 

इव तैरह वर्षा की बवधि म ससया से कुछ ७०० से अधिक विद्याथियो 
में छाम्र उठाया। इन में ५०० असम्रथ और २०० समय छात्र थे। सस्या भ 
रहकर शिक्षण ग्रहण करनवाछे थ विद्यार्थी अधिकतर बाप्त-पांस के छोट गाँचो 
के थे। इनमे से कितने ही सुयोग्य विद्व्ियो न सस्था से बाहर लिकछ 
बहुत अधिक प्रगति की । कुछ विद्यार्थी तो हाईपकूल की परीक्षा पास कर बहाँ 
से आगे बढ़ते हुए वो ए एम ए एछ एड बी तक पहुच ग्रये । उनमें ते एक 
श्री अपोझ़कचद नवछमछ शुरपुरिया धामक विद्यार्थी सन १९३५ में मुबई युनि 
वर्धिटी की बी ए सरीक्षी उच्च परीक्षा मर्द मणंधी विधय छेकर प्रथमश्रेणी मे 
इस्तोण हुआ। इस सफलता के निमित्त थी अमोत्कचदजी का अमिनदत करत पे 
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लिए श्री कुन्दनमछजी फिरोदिया के सभापतित्व में एक समा की गई। सभा में 
४००-५०० व्यक्ति थे | श्री भाऊसाहव ने अध्यक्ष-स्थान से विद्याका महत्व 
बताते हुए ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि सारी सभा चिनत्रवत्‌ स्तब्ध रही | इस 
आयोजन का जन-साधारण पर अच्छा प्रभाव पडा । परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री अमोलकचद को स्वर्ण-पदक प्रदान करने के साथ 
आगे एमू ए का अभ्यास करने के लिए सरकार की ओर से पचास रुपये की 
मासिक छात्र-वृत्ति दी गई । 

जैसा कि पहले छिखा जा चुका है- संस्था का विकास होने के साथ-साथ 
अनेक नई प्रवृत्तियाँ बढती गईं, जो क्रि संत्या के गौरव को बढानेवाली है। 
उनमें मुख्य हे-श्री अमोछक जैन सिद्धातशाला, बालबाचनाऊूय, आपुर्वेदिक आप» 
धालय, ओर श्री तिलोक रत्न स्वानकवासी जैन घामिक परीक्षा बोर्ड । 


श्री अमोलक जेन सिद्धांतशाला, 
अल्प समय जार अल्प व्यय में बहुत अधिक काम हो, तथा दूर-दूर विच- 
राग करनेवाले सत-सतो वृन्द एक स्थान पर एकत्रित होकर एक सुयोग्ग अब्या- 
पक से दार्शनिक एवं आगमिक अध्ययन कर सके । इस अभिप्राय से शास्त्रो- 
द्वारक पूज्य श्री १००८ श्री अमोककऋषिजी महाराज साहब के स्मारकस्वरूप 
सन्‌ १९३६ में इस सस्था की स्थापना की गई। इस सिद्धातशाला में अध्ययन 
कर संत्त-सतियो ने शास्त्री आचार्य तक की उच्च परीक्षा दी हे । 


इस सिद्धान्त-शालछू। में अध्ययन कर ऐसे अनेक सत-प्ततीगण ने विद्या में 
पारंगतता प्राप्त की है, जो आज अपनी शास्त्रीय विद्वत्ता के साथ युगानुरूप' जन- 
कल्याण करने की इृष्टि से सारे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने प्रांद-विहार 
द्वारा दूर-दूर भ्रातों में भ्रमण कर अनेक व्यक्तियों को जैनधर्म के प्रति श्रद्धाशील 
चनाया है। वे चारित्रशील, जैन सिद्धात के प्रगामी एवं अपनी व्याख्यान-पटुता 
से सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले सत-पतीबुद ये है-१ विदुषी सती श्री सुभति- 
कुबरजी स०, २प मुनिश्री मोतीऋषिजी म०, ३ पंडिता सती श्री संज्जनकुचर 
जी म०, ४प सती श्री प्रभाकुवर जी म०, ५ प. सती श्री अमृतकूचरजी म०, 
६ प. सती सुशीलकुबरजी म«, ७ प॑ सती श्रो अजितकुवरजी म० तथा प सती श्री 
विमलकुवरजी म० जादि॥ इस अमोऊक जैन पिद्धात शाछा, पायर्डी को दो शाखाएँ 
ऋरमश अहमदनगर तथा घोडनदी में भी जैन सिद्धात शाल्षा-के नाम से स्थापित की 
गई है। इन दोदो सिद्धात-शाछाजो में भी अनेक सत-सतियो ने अभ्यास किया है 
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आयुर्वेविक औषधालय 
सस्या के निरीक्षक अहमदनगर निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्री किसनदासजी 
भाणकचदजी सुपा को उदारतापूण सहायता से श्रो ्रेमराजजी के स्वर्गीम पुत्र 
श्री सरदारमलछ॒जी के स्मरणायथ सन १९३८ में एक ओषधाछकय खोला गया। इस 


में विद्याथियों के अतिरिक्त बाहर के अय “यक्ति भी सिकित्सा कराकर आरोग्य 
ल्पम प्राप्त करते थ। 


घामिक परीक्षा बोड 

श्री तिलोक रत्त स्थानकवासी जन धामिक परीक्षा बोड का इतिवत्त बहुत 
विश्तत है। उसन एक विश्व विद्यालय का छप घारण कर लिया हूं। समय की 
गति के साथ इृप्त में अनक प्रवृत्तियाँ बढती रही हु। इसलिए इस सस्था के सयध 
में विद्यालय के परिचय के बाद एक स्वतत्र प्रकरण लिखा गया हूं । पाठक घहाँ 
पर ही इस बोड के सबंध में विघ्तत जानकारी प्राप्त करे । 

ऊपर का 'यह सारा विवरण सन १९४० तक का है) उस समय सस्या के 
पास केवक ४००८५ रुपये थे। इस के प्रदचात देश की परिस्यिति भ पछटा 
खाया। युद्ध के कारण दिन वा दिन हमारे सामने अनेक समस्याएं उपस्थित होने 
छगी। यह काछ कितना भयकर तथा कठिन रहा इसकी कल्पना तक नहीं की 
जा सकती। सन्‌ १९४० से १९४९ सक सस्था ने इन नो वर्षों में विद्यालय 
विभाष में ५६६२० ८६ सेरह आने त्तीन पाई, छात्रा में ६८०१९ र सीन 
भान ६ पाई ल्रुव फड खर्च ३५९० रु तेरह आने तोन पाई अर्थात कुछ 
१२८०३७ रु चौदह आन का खच करते हुए भी ध्रुव फड़ में ११५६ रु पढ्ह 
आन पाँच थाई की यद्धि कर दिखाई। सन १९४% में ट्रस्ट-मडछ के पास 
४१२४२ रु नो आन का प्रुव फड था। 

सन १९ ५ से सन १९४९ पयन्‍्त इस विद्यालय में बग्रेजी आठवीं कक्षा तक 
ही शिक्षा दी जाती थी। इसका कारण यह या कि इतनी अवधि तक सस्या ने 
सरकार द्वारा अपना सदध स्थापित कर अपन पर दिस्ती प्रकार की जिम्मेवारी 
लेना पल नहीं किया था। इधर समय की गति ने नया मोड छिया। शिक्षा का 
स्तर उच्च और वित्त हुआ। जनता ने विद्यार्थियों को सस्था में हाईस्कूल तक 
को शिक्षा देने की माय कोी। सन १९४५ में सस्या सरकार द्वारा सवधित हुई। 
अब अग्नणी नववी तक को शिक्षा दो जाने छगी ओर हाईस्कूल का पूच प्रयत्व 
चालू रहा। परतु कतिपय सरकारी अपरिहाय प्रतिवचनों के कारण उस समय 
सफलता प्राध्व न हुईं। सन १९४८ में दसवीं कक्षा को स्थीहृत्ति मिछी और 
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संस्था के संचाकको का कई बर्षों का प्रयत्त सफल हुआ। सस्यथा के कार्य के प्रति 
शिक्षा विभाग के उच्च कर्मचारियों ने सतोष व्यक्त किया और सन्‌ १९४९ से 
हाईस्कूल तक शिक्षण देने की स्वीकृति दे दी गई॥ उस वर्ष सस्या के जहोभाग्य 
से शिक्षाशास्‍्त्री, सेवाभावी, उत्साही एवं योग्य व्यक्ति श्रीयुत परशुराम पुरुषोत्तम- 
जी भेहेदले एम्‌ ए बो. टी एस टी. सी जैसे प्रधानाध्यापक एवं अनुभवी कत्तेंव्य- 
निष्ठ ट्रेंड शिक्षक प्राप्त हुए । 


सस्था पर बज्न्रपात 

उपरोक्त दोनो सस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर अति वेग से 
बढ रही थी कि इतने में दुर्देव से सस्था की स्थापना से लगाकर २८ बर्ष पर्यत 
निरतर, निसीम, निःस्वार्थ सेवा करनेवाले पाथर्डी के छोकप्रिय, कुशल, कमेठ 
कार्यकर्ता, सद्व्यवसायी, शातस्वभावी, अनुभवी, अवेतनिक मत्री श्री उत्तमचद- 
जी भूथा बनाम बावू सेठजी का केंन्सर की बीमारी से अहमदनगर में असामयिक 
देहावसान ही जाने से सस्था पर जो बज्ञाघात हुआ, उसकी कल्पना तक नहीं फी 
जा सकती। इसका घाव अभी सूखने भी नहीं पाया था कि इतने में क्रूर कारू 
का सस्या पर दूसरा प्रहर हुआ, जिसने सब को किकर्तव्यविमृढ बना दिया। 
सस्था के सामने चारो ओर अंधकार ही अघकार भासित होने लगा, अर्थात्‌ 
पाठशाला की स्थापना से लगाकर आज तक हजारो रुपयो का दान दे संस्था की 
नीब दृढ करनेवाले, सस्था के प्राण, आधारस्तभ एव अध्यक्ष दातवीर सेठ श्रीमान्‌ 
मोतीछालजी गुगलिया पाथडी-निवासी का दि ३-८-४९ को असाध्य रोग से 
अवसात हो जाना ससस्‍्था के लिए विज्येष दुर्भाग्य का कारण हुआ । आपने अपना 


मृत्युकाल सन्निकेद जान विद्यालय के लिए २५००० पच्चीस हजार रुपयो का 
टूस्ट कराया था । 


इसके अतिरिक्त एक ओर दुखद घटना इसी वर्ष हुई ॥ वह यह कि संस्था 
की महनिश बौद्धिक सेवा करनेवाले विनीत, सरलस्व॑ भावी, उद्मद विद्वान, विद्या- 
वारिधि प॑ राजधारी जिपाठी शास्त्री, ( रजिस्ट्रार श्री तिलोक़ रत्न स्था जैन 
घामिक परीक्षा बोड् पायर्डी) का चेत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयती के दिन 
भाषण देते समय सहसा हृदय-गति बद हो जाने से देहावसान हो गया। अपने 
संयमयूर्ण जीवन, शुद्ध क्रिया और पाडित्य से स्थानकवासी समाज को प्रकाशित 
करनेवाले उपाध्याय मुनि श्रो आनन्दऋषिजी महाराज आपके ही अध्यापन के 


प्रिणाम हे । इसी प्रकार देश में अपनी अद्भुत वक्‍्तृत्व-शक्ति से चेतन्य का संचार 
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करनेबाली महासती थी सुमतिकुवरजों म० ने आप स ही दिक्षा प्राप्त की है| 
आपसे शिक्षण छेकर अपनी योग्यता का परिचय देनवाली गसी अवनक सत- 
सतियाँ ह। 
इस्त घए सस्या की बढ़वी हुई अनक प्रनत्तियों को छक्ष्य में रख ' सस्पा 
की बढती हुईं आवश्यकता और नज्न निवेदन के रूप में एक अपीक् की गईं। 
यह निम्नसिसित है। 
माननोय सज्जनो सस्था को स्थापता- कार से ही कायकर्ताओं के 

समक्ष दो प्रइन उपस्थित थे। एन तो हाईएइूल तक की शिक्षा की व्यवस्था 
और द्वितीय मिजी भवन निर्माण | इनम से हँम अउत्े एक उद्दश्म की पूर्ति में 
तो सफलता प्राप्त कर चुके है, पर दूसरा मवत-तिमाण का काय ज्यो का एपों 
सामन खडा हू। इसके लिय सन १९४९ मभसस्था के सदस्यों ने एक प्रस्ताव 
पास कर भवन-निमाण फड एवं बोडिग के छिये वाबिक वात्सल्य मिति २५ रे 

नी योजता ध्रारण की थी। कर स्वरूप भवन-विर्माण फष्ठ में २७००० सत्ताईस 
हजार रुपय भी आप्त हो चुके थ। किंतु किदो विश्वप कारणों से मह विचार 
स्थगित कर कुछ समय के छिए एक जाना पडा | अब जब कि हाईस्कूछ तक की 
छिक्षा दी जा रही हू कक्षाओं के राय छात्रों की सह्या उत्तरोत्तर विशव बढ़ 
रही हू, इस समय जिस भवन में विधालय है वह यद्यपि विद्ञाक हू फिर भी 
सरकारी नियमानुसार इस म चार वध से जधिक नही चकछाये जा सकते । साथ 
ही हाईस्कूछ तक की शिक्षा की स्वीकृति देते समय घरकार की पहली शत यही 
है कि सन्‌ १९५१ मात पयन्त नूलन भबन-निर्माण होना ही चाहिय। एसी 
परिस्थिति मे निजी भवन को महतो आवश्यकता है । सरकार के साथ बचन 

बद्ध होने के कारण दिन रात यह प्रश्न हमें चने नहीं छेन दवा । बसे भी ससस्‍्या 
का खाधिक व्यय सहगाई के कारण पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ गया हु। 
ट्रस्ट मडछ फी सि्िंग में सन १९४९-५० का विद्यालय एवं घोड़िग का बापिक 
बजट ३३००० रुपयों का पास किया हू। जिस की पूर्ति के छिय भी हमें अनक 
कठिनाइयों का सामना करना पडगा। हमें हाईस्कूल एवं छात्राछुय इस प्रकार 
दो अवन निर्माण करन है। दोनों के छिय कम से कम २०० ०० दो छाख 
हृदया की आदश्पकता हू। यह चहुत बडी रमम ह। एक साथ इतना फइ एकत्रित 

होना जश्यवय ह शत वत॒मान में हम एक हाईस्क्छ-मवन हो बताना चाहते 
है । इसके लिय कम से कम १० ०० एक छांञ्ञ स्पय तो छूगगे ही | यह सब 
भार समाज के उदार दानी कणयारों के क्धो पर ही हू। जब तब समाज का 
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हमारी और सस्था की सच्चाई पर विश्वास है, हमारी यह भावता शीघ्र ही 
पूर्ण होगी, इस में जरा भी संदेह नहीं। भवन-निर्माण के लिये कमवे से कुछ 
दूरी पर शुद्ध एव प्रज्षात वात्तावरण में चोबीस एक़ड का चार हजार रुपयो में 
एक विद्याल प्लांट बहुत समय पहले से ही खरीदा जा चुका हैँ। कितु सब 
आगे का कार्य चालू करते के लिये सस्‍्था आधिक कमी का अनुभव कर 
रही हूँ 
हम सस्था को अपनी निज की संपत्ति लही समझते । वरन्‌ समस्त भारत 
वर्ष के स्थानकवासी समाज की समझते हुए समाज के धनी, मानो, दानी, 
विद्यानुरागी सज्जनों से प्रार्थना है कि हमारे इस बिद्या-मदिर के निर्माण जैसे 
शुभ कार्य में मुक्त मन से उदासतापूर्वक सहायता देकर अक्षुण्ण यश्ष एवं पुष्य 
का उपार्जन करे एवं हमारा उत्साह बढावे । कहा भी हे कि " पढम णाण तओ 
दया ” अर्थात्‌ दया का सच्चा स्वरूप ज्ञान की प्राप्लि पर निर्भर है । ज्ञान प्राप्त 
किये बिना सदसदू-विवेक नहीं हो सकता । सदसद-विवेक के बिना दया का 
पाछन नही किया जा सकता और उसके बिना मोक्ष प्राप्त नही होता | तात्पये 
यह है कि ज्ञान ही इहछोकिक एवं पारछ्लौकिक सपत्ति का भडार हैँ राष्ट्र, समाज 
एव धर्म की बुनियाद ही विद्या है । जहा विद्या का अभाव है, वहा मनुष्यता का 
अभाव भी निश्चित हे | कहा भी है “ज्ञान बिना पशु: अत ज्ञाम ही सर्वेश्रेष्ठ 
वस्तु है। इसी का उपार्जन करना चाहिए ओर इसकी प्राप्ति के छिए सब साधन 
ुछुभ होने चाहिए। अत हमारी आगभ्रहपूर्वक विनम्र विनति हैं कि महाराष्ट्र 
प्रान्त में सब से पुरानी, परिचित्त, प्रगतिशीऊ एवं विकसित अपनी इस सस्था के 
नूतत-भवन्त-मिर्माण कार्य में तन, मत एवं घन से पूर्ण सहयोग दे । 
इसी प्रकार विद्यालय के भूतपूर्व विद्यायियों से भी इसी बर्ष जोरदार 
अपीक की गई । वह इस श्रकार है -- 
विगत सत्ताईस वर्षों की अवधि में पाठझ्याला से हजारो छात्र अपना अध्य- 
गन पूर्ण कर व्यावहारिक क्षेत्र में दक्षतापूर्वक कार्य कर रहे है | उनमे से अनेक 
अपने कौशल से रक्षाधिपत्ति भी बन गये हैं और वहुत से वकील डॉक्टर, प्रोफेसर: 
आदि पदो पर प्रतिष्ठापूर्वक काम कर रहे है ३ सस्वाने उत्की शिक्षा के लियें 
लाखो रुपयो का व्यय किया है। आज उनके सामने अपना उत्तर-दायित्व सम- 
झ्षने का सुअबसर है। यदि प्रत्येक छात्र हमें अत्यरप भी सहयोग देने का वचन 
दे, तो भवन-मिर्माण तो क्या ? हमारा जठिछ से जटिल प्रत्येक कार्य बहुत-मी 
आसानी एंव विना किसी वाधा के अत्प काल ही में पूरा हो सकता है । यह 
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सस्था आप के जीवन विकास में पूण सहायक बनी है ॥ उसकी प्रत्येक प्रकार से 
सैवा करना आपका परम कतव्य ह। भवन निर्माण जसी समस्या आपको अपने 
कधों पर उठा छेनी चाहिए | एसा करके ही आप सस्था के ऋण से उऋण हो 
सकते ह 

इस जोरदार अपील पर भी सस्‍्था के भूतपूर्व विद्याधियों में से अधिक 
तर विद्याथियों ने ससथा के विकास-हेतु कुछ योगदान नही दिया । उतकी ओर 
से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त मही हुई । विद्याधियों के इस व्यवहार से 
सस्यथा के सचालकों को कुछ गा और उहोने मन ही मन अपना दु ख प्रगट किया । 
पह बात तो पुरानी हू पर अब भी भूतंपून विद्यार्थी सस्था के विकास की ओर 
कुछ सचेत होकर योगदान देंग तो वे सस्था मे ऋण से कुछ अश में उच्छण 
हो सकत हू । 

साधारण सभा हे 

सस्‍्था के प्रारभिक काल से उसको तन मन थत् से सेवा करने वाले 
अध्यक्ष एवं सत्री मदह्दोदय के स्वगवास के पश्चात सस्‍्था की एक साधारण सभा 
जामनेर निवासी श्री राजमलजों छकवाणी की अध्यक्षता म हुई ॥ उसम पाँच सो 
के रूगभग उपस्यिति थी । इस सभा में समयोचित योग्य प्रस्तावों द्वारा द्रस्ट- 
मडरू का मार्यदशन किया गया एव श्री तिछोक जन ज्ञान प्रसारक मदछ द्वारा 
किया हुआ सब व्यवहार सव सम्मति से पास हुआ । सस्‍्या के अध्यक्ष एवं मत्री 
के स्थान पर क्रमश श्री माणकचदजी किसनदासजी भुथा अहमदनगर तथा श्री 
अदनमछजी नवकुमलजी गाघी पाथर्डा नियुक्त किये गये | इसी अ्रफार श्री मोती 
छाछजी गुगलिया फे स्थान पर उसके सुपुत्र श्री चन्नोछाछाजी मुगलिया और दीप 
चंदजी छाजेड के स्थान पर उनके सुपुत्र श्री सुबादालजी छाजेड वकीछ ट्रस्ट 
मडछ में सर्वेप्रस्‍्मति से नियुक्त किये गये । उस समय नियमावली में भी बहुत 
कुछ परिवतन कर सक्षोधित नियमावली स्वीकृत की गई ॥ 

विद्यालय के नंदीन भवन का शिलास्यात समारभ 

उद्नी समय विद्या्य के नय भवत की नीच भरन के साथ भवन को 
दिक्षान्यास-समारभ बडे समारोहपूवक सवाया गया | उस समय जन जनतरों की 
संख्या ऊगभग दो हजार से भी अधिक थी। यह समारभ वयोवद् ज्ञानवृद् 
भाऊस्ाहेव श्रीमान कुदनमछूजी श्लोमाचदजी फिरोदियाजी की अध्यक्षता में हुआ। 
बाहट से समाज के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों न इस समारोह में भाग लिया ३ 
अगक व्यक्तियों के स्फूतिदायक थ्यास्यानों द्वारा इस कार्य से बढ़ी गति मिली । 
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भूतपूर्व विद्यार्थी-सस्मेलन 

उसी अवसर पर भूतपूर्व विद्याधियो का एक सम्मेलन श्री अमोंडकचदजी 
सुरपुरिया 8 # 7: 7, ऊ की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेत के आयोजव 
का मुख्य हेतु यही था कि भूतपूर्व विद्यार्थी अपना करतेग्य समझकर रुस्‍्था की 
सर्वागीण उन्नति के लिए सामुदायिक रूप से प्रयत्त करे। इस समारंभ मे भूत- 
पूर्व चिद्याथियों की एक समिति स्थापित हुई और सस्था के लिए सहायता प्राप्त 
करने का प्रयत्न भी प्रारभ हुआ। पर वह प्रयत्न वहा तक ही सीमित रहा। - 

ऊपर मे विद्यालय के विकास की सन्‌ १९४९ तक की घटनाओ का 
उल्ले् कर चुका हूँ। तब तक सरकार की ओर से संस्था के सचालक हाईस्कूल 
तक की स्वीकृति प्राप्त कर चुके थे और अपने इस ध्येय को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए विद्यालय में दसवी कक्षा तक का अध्यापन प्रारभ कर दिया था। 
फिर आगे बढ़ते बढते सन्‌ १९५१ तक्र ११ वी कक्षा तक अर्थात्‌ मैद्रिक तक के 
चर्ग लिए जानें छगे ओर ससस्‍्था के छात्र-गण बबई विश्वविद्यालय को मैट्रिक की 
परीक्षा में भच्छी श्रेणी में उत्तीणं होकर आगे विश्वविद्यालय के कॉलेज या महां 
विद्यालय में अनेक विषयो का अध्ययन कर पारगतता प्राप्त करने छगे। 

अभी कल दि. २२।११।६० की ही वात है, में श्री तिछोक जैन विद्यालय 
में वहा के प्रधानाध्यापक के पास सस्था का परिचय प्राप्त करने के लिए बैठा 
हुआ था। उन्होने प्रसगवश उसी समय डाक से प्राप्त एक विद्यार्थी -का 
पत्र बताया, जिसमें उसने छे $& ८ परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने 
के साथ सारे विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए सस्था के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। उस पन्न का साराश यह था-“ मेने अपनी प्रारभिक 
शिक्षा श्री तिछोक जंन विद्यालय में प्राप्त की है, अतएुव इस सफलता का यश 
विद्यालय को ही है। मंट्रिक तक के बर्ग प्रारभ होने पर किस प्रकार विद्यार्थी 
उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते गये, उस को तालिका अंत में दी गई है । 

जिस समय सरकार ने विद्यालय को मैट्रिक तक का अभ्यास करने की 
स्वीकृति दी, उस समय उम्तके साथ एक प्रतिवघ यह भी रश्ला था कि हाईस्कूल 
के उपयुक्त एक भव्य मदिर का तिर्माण शीघ्रातिणीन्न किया जाय ॥ उसके छिए 
संस्था के सचालको ने पाथर्डी ग्राम से कुछ दूरी पर प्रशात वातावरण में चौदीस 
एकइ भूमि खरीदी | विद्यालय के भवन-निर्माण के छिये समाज के उदार व्यक्तियों 
द्वारा सस्या को २७७०७ ऊरूाये प्राप्त हुए । पहले पहल मावो 'वद्यालय भवन के 
प्लाठ में एक कुआँ खोदकर पानी को सुविबा को गई । कितु यह प्लछाड खेती 
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का सर्वे नबर होने से सवत जसे बिन खेती के काम में छात क लिये सरकार 
की ओर से आज्ञा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई । अतएवं भवन निर्माण का 
काय कुछ समय के लिए स्थगित रखना पडा । अत में बहुत प्रयत्त के पदचात 
संत १९५२-१९५३ में भवन निर्माण के छिए सरकार की ओर से आज्ञा प्राप्त 
हुईं | सम्मति प्राप्त होते ही नीव झार चबूतरे क आयटम रेट टेंडर मगवायें 
गये तथा विद्यालय भवन को नींव तया चूतरे का काय्ये तत्काल पूर्ण कर विया 
गया । इतसे से ही कार्य में अमी तक भवत्र नर्मिण फड के ३३९५० रे खच हो 
गये । ये सब झुपये विद्यालय भवन की नीव चबूतरा प्छाट तथा कपखनन आदि 
कार्पों में खच हुए ॥ इसक आग का काय पसे क अभाव के कारण तीन-चार 
वष कत स्थगित रखता पडा । फिर सन्‌ १९५४ से १९५६ क बीच विद्यालय- 
भवन की एंक मजिक पूरी हो गई। उसमें छगमग ८५००० पच्चाश्नो हजार 
सपये व्यय दुए | पहली मजिल तेयार होन पर अभीतक विद्यालय के छांत्र गाय 
मै छात्राछृ4 के लिए खरीदे हुए जिस मकान में अभ्यास करते थ, अब विद्या- 
छय के नथ तिभित इस विशाक् भवन में उनके वग चलते रूप और श्री तिछोक जैन 
छात्राउय के छात्र संस्था के भूनपूर्व अध्यक्ष तथा श्लरी मगनमलजी गांधी एवं 
स्थानीय धीसघ की उदारता पूर्ण दान से खरीदे हुए छात्राछय में जैन आचार 
के छनुकूछ शुद्ध नियमों का पालन करते हुए रहन छगे ॥ इधर विद्याप की 
पहली मजिक शयार हो जाने पर भी दूसरी मजिक के लिए और साठ हजार 
धपयों की भ्रावध्यकता थी। दंपयों के अभाव के कारण गह कार्य भी कुछ समय के 
छिये स्थगित रखना पडा । फिर सन्‌ १९५६ से १९५८ तक के विवरण के अनु 
सार दूसरी मजिक का कार्य भी प्रारंभ कर दिया यया भौर दूसरों मणि की 
धारों ओर की दीवारें दनाकर तैयार कर दी गई । इस काय में भी रूगभंग 
१२००० चारह हजार एपये ल्च हुए ॥! उसके बाद भी ऊपर के स्लेंपू तथा 
प्लास्टर के छिए ४०००० चालीस हजार रुपयों की आर नितांत आवश्यकता 
थी। अंत में बहुत प्रयत्म के बाद सन्‌ १९६० तक यह भवन पूण रूप से तयार 
दी गया । इसक निर्माण में कुछ १३५००० एक छाख पतीस हजाद रुपय 
सच हुए । 
आज सारे अहमदतगर जिले में श्री तिलोक जन विद्यालय के इस भव्य 
विद्यामदिर का स्वतत्र अस्तित्व ह। अहमदनगर से एसू टी घस से आते समय 
शाँद के बाहर कुछ दूरो पर इस रमणोय भदन का दक्षन करते ही घरवतस दशक 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हो जाता है। सस्या को देखे विना ही कम से कम 
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शारू- 
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श्री तिलोक जन विद्यालय पाथर्डो का भव्य विद्या-मादिर 


श्री तिलोंक शताब्दी अभिनंदन म्ंथ ष्र 








डिक्षित व्यक्ति के हृदय में तो ये ही विचार-तरंगें उठती है कि अबद्य यहाँ 
छात्रों को सुसस्कृत बनानेवाली कोई योग्य संस्था होनी चाहिए। जिसका कि 
निर्माण चारित्र-सपन्न, विद्याप्रेमी, किसी मुमुक्षु संत की अथक प्रेरणा से हुआ है। 
बाद में सस्था का सदर्श्षन करने पर अपनी इस भावना को साकार रूप में देखकर 
अत्यत सतोष होता है । अनेक लोगो के कथतानुसार अहमदनगर जिले में चलते- 


वाछे कुछ ७२ हाईस्कूलो में इस हाईस्कूल का द्वितीय नबर हैं। कुछ छोग तो 
इसे प्रथम नबर भी देते हे । 


।० आ.. है त्तियाँ 
श्री तिलोक जैन विद्यालय में प्रचाडित मुख्य प्रा 
गल-पुस्तकालय --विद्याल्य में एक पुस्तकालय हैं। जिस में वर्तमान 
में भिन्न-भिन्न विषयो की १२०० बारह सौ से अधिक पुस्तके है। जिनसे छात्र 
अपने व्यावहारिक एवं मानसिक विकास में पर्याप्त छाभ उठाते हे । 
बाल-वाचनालरूय -छात्रो की साहित्यिक एव सामाजिक ज्ञानवृद्धि के लिए 
विद्यालय में विभिन्न स्थानों से निम्नलिखित पत्र मंगाये जाते हें। नवभारत, किर्छो- 
स्कर, चित्रमयन्रगत, उद्यम, अमृत, अध्यापक, बालसखा, राष्ट्रभाषा आदि मासिक 
और मॉडन रिव्यू, छोकसान्य, छोकसत्ता, सकाक्त, फ्री प्रेस, टाइश्सू, गावकरी, 
साधना, धर्मयुग, आदि वर्तमान पत्र आते हैं । 
वाद-विवाद संडल ---इसमें छात्रो की धक्तृत्वन्कला के घिकास की ओर 
पूर्ण ध्यान दिया जाता है। प्रति मगलवार को एक सभा होती है। जिस में 
प्रत्येक वर्ग के चुने हुए विद्याथियों को अनिवार्थ रूप से बोलना पडता है। 
हस्त लिखित पत्रिका --छात्रो की लेखत-कला के विकाप्त एव भविष्य 
में वे सपादन की कला में प्रवीणता भ्राप्त कर सके, इस हेतु से एक विकास 
नामक भ्रैमासिक पत्रिका विद्यालय की ओर से भ्रकाशित की जाती है । इस में 
छात्र कविता, कहानी, निव्रध, नाटक आदि छिखते हें। अपनी इस पत्रिका को 
सुदर बनाने के लिए छात्र अनेक प्रकार के चित्रो द्वारा भी इसे सजाते है । 
बाल-बस्तु भडार -छात्रो को पुस्तक, स्टेशनरी आदि सब वस्तुएँ एक स्थाव 
पर सस्ती एवं यथा समय प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके नियत्रण में एक बस्तु- 
भडार है | इस समय इस भडार में लगभग छ सौ रुपयो की वस्तुएँ संग्रहीत हे। 
अआधण--छात्रो को ज्ञानवृद्धि के साथ उन्हे प्रकृति-देवी के अद्भुत दुब्य 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हो, इस हेतु से छात्र एवं अध्यापक प्रति साह पाँच दस 


मील की दूरी पर अ्गणार्थ जाते हे ।इस आयोजना द्वारा छात्रों को अत्यधिक 
ज्राभ पहुँचा है। 
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*. शप्रदान-वशिविर --प्रतिवष विधालय फ्री प्रोर पते चार-चार दिन के 
श्रमदान शिविर मनाये जाते ह। इन शिविरों में सब अध्यापक तथा छात्र सम्मि 
छित होते ह। शिविर की इस योजना द्वारा आस-पास के गाँवों को बहुत छाम 
पहुंचा है। इसकी कल्पना पिछछे तीन साक के शिविरों के विदरण से आ सकती 
है। प्रति वष की भाँति इध बप (१९५८) में भी चार दिद का सातवां ध्रमदान 
शिविर विद्यालय के नूतन भवन में मनाया गया। इसमें विधालय के सब छान 
तथा आध्यापकों न भाग छिया था। इन चार दिलों में विद्वालय के नूतन मवन 
में ही दो पवके रास्ते बनाय एवं खठछ के लिए एक सम चौरस मदान तयार करने 
की योजना आंक़ी गई। पास ही के पहाडी माय से पत्थर फोडकर कृरगभंग १५० 
गाड़ी ककड़ एवं पत्थर छाये गये। भौर दोनों योजनाएं पूरी को गई। 


श्रमदान शिविर के उदघाटक अहमदनगर निवासी समाननौय श्री कुदनम 
छजी सा फिरोदिया एवं समारोपक श्री दे म दाभोक्तकर प्राध्यापक बबई कॉलेज 
भुबई थे | इन चार दिलों में छात्र एव आध्यापको न छयभग ५००-७०० रुपयों 
को कांगत का श्रमदान किया। इसी प्रकार इसके आंग के दो वर्षों में भरी प्रति 
धष की भाँति चार-चादर दिन के दो श्रमदान शिविर मनाये गये। पहला शिविर 
भामणगांव म चलाया गया। जहाँ चार सौ पचास छात्र एगं बारह अध्यापकों 
मे मिखकर दो मीऊ क लगभग पाथ सो रुपयों को लागद की एक संडक तथार 
की ॥ इस वप का शिविर बाबुछगाव में चछाया गया। इसमें भी पाँच सो छात्र 
एव पद्रह आध्यापकों ने ताछाव बांधने का काम किया। श्रमदान शिविर यह 
विद्याऊय फ॒ जीवन का एक मुख्य अग-सा हो गया हू। 


+ . उपरोक्त विभाभों के अतिरिक्त विद्यालय में पिछले चार वर्षों सें एक 
नवीन दृष्टिकोण दृष्टि में रखकर विद्याथियों के सर्वांगोण विकास हेतु कुछ विशेष 
न्रपत्रम प्रररण किय गय । खिल का विवरण इस प्रकार है। 

7 झॉस्कृतिक विभाग --इस विभाग के अतयत छात्रों की विभिन्न रुचि 
की ध्यान में छेकर रुचि-केद्र स्थापित किय गय हू । वे ह-अकतृत्व गायन वाद्य अभि 
लग छिेखत श्रमदात एवं रुचि केद्र भादि। इन केद्रों का सचालन आध्यापकों द्वारा 
किया झाता ह । “निवार के अतिम दो पीरियड जिस छात्र कौ जिस काय में हुचि 
'्लौततो है, वह छात्र उसी विभाग में जाता है । पहले कुछ नियतकाछ के लिय छात्र 
को अपदी इच्छानसार विस्ली भी केद्र में प्रवेश किया जाता ह कितु एक निरिचित 
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श्री तिसोरू जन विद्यालय फे विद्यार्थी 


थी तिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रथ ष्डे 








काल-मर्यादा के पश्चात्‌ उसके लिये अपनी इच्छानुसार एक विभाग चुनना अनि- 
चार्य होता है। सचालक उसका सृक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करता है और उस विषय 
पर अपने अनुभव का विवरण अकित करता रहता है! यह प्रयोग विद्याथियों की 
प्रगति के लिये मत्यत स्फूतिदायक एवं अमोष सिद्ध हुआ है। 


शासन संडर “विद्यालय में सन्‌ १९५८ से अजाततत्र प्रणाक्ती के अनु 
सार प्रत्येक व्गे की ओर से एक एक गश्रतिन्रिधि चुनकर आठ छात्रों का एक 
मड़छ बताया गया है ॥ उनमें एक प्रधान-मंत्री ओर अव्श्िष्ट सात सहायक मत्री 
होते है । अनुशासत, प्रार्थना, खेल, स्वच्छता, उपस्थिति आदि कार्यभार एक एक 
मन्नी के जिम्मे सौंपा जाता है। छात्र मंत्री ही छात्रो का मार्यदर्शन कर उन्हे 
कार्यक्षम बनाते है। इस प्रवृत्ति मरे बहुत कुछ अशो में विद्याधियों में स्वय प्रेरणा 
से अपनी सर्वागीण उन्नति करने की जिज्ञासा दृष्ठिगोचर हुई है। 


अतुक्ञासन योजना ---छात्र स्वय प्रेरणा से अनुशासन प्रिय होकर विशा- 
लघ के नियमों का पालन करते रहे और प्रतिदित घर से अपना अभ्यास व्यव- 
स्थित रूप से करके लाते रहे, इस हेतु से प्रत्येक वर्ग में एक-एक नोट वही रखी 
जाती है । जिसमें प्रत्येक अध्यापक सूक्ष्म निरीक्षण कर अपना अभिप्राय व्यक्त 
करता है | इसके साथ प्रत्येक वर्ग में एक दशिका पेटी रखी जाती है। जित्त में 
छात्र नवीन पुस्तकों तथा मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाओ के अध्य- 
यन के परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों की जातकारी अकित कर रखते है । 
इस प्रकार भहीने भर में को गई प्रगति के लिए प्रत्येक वर्ग को एक' ध्वज देने 
की प्रथा प्रारंभ की गई है। सर्वश्रथम आनेवाले वर्ग को प्रतीक स्वरूप यह ध्वज 
दिया जाता हूँ । जो कि प्रतिमाह प्रथम आनेवाले वर्गों में फिरता रहता है। 
इससे प्रत्येक वर्ग के विद्याथियों में अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करने की रुचि 
उत्पन्न हुई है । 

प्रश्न पेटी:--विद्यालय में एक प्रइतपेटी रखो गई है । इसमें छात्र अपने 
उलले हुए प्रद्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिये विवादास्पद प्रइव तैयार करके 
डालते है । इन प्रश्नों का उत्तर उच्च कक्षा के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा दिये 
जाते है । किस्ती जटिल प्रइन का उत्तर देने की क्षमता स्थानीय छात्र एब अध्या- 
प्रको मै नहीं होने पर उसका लिराकरण करने के छिए बाहर के उच्च कोटि के 
विह्दानों द्वारा सहयोग छिया जाता है । क्र 

सुक्षति सग्रह योजना --विद्यालय के पुष्तकालय से जो छात्र लाभ 
उठाते हैं, उनमें जो अच्छी सृक्तियाँ पढते हैं, उन्हे अंकित कर एक जगह सकछन 
करते है। इससे छात्रारुय में विद्याथियों द्वारा सृहीत सूक्तियों का एक अच्छा 
संकलन तैयार होगया है । प् 


] थी विडोक सैन विद्यालय का परिष्रय 





विद्यालय का पाठ्रक्तम 
घासमिक -श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जन परीक्षा बोड पायी की प्रवेथ, 
प्रथमा विदश्ारद, एवं प्रमाकर ” तक की परीक्षाओं की पढाई होती हू । 
हिंदी --सष्ट्रमाषा प्रचार समिति वर्वा की प्रारभिक परीक्षा से छेकर 
'कोविंद तक का अभ्यास कराया जाता हू! 
अग्रेजी --पूला विश्व विद्यालय की 5 8 (! फशाशांणा अर्थात्‌ 
मद्रिक ग्यारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती ह । 
ड्राइग ---बत्रई बोड की एलिमेटरी एवं इंटर मिजिएट तक वा 
शिक्षण निया जठा हू ॥ 
शारोरिक शिक्षण --सरकारी कोस के अनुसार शो पी एड सी पी 
एड मौर द्रढ शिक्षकों द्वारा ड्रील आसन, छाठो छेझोम हायजप, देशी बिटेशी 
खल पेरिमिट्स आदि की शिक्षा दी जाती .ट॥ए सो सी फो (गिलिटरी) 
दिक्षा भी दी जाती हू । 
विद्यालय के अध्यापक एवं कमचारी 
(१) थ्री पी पी मेहेदले एम ए (हिंदी अग्रजो) भी टो एम पृ 
राष्ट्रभाषा रत्न प्रघानाध्यापक 
(२) श्रीमठढी एन थी मेहेंदले बी ए (आनख) राष्ट्रमापा कोबि” टी सी 
(३) भी थो एसु वेश्मुख मेद्रिक, एस टी सी रा , थाट ढर्मर 
(४) श्री डी के जन मेट्रिक साहित्यएन, सिनियर, एम एस एस 
एसू टी सी 
(५) श्री रही बी भोसे इन्टर आटस, एस टो सी सी पी एडरा 
भाकोसावी 
(६) श्री जार एम्‌ अग्रहाकर मेट्रिक जी डी आर 
(७) श्री बी यो चत्तुर बी ए बी टी 
(८) थी एस पूुनू देशमुख इंटर आटस 
(९) श्री जी व्ही करूठ, मेद्रिक एस टी सो 
(१०) श्री पी आर श्रोत्रिय मेट्रिक एस टी सी काब्यतीय 
(११) भी दी डी गायकवाड, इंठर सायस 
(१२) श्री बार आर्‌ नागरगोज # 
(१३) थी बार, ए फूंदे इंटर सायन्स 
(१४) श्री हो एम फोठावले वी ए 
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(१५) श्री बार एस देशमुख, कल 

(१६) श्री बी. एस लबाड़े प्यून 

(१७) श्री आर बी. शेंटे भाली 

प्रस्तुत श्री तिछोक जैन विद्यालय का अभिन्न अग श्री तिलोक जेन छात्रा 
लय है | इन दोनो का अन्यीन्याश्रय सस्बस्ध हे। दोतों में से किसी को पृथक्‌ 
मही किया जा सकता। श्री तिछोक जैन विद्यालय का इतिवृत्त लिखते समय में 
प्रसगानुसार छात्राछय की विविध श्रवृत्तियों पर अ्रकाश डालता रहा हूँ । उससे 
पाठक छात्रारूय के संबंध में संपूर्ण जावकारी प्राप्त कर सकते है। फिर भी जो 
कुछ विवरण लिखना रह गया है, उसे संक्षेप में देने का प्रयास करता हूँ। 


श्री तिलोक जेच छात्रालय 
पहले छाआालय का विवरण लिखते समय छात्रालय के उद्देश तथा प्रवेश 
पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस समय छात्रालूय में तिम्तलिखित कर्मचारी है। 


नाम पद 
श्री आर्‌ एन्‌ देशमुख व्यवस्थापक 
/. नही पो भोसे शिक्षक भूतपूर्व विद्यार्थी, गृहपत्ति अवैतविक 
» प देवेद्रकुमार जेल घामिक शिक्षक 
/  शकर विश्वनाथ बोरडे पानीवाछा 
श्रीमत्ती पतासाबाई चंदनमलजी बाफला रसोइन 


४ प्यारीबाई भोहनलछारू सोकछ॒की 
» .. वंसंताबाई विदृठक॒दासजी बाफना 
».. सिमाबाई बाबूराव दाणी फरासीन 


भोजत व्यवस्था 


2 श्री तिलौक जैंन चिधालय का परिचय 


यता प्राप्त करन का अत्यधिक प्रयत्न करते ह॥ भतिदित प्रात कालीन सावजनिक 
प्राथना स्थानक में होती हूं। इस सावजनिक प्रांथना में छात्राल। क विद्यार्थी 
सभ्मिलित होते ह। 

छात्राऊय भ वाठुक बछवान धार्मिक, सदाचारी स्वदेशाभिमानी पिद्वान्‌ 
कल्ादक्ष स्वावलबी एवं योग्य नागरिक वर्गें इस बात पर पूण ध्याव दिया जाता हू। 

छात्रालय में छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ सामान्य एवं बाह्य 
शात्र की भी पूर्ण जातकारी प्राप्त हो इसके छिये वाचनालय एवं पुस्तकालय का 
प्रबंध किया गया हू। छात्रगण साधारण रोगों की जानकारी घ्वय प्राप्त कर 
उसका उपथार कर सके इसके छिए छोट देशी-विदेशी जोपधयुकत औौषधालय 
की व्यवस्था की गई हू। 

इस छात्राऊय फी विशय उत्लेखनीय एवं बात यह हु कि छांत्राल्य के 
छोट बढ़े सब छात्रो म॒ श्रम एकता एवं ध्तमानता बनी रहे, इस हरष्डि से छात्रों 
के सप्ताह के सात दिनो की दृष्टि से सात गुठ बनाये गय है। प्रत्यक गृढ का 
एक नायक होता है। इन गृटो के साम भी ऐतिहासिक दृष्टि से रखे गय हू । जसे 
महावीर घुद्ध चढद्रगुप्त अशोक प्रताप छ्िवाजी एवं सुमाप। प्रतिदिन छात्रा 
छय की समस्त व्यवस्था क्रमानुसार एक-एक समूह के अधीन रहती हूं। प्रत्यक 
गुड की व्यवस्था पर अक दिये जाते ह। साल में जिस गृढ का काय सब से 
अधिक सतोष जनक द्वोता। हू उसे प्रुरस्कार देकर विशष प्रोत्याहित किया 
जाता हू। 

छात्रालय में व्यवह्यारिक क्षिक्षण के साथ साथ धाभिक शिक्षण की ओर 
भी विशेष ध्यान दिया जाता हू। छात्राहय के सब छात्रों के छिए घामिक परीक्षा 
धो (पाथर्डी) की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवाय ह्‌। 

छापाकय की व्यवस्था दराचर बनी रहे इसके लिये फुटकर शहापता के 
साभ नियमित रूप से सहायता प्राप्त करन के छिए एक वात्सल्यनमिति योजना 
साहू हु। वह योजना इस प्रकार ह। 

स्थाई बात्सल्य मिति योजना 

एक दिन का साढ़ा भोजत ₹ २५ एक समय का घादा भोजन रे १५ 

एक मिध्टाप्त भोजन रू ९१ एक दित का दूध स्ह० 

इस छात्राहूय की प्रारभिक काल से सब से अधिक विशपता यह हू कि 
इस में अत्षमथ विद्याधियों को प्रायमिकता दी जातो ह। भ्रत्येव वर्ष सशुल्क तथा 
मद शुह्क विद्यार्थियों को अपेक्षा मिद्ाल्क अर्धात अस्रमथ विद्याथियों की सल्या 
हुती या अधिक रही ह। सस्या इत विद्यासियों के छिय सब प्रकार का रच करती हू 
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उपर्युक्त विवरण से पाठक सली भाति समझ सकते हैं कि जिस “जेन 
पाठशाहा ” का प्रारम केवछ नौ विद्यार्थियों से हुआ था, वह पाठ्शाला क्रणशः 
“शी तिछोक जैन पाठशाला और “ श्री तिलोक जैन विद्यालय ” के रूप में 
परिवत्तित होकर इतनी बडी हो गई है कि आज उस विद्यालय की आठवी कक्षा 
से लेकर ग्यारहवी कक्षा में पाँच सों के करीब छात्र-छात्राएँ अभ्यास करती हैं । 
प्रारंभ में जिस पाठल्याला में केवल एक अध्यापक द्वारा विद्यालय का सब क्राम 
चलाया जाता था, आज उसमें १७ अध्यापक एवं कर्मचारी हे | प्रारभ में जिस 
“श्री जैन श्ञानफंड ” सस्था के पास केवल ४५०० चार हजार पाँच सो हपये 
थे, आज उस विद्याल्य के ट्रस्ट सडछ के पास विद्यालय एवं छात्राल्य के लिए 
लाखों रुपये खर्चे करने पर भी ऊगभग एक छाख प्रुवफह है । 


ऊपर में इस बात का उल्लेज़ कर चुका हूँ कि श्री तिलोक जैन विद्यालय 
के आश्य भत्री श्री मुथाजी के जबसान के प्रश्चात्‌ श्री चदवम्रक जी गाघी की 
मन्नी-पद पर तियुक्ति की गई। मुथाजी के अवसान के पूर्व ही चदनमछ जी सहा- 
सक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। संस्था का सुन्-सचालन अपने हाथ में लेने 
के बाद इन्होने पूरे एक तप कर्थात्‌ बारह वर्ष तक इस संस्था को जी-जाव से सेवा 
की। इस बारह साल की अवधि में संस्था के विकास की दृष्टि से बहुत अधिक कार्य 
हुआ। श्री बाबू सेठ बहुत सभय से विद्यालय को हाईस्कूल के वृहद्‌ रूप में देखता 
चाहते थे । जिस समय वे मुत्यु-शय्या पर पडे हुए थे, उस समय श्री चन्दनमछ 
जी गाधी ने अपने प्रयत्न से हाईस्कूल का रूप दिखाकर उनकी अतिम इच्छा की 
पृत्ति की । यह सूखद समाचार सुतकर वाबू सेठ ने शातिपूर्वक अपने प्राण छोड़े + 
भवने-निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य पिछले कई वर्षों से घपछे में पडा हुआ था, 
उसे अपने कार्य-कालछ में इन्होने पूर्ण किया। श्री चन्दनमल जी के साथ उनके कनिष्ठ 
बन्धु श्री कुन्दनमल जी को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिन्होने किसी पद- 
पर नही रहते हुए भी अपने ज्येष्ठ बच्चु की गभीर बीमारी के समय खड़े पाव 
रहकर उनके अभिलषित भवन-निर्भाण के कार्य को पूर्ण कर सस्‍्या की तन-मनर 
से सेवा की है। इसी प्रकार श्री सुगनचन्द जो कुवेरिया भी इस यश के भागी है । 

विद्यालय के भूतपूर्व मत्री की तरह ही श्री चत्दनपल जी गांधी ने सस्या 
की अवर्णनीय सेवा कर इसे बहुत जागे बढ़ाया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
थी महेन्दले का अनुशासन ओर श्री चन्दनमक जी गाघी के शासत को ही इस 
सबका यक्ष प्राप्त है। श्री चन्दनमछ जी गाघी राष्ट्रीय वृत्तिवाले उदार व्यक्ति 
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है। इन के इस व्यापक दष्टि कोष से विद्यालय के छात्र भी बहुत प्रभावित 
हुए हू। फलस्वरूप सस्था में धामिक वत्ति के साथ राष्ट्रीय वत्तिका भी बहुत 
प्रोषण हुआ हूं। श्री चन्दनमछ जी के मत्रित्व-काल में री चुन्नीछाकू जी गुगले 
त्तथा श्री सुवालाड जी छाजेड वकीछ मे सहायक भत्री रूपसे कार्य किया। 
प्रधानाध्यापक श्री महेन्दकेजी तथा भहामत्री श्री चन्दनमल जी गाथी के नेतत्व- 
काछ में यह विद्यालय बहुमुद्धी प्रगति कर रहा था क्रि एकाएक अपनी अस्‍्वस्थता 
के कारण श्री गाधीजी को विवश होकर सन १९६० क अैप्रछू सास में मन्नीपदसे 
मुक्त होना पडा। उनके बाद भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मोतीछाल जी गुगछे क युपुत्र भी 
मनसुखजी गुगल वकील और स्थानीय डॉ चादमल जीगुगल विद्यालय का काय समाल 
रहे ह। य भी अपन भूतपूव मत्रियों की तरह बडी रगन से संस्था की सेवा कर 
रह है। पाथर्डीनिवासी इन दोनों तरुण उत्साही एवं शिक्षित भत्रियों से हमें 
यहुत आशा हू । इसके काय-काछ में भी सस्या की प्रगति अधिकाधिक 
होती रहगी। 

इस सस्था के आय प्ररक, परसोपकारी शिक्षाप्रमी पूज्यपाद क्री रल- 
ऋषिजी महाराज थे। उनके स्वय॒वास के बाद उद्दी के पट्ट क्षिष्य बाछब्रह्म- 
चारी, विद्यारसिक शातमूर्ति पडितरत्न उपाध्याय मुनि श्री आन-दऋऋषिजी 
महाराज न अपने उपदेज्षों द्वारा इस सस्था को महान्‌ रूप प्रदाद करन में स्फूलति 
अदान की हू अतदुव यह विवरण सस्‍्या के वतमान प्रेरक उपाध्याय सुनि थी 
आनम्दऋषि जो महाराज के चरणों में समपित करता हूँ। 


महेलकुमार जैन 





हे मएप्‌। 


श्री तिटेकरत्न स्थानकवासी जन धार्मिक परीक्षा बोर्ड 
पायर्डी, अहमन दगर 
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जहा तऊ मुझे ज्ञाग है , जैन वर्म के तीनों सप्रदायोंस तिगगरी संप्रदाय के 
आबर वर्स भे चिग्फाल से धार्मिक ५थी का पठन-पाठन प्रचलित है। उस सप्रतप 
में साधुओं फी सगया नगरय होने से लावस बरी में शारत्रण बिद्रान पॉटियों फी मी 
अचचुग्ता हू । इयर पिच्चली शताब्दी से परीसाशओं। की परिपादी प्रारंभ क।नपर ट्गिम्रर 
सप्रद्याय में धार्मिक परीक्षाएं मी प्राथ्भ कर दी से: थी | उसे 'अनुस्ग्शम्बक्प बाद में 
श्वेताबर मर्तिप्रमक संप्रदाय में मी क्षायय-प्री को शास्त्रीय प्रथो से परिचित उरने झे 
लिये बबचई में जैन "फ्रेश बोर्ट की स्थापना की गई। उस बोर्ड की जिभिन्न परीचाजों 
के पाठ्यक्रम में प्राय सब मुख्य प्रथ गो गये थे । पर स्थानकबासी परप्रग भे एस 
ओर सबके बाद भ्यान दिदय्या गया । जहा तऊ मुझे घात $ै, हल वीसती शत्तातदी में 
तत्कालीन स्थानरवासी सप्रदायों मे प्रसिद्द आचाये पूज्य श्री १००८ नी जन्ारलालजी 
महाराज के हितेस्यु श्रावक मटल ने रतलाम में घामिऊ परीक्षात्षा या पेंद्र स्थापित 
किया। इस ब्रो£ के परीक्षा-मत्री श्री मोतीलालजी श्रीध्रीमाल थी ए थे। परीनाओं 
का आयोजन श्रच्छा था और उसमे प्राथमिक परीक्षा से लेकर जैन मिद्वा॥ शास्त्री 
ज्क फी परीक्षाएं लो जाती थी | इस बोर्ड की परीक्षाओ्रो मे सम्मिलित शोर नेक 
चर्पोत्तत समाज के विद्यार्थी धार्मिक छान प्राप्त उस्ते ग्हे। 


रहलाम परीक्षा बोई की परीक्षाओं में उत्तीएँ स्तातको में आज 'ग्रनक ग्नातक 
समाज की बहुत सी संस्थाओं में कुशल धर्माध्यापक के रुपमें काये कर रहे है. | उनमें से 
कुछ लोग तो अनेक जगहों पर सिद्धातशालाएँ तक चलाते हैं । 


इस प्रकार रतलाम धार्मिक परीक्षा घोढ की परीक्षाओं का काये तीत्रगति से 
शत्त रदह्य था| इसी बीच बोदवड (खानदेश) में पेडितरत मुनि श्री आनंद ऋषिणी 
मद्दाराज के पास श्री प्रेम ऋषिजी म ने सवत्‌ १६६० माघ शुक्ल दशमी के रोज भाग 
च॒ती दीक्षा अंगीकार की नवदीक्षित श्री प्रेम ऋषिजी म० का जन्म कच्छ देश में हुआ 
यथा। वे मूलत भंदिस्मार्गी आम्नाय के थे। उनका सादा परिवार भी रवे० सूर्ति- 
'पूजक था । पर उनकी स्वर्गीय श्री ररमऋषिजी भ० के प्रति बहुत भक्ति एवं श्रद्धा थी। 
श्री रतनऋषिजी म० का स्वगवास होने के पश्चात्‌ भी वे प्रतिवर्ष पै० रत्न मुनि श्री 


० शी तिलोक दाताग्दी अभिनदन भ्रथ 
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आनट ऋषिती म० सा क दर्शनाथ आते रद्द । यद्ा तक कि चालुर्मासकाल में वे 
महाराज श्री की सेवा में एफ डढ महीना अपना स्वपैत्र मरान लेकर रहते थे। निरंतर 
सड़यास से इनकी धर्म की ओर रुचि वटती गई और धीर-धीरे श्रावक क प्र्ों की 
मर्याटा अगाकार करते हुए बारदइप्रतघारी आवऊ दो गये । 





स़बत्‌ १६६ के मत्सार चातुमास में आपन पहल रोज घारदम्त अंगीरार 
किये । दूसरे रोज उन्होंने ५ रन मुनिश्री आनन्द ऋषिजी मे से पृद्धानइस समय 
मेरी »७ साल की अवम्धा है। क्या मेरे ओमा व्यक्ति दीक्षा अंगीफार करे नो आप 
उसे अनुमति दे सकते हैँ ? इस पर महाराजभी ने फरमाया-और थे किये तो नद्दी 
कष्ट सस्ता, पर आप यदि दीछ्ा लेना चाहते हैं, पो दी जा सकती दै। क्‍यों कि हम 
आप फो अनेऊ वर्षो से पहचानते हैँ। उन्हें. एकाण्फ दीद्ा लेने ये संयंध में पूछने पर 
फ्द्दा-- “ मुझे रथ भीरत्तऋषिजी मन रूप्त में दशान दंफर आदेश दिया है. कि तुम 
ओऔद्यानइऋषिजी के पास दीक्षा अगीकार करो, यहा आवश्यफ्ता हैं,, । एत्पश्चात्‌ प 
रतन मदहाराभ भ्री पी अनुमति मिलन पर आपने घड़ी कठिनाई से अपन स्वजनों पी 
आज्ञा प्राप््कर दीक्षा अगीकार की । 


इस दीक्षा-मद्दोत्सव फे शुभ प्रसगपर दूर दूर से अनेऊ व्यक्ति सम्मिलित हुए ये। 
उस सम्रय त्यावर जैन गुरुकुल फे अधिष्दाता भी धीरजभाई तुरसखिया भी आए हुए 
थे। उद्दोने अपना प्रसंगोचित् भाषण बरते हुए यह सुझाव रखा कि करितनक बर्षों से 
रलाम में स्थानफवासी समाज का धार्मिक परीत्षा-योई चल रदा है, पर उस थोड़े से 
दक्षिणनियासी जैन जनता पर्याप्त-लाम नहीं उठा रदी है, अतण्व दक्षिण के भावक 
समुटाय में जैनधर्म के शास्त्रीय ध्रथों के ज्ञान की शृद्धि करने के लिए एक धार्मिक पर/क्षा 
बोडे चलाया जाय हो समाज का बहुत हित दो सकता है। प॑ रत्न श्री आनंद ऋषिजी 
मे के हृदय में यह वात घर कर गई। आप पाथर्डी में ही एक धार्मिक परीक्षा 
केंद्र पदले स दी स्थापित करना चाहते थे, पर उसके लिए अमी काल परिषक्ध नहीं हुआ 
था। अंत में उसका समय विक्रम संवत्‌ १६६३ में इस प्रकार घाप्त हुआ । 


घोडनदी लि (पूना) निवासी धर्मप्रमी दानवीर भ्रीमान्‌ नानचंदजी दूगड हथा 
आपकी परमेपत्नी घमेपरायणा श्रीमती सुन्दरवाई ने पैडितरत्न मुनि श्री आनेरऋषिजी 
स के अध्ययन में बहुत सहयोग दिया था। ये दोनों बृद्ध दो चुके थे । उनके हृदय में 
बहुत दिनों से यह लालसा थी कि पंडित्रत मुनिश्री जी का चातुमास इमारी लिंदेगी में 
यह पर है! जाथ तो हमारे मनोर्थ सफ्ल हो जायें । अह' सेठजी ने अवसर पाकर 
विक्रम संवत्‌१६६२ में होली के दूसरे दिन प्रात्तकाल दी श्रीसंघ घोडनदी के साथ पूना 
जाकर पह़ितरतनजी का 'चातुर्मास अपने स्थान के लिए मिश्चित करा लिया । 





ग्ु 








बम शक 


११.७४ 





व्य्‌तात 5, 





श्री तिलोक रत्न स्त्रा जैन पमिक परीक्षा बाद पायडा # संस्थापक एवं भूलपुव अब्यक्ष 


बोई के वर्तमान अभ्यक्ष युवकृतत्त' श्रोमान 
सेंड रतलचन्वजी चाठिया (पनयठ) 


स्व दानचीर सेठ नानचन्दज्ञी दुगड़, म्‌ पराइनदी (पुला) 





जाट अ्यवय्थापत्‌ 
ओमान्‌ हियलालजी गाधी (पावई) 





बा के जाद्य रजिस्ट्रार 
रए विद्यारारिय प राजधार। त्रिपारी शास्त्रा 





थोड सची 
प परद्रमवर्णमाण तिपार्ी 


आर के वतमान रजिस्ट्रार 
पं बह्रानारायण दाकर 
अम्पादक' सुधर्मा पत्चिया एव 
मैनेजर था सुपर्मा मद्रण रये पाई 


जैम धामिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ६३ 
_नन धामिक पराश क्ीणशजयियतियय तन तात 





उस चातुर्मास में एक घार प्रसावश पै रल्‍ल ली में मुश्नावक श्रीमान सेट्जी 
नानचन्‍्डजी दूगड़ को उपठेश दिया। आपने मेरे शिक्षण-काल में उदारतापुर्ण सह- 
योग हिया »ै, उसे मैं भूल नहीं सकहा | इस समय आप दोनों की भी प्रृद्धावस्था 
है, पुर पुख्योद्य से घर में भी पर्याप्त सपत्ति है, पर उसे भोगनेबाली फोई सन्‍्तति 
नही , इसलिये इस सपत्ति का अपने जीवन-काल में छुछ ऐसा सट॒ुपयोग कीजिये, 


जिस से समाज के अनेक बालकों को धार्मिक शिक्षा-दान का पुण्य उपालन कर सकें। 


यह बात सेठजी को जैच गई । उत्होने तत्काल महाराजश्री से अपने ट्रव्य का 
सहुपयोग करने की दिशा का सैकेत करने के लिए कहा। उसके उत्तर में आपकी 
में थोबड में सल्पित विचार व्यक्त किये । परीक्षा के लिये खब का सकेत किया 
जाने पर मद राजभी ने २००, वो सी रुपग्रे बरापिक बताये | दक्षिणआतीय विद्या थियों 
के द्वित की हप्ठि से दो सी रपये वार्पिक देता, आप के लिये सहज था। तलपश्ातू 
आपने अपनी थमेपत्नी से मत्रणा कर महाराजश्री के पास आकर कहा, फिल गाल 
मैं आर्भिक परीक्षा वोह के लिये प्रतिबर्ष टो सो रुपये देने का अमिवचन देता हूँ। 
पर महाराजश्री द्वारा प्रतिवँ दो सो रुपये व्याजरूप में मियमित्त मिलते रहें, ऐेसा 
मुक्ताव प्रकट करने पर आपने उसी समय कहा,-- आप का सुसाव गुके। क्षिरोधाय 
है और वार्मिक परीक्षा वोह के लिये पाच हआर रुपये निकालता हूँ तथा इस हव्य की 
रक्षा के लिय्रे जीवनपथन्त खब अयात्‌ 


(१) श्री नानचल्दजी भगवानद्ासजी दूगढ़ घोहनदी (पृना) 
(३) ,, सरतनचन्दजी मिखमदासजी वाढिया पनवेल (कुलाबा) 
(3) » हीरालाक्षजी पूनमचन्दजी नवक्तखा पिसोरा (पूना) 
(४) » ताराचखजी नन्‍दरामजी भससाली केंडेगव्हाण (अ नगर) 
(») ,, उत्तमचन्‍्दजी नेमिदसजी सुथा पाथर्डी (अ नगर) 


इस प्रकार पाच टूरटी नियुक्त करता हूँ। ये टूरटी लोग मेरे वाट भी मूल रकम 

+ की रक्षा करते हुए नियत समय पर व्याज की रकम धार्मिक परीक्षा वोड़ के व्यवाधा- 

पक के प्राम भेजते रहेंगे ! इस तह सेठजी ने म्ति आखिन शह पूर्णिमा स, १४६३ 

-बीर स शे४४३ ता ३०-१०-३६ को अपने ट्रस्टी-मणछल की मीटिंग धोडनदी में 

कर के ऊपर अकित ज्यचखा का लेख अपने शथा ट्ग्टी-मए्डल के हस्ताक्रसहित 
धार्मिक परीक्षा घो् के व्यवस्थापक को सुपूर फर दिया ! 


__ दान दैनेबाले शत्ता की गद्द इच्चा रहा करती है कि अपने दान का संदुपयोग 
अपने स्थान के विकास के लिए ही हो; थे खपने दान से अपने गाव में ही कोई नवीन 
संस्था स्थापित करना चाहते है, ऐसा अधिकाश में देखा जाता है, परग्छु श्रीमान्‌ सेठ 
नानघन्दजी न स्थान-विशेष का भोह रखे बिना किसी भी स्थान पर धार्मिक परीक्षा बोड 
स्थापित करने के लिए यह रकम दी। आप की यह भावना विश्ववन्धुल्व की सूचक थी। 


चर थी तिलोक दाताब्दा अतिनहन प्रथ 














उपरीक्त व्यरस्था लेख प्राप्त हान क पश्चात्‌ प रत्न झ्ैनि भी आनेट ऋषिती म 
की प्रणासे टि “५ टिसयर सन १६३६ $ को पाथर्डी में श्री तिलाज रन स्थानक- 
घासी मैन धार्सिक परीक्षा चाह की स्थापना की गए! क्यों कि पहले से ही यहा स्वर्गीय 
चरमोपरारी पृयपा” श्री सन ऋषिजी म॑ क प्रेरणा से स्थापित श्री मिलाकर पैन विधा 
लग अखछी एर चल रहा या। अर”स परीक्षा वाई के सटपटणऊ भरा आनदे 
ऋषिजी भर थे, अत ग्व इस क साथ आपभी ने अपने गुरु वितामह भरा शिलोक ऋतिजी 
सम तथा अपने गुरदव श्रा रतऋषिदी सम का नाम जोडरर ढाना प्रा मास अमर यना 
लिया। 


वस धार्मिक परीक्षा बाड़ की स्थापता ये पूछ हा सेस्था क सम्धापक श्रम्ाव्‌ 
सजी नानचटजी एथा उनक टूल्टर्मटल के समझ थोई क बुछ नियम!पनियम वनत्र 
प्रवाशिए हो चुके थ। उन नियमोपनियम। ये अनुसार बाई का कार्य प्रारभ किया यया। 
चर थे जल्‍दी में फिय जान के फारण कुछ अपूर थे | आ॥प्व घाटमें दो तीन ओर 
विहन्‌ परिषट् कः पश्चात्‌ उन्हें अतिम रूप दिया गया इन लियमा को यो देते म 
कड़ी पुनरत्ति न हों, "सलिः परोशा सबवी बढ़ विवरण उसी स्थानपर दे रष्ट दे 
कि जग रे अतिम रुप दिया गया था | प्राठक उस स्थान पर ही यः प्ररस्ण पढ़ें। 


इस भ्रा ति र॒ म्था जैन घार्मिब' परीक्षा वाई पी सख्ापता दानपर प॑ रन मुतिश्री 
आमन्‍ऋषिजी म पी सूचना फे अनुसार खैरॉगी (जि गारफ्पूर) वासी विद्याचा- 
रिधि प राजधारी तिपाठ़ी वी न अभैततिक रचसे घार्मिक परीक्षा घोड़ का फाय करना 
आरम्भ कया | 


ओ तिलाज जैने चिश्वालय को स्थापना द्वानपर शिस प्रकार उसे दिकास की 
उच्च अवस्था तक प& थाने बले त्यागी, सेवाभावी बराड मास्‍्तर भाप्र हु र उसी प्रकार 
स्थ चिथावारिधि प श्री ण्जघारी पिपाटी जी धार्मिक परीक्षा योई के विषास में 
सहायक सिद्ध हुए । उन्द्ॉन इस संस्था के भारमिक काल से जीवन-प्नप्त जो सेवा 
की, उसके लिए यह थोई समैव इतझ्ष रहया । वे उस समय धार्मिक परीक्षा चोडे फे 
रजिस्ट्रार थे साथ साथ श्री रन जैन पुलकालय, भरी अम्ोल जैन सिद्धातशाला झावि 
अमेकबिध कार्य संभालते ये । 


उस समय मद्यासतीजी श्री सुमतिकुंवरजी म का ऋध्ययन॑ चल रहा था, उन्हें 
सीन घण्टे पटानफे पारिअ्रम्िक स्वरूप तीस रु प्रह्म दोते थे और अवशिष्ट तीन घण्टे भी 
'हिलोक जैन विधाज्य के छात्रों को घार्मिक अभ्यास फ्राने के पारिश्रमिक खरूप तीस 
'रुपये प्राप्त कररे रहे । उन्होंने इस संस्थ के निर्माण में विन-राप्र चुछ नही देखा) 
केबल थोड़े से देशन में इस प्रकार संस्था की सेवा करनेवाले द्रिरले -अक्ति ही होते दें। 


जन धार्मिक परीक्षा 





परीक्षा बोड की स्थापना होने के पश्चात प श्री राजवारी ब्रिपादीजी हत्काल उसे 
मृत रूप देने के लिये जुट गये | इस सबंध में आपने सर्वे प्रथम दो तीन झट मित्रो से 
सम्मतिया मगवाई | इनकी राय यह थी कि आगामी वर्ष से परीक्षा प्रारम्भ की आब 
परनु क्रा्-कर्ताओ का यह निर्णय रहा कि “शुअम्पर शीघ्रम , उस स्याय के अनुसार 
इस का झो अग्रिम बे के लिये लही रखकर तत्काल प्रार्म कर दिया भाब। अद 
मे २० अनयरी सन १०६७ के गोज मुसावल (खानदेश ) में शफस्वीगज मुनि श्री 
देश्वजी ऋषिजी म को आचाये पढ़ एबं पडितरत्त मुनि श्री आनटऋषिजी न को 
युवाआये पढ़ देने के महोत्सव प्रसग पर बहा विराव्ित आन्मार्थी मुनि श्री मोहनऋषिजी 
म० प मुनि श्री त्रिनय ऋषिजी म श्री सल्याण ऋषिजी म आदि मुनिराजाो एच 
शाम्त्रत्ञ क्षायक श्री सागग्मलजी ओरोस्तत्राल द्वारा वार्मिक परीक्षा बोटे का परछ्य न 
पैथार झिया गया | उस समय की नियमित काावही के अनुसार प्रथम वर्ष की परीत्ता 
तारीख २५-२६ अप्रैल सन १६३७ में ली गटे। 

अश्यपि बोर्ड के स्थापन-काल एथा परीज्षा-तिथि का बहुत ही निकट समय था 
फिर सी सम-सतियों करे शुभ आशीर्वाद और ब्ोह के लद़भाग्य से दक्षिण मेवाड़, 
मारवाड, आदि स्थानों से मिलकर पाच सस्थाएँ टस बो् में सम्मिलित हट | एक 
सो उल्तीस छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए । जिन में &१२ उत्तीर्ण हुए | उन्हें 3५ रपये 
परारिशीमिक स्वरूप दिये गये। 

परीक्षा का कार्य बहुत जल्दी प्राग्भ किया जाने के कारण बाद में अनेक अन्छे 
अल्छे बिढानो फ्री सचनाएँ आने लगी कि आपका अभ्यासकम ओर नियमोपनिय्स 
शीजता के कारण अबरे रह गंग्र है | पुन उनका सशोवन होना वत्यावश्णक है । 
उसके लिए फादावाडी (वम्य8) में चातुर्मासाथ विरानिए युवाचाय्रे श्री आनंदऋषिझी 
म की संत्रा मे प्रार्थना की गई। परनु बोई की आर्थिक परिम्थिति अनुकल न रहने के 
काग्ण उस समग्र मौन रह आना पडा । क्रि भी यह झार्य अत्यार महसपर्ण था, आ- 
एच बाहर के बिद्वान लोग र्वच् ग्रुवाचाओ और से पत्र व्यवहार ऊ्से लगे। फल 29 
जून सन 7६३८ को त्राटकोपर उपाश्रय में विद्वतु-्पर «४ थुलाई गई | इस ब८ चानु- 
मॉमसस्थित प रल युवाचार्य श्री आनदऋषिजी म के तत्वावधान से इस पर्पिद में 
सारवाड,मेबाड, गुजरात, सालबा टत्यादि दर दूर क स्थानों से अनेक विद्वान लोग पत्ारे 
ओ | इस सभा में वोड़ की विद्व्पन्पिद नियुक्त कग्के नियमोपनियम के साथ अभ्यासक्म 
सिश्चित किया गया। 

इस बिद्वत्पग्यिद्‌ ले जो नियसोपनिब्रम बनाकर पाझ्यक््स निश्चित किया उसका 
बाद से दि ८-४ ५-४७ के रोज अीरामप्र (अहसडनगर) में होनेयालो विहस्पग्यिद ने 
संशोचन णव परिवद्धन किया गया | ४७ से होनबाली उल परिषद से अविक्रतर दन 


खमग्र के नियमोपनियमी आदि फ्री पुनगठ्सि हुए है, असण्य पाठक उस ध्यान पर ही 
यह प्रकग्ण देखें। 


च््ड श्री तिलाक शाताव्दी अभिनदन ग्रथ 








इस प्रकार विष्ठत्परिपद्‌ का कारये संपन्न हुआ | द्वितीय यप में नी ससस्‍्वाञ्षों से” 
२६२ छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए । उनमें “ध्८ छात्र उत्तीर्ण हुए । उन्हें ११० रू 
धारितापिक स्वरूप ठिये गये | अमी तक म्व प॑ भ्री राजघारी जिपाठीजी घोडई पे मंत्री 
पर पर अवैतनिक रूपसे काये कर रहे थ। पर उनवे वेशन की पूर्ति अय संस्थाओं से 
कर दी जाती थी । इधर बोडे पी भी उनक ऊपर अधिक जिम्मदारी के कारण रजिस्ट्रार 
के पद पर उन्हें नियुक्त कर ये साथ ही उनके सुपुत्र पै० श्री च॑ट्भूपण जिपाठीती की 
मंत्री-रूप से भी नियुक्ति की गई। उनका वार्षिक वतन 3६० रूपया नियत किया गया, 
जां उस समय की थोई परिस्थिति के स्ेथा अनुझल था। 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३८-३६ मे क्रमश पनवक्ष एवं 'अहदमहनगर मे कायकारिणी 
समिति की भैठकें हुईं। इन ढान। बैठका म॒ ग्यारह एवं तेरद महत्वपूर्ण भरताव पास 
हुए । पहल्ते लो वर्षो भी अपेक्षा इन हो यर्पो म और अधिक परीक्षार्थिय | दी गृद्धि हुई । 
ठतीय यप म विभिन्न प्रा्तों के १७ रथाना से ३४४ परीक्षार्थी परीक्षाआ। में आवेदिश 
हुए । “४६ उत्तीर्ण हुए जिन्हें १०६॥ पारिपोजिक स्वरूप दिय गय । चतुथ वषे मे थरीस 
स्थाना से ३८५ परीक्षार्थी आवेदित हुए, जिनम से “३८ उत्तीश हुए और बाई 
१६० रूपये ओर तीन रौप्य पढक पारितोषिक स्वरूप प्रटान किये गये | 


पदक-योजना 

ऊपर चतुथे थर्ष का परोक्षा-परिणाम प्रकाशित ध्तोन पर अधिक ंऊ प्राप्त करन 
याल छात्रों फो पारितोपिक फे साथ रोप्य पदक प्रट्टन करन का तो सैपेश किया गया 
उस पठक-योजना फे पीछे एक छोटी सी घत्ना अत्यधिक प्रेरफ रही है। जब यह 
धार्मिक परीक्षा थोड़े प्रारंभ ही हुआ था, उस समय समाय भूयण धम्मे एज प्रिथाग्रेमी 
उत्माही, सुआवफ जयपुरनियासी भी दुर्लभवी भाई जीहरी का देहावसान दो जान से 
इनके स्वजनॉन सदगत आत्मा के स्मरणार्थ २५००५ (पदच्चोस हजार ) रुपय मुटत खाते 
में निकाले | उन पच्चीस जार रूपय| में स वेचल ५९१ रुपये पाथर्डी स्थिग भ्री ति०र० 
स्था मैन धार्मिक परीक्षा घोड़े के “यरस्थापव' का इस आशय का पत्र लिखते हुए 
भजे--ये ४१ रुपय ऐसे ही कायम रख जायें । इनकी वार्षिक आय से जो प्राप्ति हो, 
“छससे एक रौप्य पदुक बनाकर परीक्षा में स्प्रथम उत्तीर्ण होनेवाले विधार्थी को 

/घुलम-पतक के भामसे प्रतिवर्ष पारितापिक स्वरुप दिया जाय । 


खर्गीय श्री दुर्लभजी भाई रे खजना द्वारा प्रद्स यह सहायता समाज केआय 
शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों के लिये अत्यंत प्ररक सिद्ध हुईं। उन्होंने इसे एक शहद योजना 
का रूप दे दिया | इस योजना से आकर्षित दोकर सैंकडा व्यक्ति अपने स्वजनों 
के ( पैसे माता पिता, वधु, भगिनी, पत्नी आदि) स्मरणाय विधार्थिओं को 
उत्साहित करनेके लिः५१ ४१ रुपये पदक निर्मोण खातेमेँ जम्ना कराने लगे। 
आज समाज के णेसे शिक्षाप्रेमी व्मक्तिया द्वारा दिए हुए दानस ुल छ सौ से अधिक 


जैन धार्मिक परीक्षर घोडे का परिचय च््ष 
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पदक प्रतिवर्ष दिये जाते हैं। इससे परःक्वार्थियों की सख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
अतिवपे हजारों विद्यार्थी बोह की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं और प्रथम श्ेणी में 
उत्तीणण होने पर पदक पाकर गौर का अलुभव करते हैं। 
विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षण के प्रति विशेष अमिरुचि हो, इस दृष्टिकोण से 
परीक्षा में पस्माक प्राप्त करनेवाले छात्रोंको पदक द्वारा सम्मानित करने के लिए ऊपर 
लिखित यह पदक-योजना बनाई गई हैं। शिक्षाप्रेमी धमबधु इस योजना में ५१ रुपया 
एक वक्‍त प्रदान कर अपने अमीष्ट नाम का पदक स्थापित कर सकते हैं । दान की रकम 
स्थायी (मुष) रखकर उसकी आय से प्रतिवर्ष एक छात्र को रोप्य पदक पुरस्कार में दिया 
जायगा और छात्र का क्रमांक, पद्क-नाम और दात्ा-ताम, वाषिक फल के साथ 
प्रकाशित करके दूत के पास एक प्रति भेज देने का नियम रखा गया हैं । 
विशिष्द-पदक 
वोडड की परीक्षा में सर्वप्रथम आनेवाले प्रथम शेणी के छात्र और छात्राओं के 
लिए एक एक विशिष्ट पदक देने की योजना बनाई गई है ।इस योजता के अनुसार 
जैनसिद्धाए प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण छात्र के लिए सर्व प्रथम पदक देने हेतु ७५ रु, की सूल 
रतम, प्रथमा परीक्षा के ज्षिये १०१% विशारद्‌ के लिये १५१६ प्रभाकर के लिये २०१ 
$ ओए शास्त्री के लिए २५१ रु नियत किये गये है। जैनसिद्धाताचार्य परीक्षा में सर्व 
प्रथम आनेबाले छात्र के ज्िये परीक्षा वोह की ओर से एक स्वर्ण-पदक देने की योजना 
है। हम है कि योजनानुसार सब विशिष्ट पढकों के लिए नियत राशि के कोप्ठक दाता- 
शं ने उत्साह के साथ पुरे कर दिये है. ! 
ऊपर जिन पदकों का नाम-निर्देश किया गया है,वे केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
छात्रों को ही दिये जाते थे। इससे छ्विप्तीय श्रेणी में उत्तीर्ण होनेबाले पुरुकार से बैचित 
रह जाते थे। इसलिए उन्हें प्रोत्ताहित करने के लिये चोर्ड ने सस्था से सबधित अन्य 
सस्थाओं से सहायता लेकर ह्विप्तीय अणी में परीक्षो्तीण छात्रों को पुस्तकें प्रदान 
करने का कस पारस किया । यह क्रम छुछ धर्षोत्तक चलता रहा पर इससे प्रौद्य-फस्ड 
में कुछ कमी होने की सम्भावना वढी रहती थी । 
ह्वित्तीय श्रेणी में उत्तीण छात्रों को पुस्तकें पुरकार स्वरूप देने की यह योजना 
भी गुरुदेव की कृष से अन्त में इस प्रकार सफ्ल हुई | एक वार पढित रत्त उपाध्याय 
मुनि श्री आनन्द ऋषिजी म० आदि ठाणे ६ का चातुर्मास शुजालपुर में हुआ था। 
चाहुमास या समय सानद्‌- सपन्न दोनेके पश्चात्‌ आप्री के लघु गुरु-बधु 
महात्माजी मुनि श्री उत्तम ऋषिजी म का संवत्‌ २०१४ सागशीपें झष्ण अष्टसीके 
रोज खर्गवास हो गया | उस समयस्व मुनि भी के स्मस्णाय एक "उत्तम ज्ञान पोत्सा” 
हक पारितोषिक-विभाग ? खोला गया | उस विभाग के लिए सर्वेभ्यम जालनानिवासी 
डानर्व € श्रीमान्‌ केशवजी भाई जवेरचन्द शाइ ने उटार अत करण से एक मुश्त 


कर भरी तिलोक दाताम्दी भामनदन प्रथ 





चूस इजार रुपये का सहणीय दान दिया। उस विभाग में अनेक शिक्षा प्रेमी घेधु- 
अगितनिओं न आद्थिक सहायता पहुँचाई है। पदक विभाग के समान कम से कम ५१ रू" 
देने वाला ही उस विभाग में सहायर हो सकता है। इस फन्‍्ड दी आय से प्रतिवर्ष 
दिशीय भेणी में उत्तीय चानछात्रार। को पुरस्कार स्वरूप पुलकें दी जाती हे। 


पुस्तक-प्रकाशन-योजना 


प्रत्येक परीक्षा थोह ये अभ्यास-क्रम में पाव्यपुछकें अनिवाये रूप से रसी जाती 
हैं। उनके बिना यह वोह अपन असलो नाम को घरिताये नहीं कर समझता | फ्लत' 
इसके अभ्यास जम्र में मी भारम से ही वहुत उय कोटिके मंथ रखे गये और पाठ्यकम 
में निर्धारित पुरतर। ये' लिए परीक्षार्थियों को यद्द सूचना दे दी गई कि य पुस्तकें जहा 
कहीं उपल-प्र दवा, परीक्षार्थी उस उस स्थानसे भंगा लें। पर जिस जिस ग्थान से व निर्घा- 
रित्त अन्य प्रकाशित हुए थे, उन रयाना का पता लगाकर पुस्तकें मंगाना परीक्षा- 
पथिआ के लिए कठिन था। उनमें से अनक पुरुकें तो अग्राप्य थीं। अत एयंपरीक्षा 
धोड स्थापिए होने के याट थोड दी समय मे आवेदकों के पाठ्य पुस्तऊं ये संयध में 
पत्र पर पत्र आने लगे! पर उस समय घोड़े पर इतर वहुत अधिक आर्थिक भार होने के 
कारण यद इस आवश्यक योजना को कार्यातित नहीं कर सकता था अतमें संवत्‌ 
१६६६ में यह योजना मी इस प्रकार सफल हुई । 


सब॒त्‌ १६६६ के माघ कप्ण ६ शुधवार को पायी (अदमदनगर ) में चतुर्विध 
ओ संघ फे सम्त पेंडिएरत्त युवाचाय क्रो आनद ऋषिजी भ को ऋषिसम्पदाय कौ 
ओर से पूज्य (आचाय ) पदवी दी गई। उस प्रसग पर वोड ये” रजिस्ट्रार स्व पे भी 
राजधारी त्रिपाठी शाह्त्रीजी ने अपने बक्तव्य में यह सकेश किया कि जैसे राजा-मद्दा- 
राजाओं के राज्यामिपक प्रसंग पर दानोपदान आदि शुभ काये किये जाते है। वैसे ही 
आज के इस भद्त्तपूर्ण धामिक अवसर पर दान घम्र जैसा उत्कष्ट भंगलकार्य भी 
द्वैना चाहिये। पैडितजी के इस उद्गार से ग्रेरित देकर पीपला (यीढ) निवासी (बर- 
मान में अहमदनगर ) श्रीमाव्‌ शोमाचन्द्ती बेरा मे “भी ादमक्कजी बारा,, इस 
नाम से भरी तिलाक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा घोड़ के अन्दर पुस्तक प्रकाशन के 
किये २१०० इकफीससो रुपयों का दान घोषित किया। आप फे इस दान से स्प्यम 
/नवतरव” नामक पुख्कक बाई से प्रकारित हुई 


इस पुरतक-प्रकाशन-योजना के अदर जिस मदहानुमाव या जिन सद्दानुभावों के 
आर्थिक आश्रय से जिस पुस्तऊ का प्रकाशन होता हे, उस पुस्तक में उस महातुभाव 
था उनमदानुभापों केनाम अर उनके हार प्रदत्त दान का उल्लेख किया जाता है | पुरतक 
अकारित दोने प्रर उतक्ी दोप्रतिया आभ्रय-दाता के पास भेजी जाती हैं ओर. 


जैस घा मेक परीक्षा बोर्डका परिचय घ्छ 








अथम सस्करण प्रकाशित होनेपर उसकी बिक्ती से लो आय होती है. उस आर से 
अप्रिम (द्वितीय, दृतीय आदि) सस्करण प्रकाशित होते रहते हैं।इस प्रकार पुत्तक प्रका- 
जन के लिए ढाता द्वारा दिया हुआ मूल घन वरावर सुरक्षित वना रहता है । 

यदि किसी एक ही व्यक्ति की डदारता से बह सारी पुस्तक अकाशित होती है 


तो उस व्यक्ति का सक्तित्त परिचय भी तड्रिभागीय सम्रिति से सम्मत होकर प्रकाशित 
किया जाता है. ! 


पदिनरतत मुनि श्री आनठऋत्रिजी म, सररूस्वमावी भहात्माजी श्री उत्तम 
'ऋषिजी स्‌ , व्ववहखच् व््ोबृद्ध मुत्रि औ्री प्रेमऋषिजी म आदि ठाणे ३ ने विक्रम सबत्‌ 
१६६० का चातुर्भास पूना में किया, उस समय पंडित राजधारी त्रिपाठी शास्त्रीजी की 
मपुपस्थिति में अनेक आन-बद्धिके इच्छुक महानुभावो द्वारा प्राप्त सहायता से आब- 
उयर सूतमूल, आवश्यक सूत्र साथ, साम्यिक सूत्र साथे इन तीन पुस्तकों की ग्यारह 
हजार भ्रतिया प्रकाशित कराकर भरी रत्न जैन पुम्तक्ालय पाथर्डी को भेंट स्वरुप 
अमर्पित की गई। उनकी आय से आगे भी तीन चार सस्करण प्रकाशित हो 
हैं। श्री रल जैन पुस्तकालय स्थित्तन होनों पुरतको से इसीछरदहू स्घोत्र-सम्रहू 
जिसमें मागलिर श्लोक श्री भक्तामरस्तोत्र श्री चितामरि स्तोत्र, श्री महावीराष्टक, 
श्री तिलोकाष्टक, भी रलाप्टक आदि स्पोन्नोंका साथ सप्रह हैं, उससे बोरोबुद्रक 
(धूना) निचासी श्रीमान्‌ प््मचढजी चोरडिया तथा श्रीत्ताव्‌ हौराचदजी भोतील्ञालजी 
चोरडिया और अदमदसग्णनियासी रीधकरणजी मुन्नतानमलजी सिंगी के आर्थिक 
आश्रय से प्रवेशपुर्तक प्रकाशित होनेसे श्रोडे को यहुत बल मिल्ला है। क्योकि 


वार्मिक फीज्ा थोई के वाल्यकाक् मे उसके पास पुस्तकप्रकाशन की कोई योजना 
नही थी। 


बोडे के थारंमिक कालसे पाठ्य पुरुदक्तो की नितात आवश्यकश थी! बेस 
किसी के मार्गठ्शन की अपेक्षा थी। पायर्डी में प र्तजी की पूज्य पंदची के अबसरपर 
श्री सोभाचढजी बोरा द्वारा यह स्तुत्य उदाहरण उपस्थित करने पर अनेक लोगों ने इ्स 
योजना को अपना लिया। इसमें जालनानिवासो दानवीर अमान केशवजी भाई 
लबरेचद शाह, श्रीमती राजीवाई ओस्‍्तवाल राहुरी और अमरावशीनिवाली श्रीमान्‌ 
“हरिरामजी भाई हेडा का नाम विशेंप उल्लेखनीय है 


इस में जालनानिवासी श्रीमान्‌ 
मी अनेक बार उल्लेख हो चुका है । 
या पंठरह हजार रुपयों से कमर दान 
पिक बिसाग, औीतिलोक जैन विद्या 
“परीक्षा बोडे भवन विभाग ओर 


केशबजी भाई ज्वेस्चन्द शाह के नाम का पहले 
उल्दोंनि घत्येक पारमा्थिक विभाग में दस ग्यारह 
नहीं दिया। ओ उत्तम ज्ञान प्रोत्साहक पारितों- 
लय भवन विभाग, औ्रीतिलोक रत्न स्था जैन घामिक 
ओओ अमोल-जैन-सिद्धातशाला विभाग में भी उन्होंने 


६८ थी तलाक दातादी भभिनवन भ्रथ 





बडी ” रकमें दीं, इसदा पहले उल्लेख हो चुला है। आपने इस पुल्तर' प्रकाशन पिभाग 
में अमीर गुजराती पुलकों के भ्रवाशन के लिए दस द॒तार रूपये दिए है । इस दान से 
थोड़े में निधारित पान्य पुस्तक में जो पुलके हिंदी में पराशित हा चुकी है, उनका 
शझुजराता अनुवाद करके प्रशाशन किया जायगा। इसी प्रजार वयोशद्ध अलुभवी श्रीमात्‌ 
दरिरामजी इंडा न मद्देश्वरी कुल में उत्पन्न हानपर भी पुस्तक घ्रकाशन विभाग में ज्ञान 
प्रचार वी सदभायना से प्ररि्ठ द्ोकर उहटार अत कर्ण स १९०. एक हणर रुपये 
की पसप सद्ााया दकर सामाशिय समय का शक सुंलर उदादरण उपत्यित 
किया है। 

इस विभाग में पिन जिन द्ाराआने आर्थिक आय देकर वाद स पात्य पुत्तकेँ 
प्रकाशित कराई है । उनके नाम क्रपश इस प्रसार है। 


नाम रकम पुस्तक माम 
१ श्री चॉ्मलजी शामाचदती यारा. 7१००₹ _ नव-हस्‍््व साथे (सका द्वितीय 
पीपला (अहम”नगर) संस्करण मी प्रयाशित हो चुका है ) 


२ श्रीमती राजीबाई ओलयाल, राहुरी ४४५० रु सो स्तियाँ (प्रथय और हि आदत्ति ) 
३ विदुपी महासतीती भ्री चन्दनकुमारीती २४० रु जैन शस्त्र दीपिका प्रथम और दितीय 


की दीक्षा के उपलब्ध में उनये संसार आयुत्ति 
पक्ष के काका गाथा ढो अन्य महाशयों के 
गुप्त दान से 

४ धातीस व्यक्तिआ द्वारा सहायता लगभग १ ०० जैन पाठावली भा ! प्रति १० ७० 

चार सैक्तरण 

2 चौंदानिवासी भ्री तिलोकचन्दती जैन पाभा “रा भ्रति 3००० 
सूत्चचदती गुंदेचा की सहायता से तीन सस्तरण 

६ जलना लिवासी श्रीमान्‌ फूलच | जैन पा भा इरा प्रत्ति-० ०, 
जवेरचाए शाह की सहायता से ढो संस्करण 


७ श्रोमान्‌ सी पी डोसी भगनलाल भाई बम्बर ४०१ जैन पा भा ६ प्रत्ति १० ० 
श्रीमान्‌ गोकुलदासजी अजमेग यर्रई २५१ 
अपने पुत्र के' सारणाये 
गुजराती पुस्तक-प्रकाशन-विभाग 
१) जाक्ननानिवासी श्रीमान्‌ फूलचन्द जवेरचन्द शाह जैन पाठावल्षी भाग र 
हर्फे इरते भीमान्‌ केशवजी भाई द्वारा ड़ क्र क्र्है 
भठत्त सद्दायता से #9 ३० 9 ४:28 
इस श्री वि र. ला जैन धार्मिक परीक्षा वोर्ड में कन्याओं एवं महिलाओं के 
लिए भी एफ स्वतैत्र विमाग है| उनके लिए अलग ही पाठ्यक्रम रखा गया है। जो 
चहिलें परीक्षा में निधौरित उच्च अभ्यास कम को नही कर सकती, थे महिलाओं के 


जैन घामिक परीक्षा बोर्ड का परिचय 


द्च् 








लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अम्यास कर जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकती है । बोर्ड की 
ओर से इस विभाग की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनकी सहाययिकाएँ प्राय सत्र महि- 


त्ता हीहै। 


१३) श्रीमती सरजबाई श्र पागचन्दजी डोमी आअ नगर २०१ 


६ श्रीमती सो हासीयाई भ्र माणऊचन्दजी मुया 
३ ५» घंसतावाई श्र प्रेमसजजी मुया 

४ 9» रत्नवाई ,, रूपचन्दजी गुन्देचा 

४ 9» नजेंडाबाई , हेसरगजजी फिरोदिया 

६ ५,» मोतीबाई ,, हरकचन्दजी कोठारी नि 
७ ४». रनवाई ,, उत्तमचल्द्रजी मुथा. पाथ्डी 
१ रानचन्दजी भटेवडा परिवार की महित्या राहू 


कल 
99 
| 


5 


२ श्रीमधी तुलसाबाई कोचर हिंगनघाट 

3 श्री नवलचन्दजी पूगलिया की माताजी सागपुर 

४ श्रीमती सुगनीयाई भ्र घनराजजी भुणोत अमरावती 
£ श्रीमती मनावाई गेलडा... मुसावल 

& श्रीमती जएनबाई श्र विंजराजजी सचेती मलक्रापुर 
$ 'अ्रयशिष्ठ नो कविकाओं दारा सहायता 

? श्रीमती श्रीकुंचबरचाई भरा सीबनी 


२ ७ छुलेसावाई कोचर. हिंगनघाद 
४ ५ उानीबाई चोरटिया कि 

४ 9५ सो घोडीवाई गुन्देचा. चान्य 
४ क॥ साया चोरडिया.. हिंगनचाट 
पु 


#. राग्यवतती हुलासाचाई चान्दूर बाजार 

* ५ 'याराबाई गावी. लोनाउला 
मुदर्बाई ससलेचा. सजज्लेगाव 

६ , सो ऊफूपीयाई कटारिया. चान्दा 


बोर्ड को गुणग्राहकता 
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आवृत्ति 


च्छ 


इस धार्मिक परीक्षा बोड की अन्य स्थानों से छक महतो विशेषता यह है कि 
जिस सस्था के विद्यार्थी चोट की परीक्षाओं मे सम्मिलिए होफर तीनवप तक बराचर 
अच्छी अणि में उत्तीए होते रहेंगे, उसके घर्माध्यापक को प्रमाण पत्र के साथ 
भर रोप्य पदक प्रदत क्या जावसा। पर इस समय मर्यादा थे पत्र ही अपनी संस्था से 
विदार्थियों को परीक्षाओं में बैं ठाकर उनके बशगस्वी परिणाम से स्थ4 गांग्वारिया कोसे 


ज्० श्री तिलाक दावाष्दी भभिनदन भध 











चाल्ले धमाध्यापक का परीक्षाप्रारंम दोने केयर से ही रीप्य-पदक फे साथ प्रमाण पत्र 
देकर सन्‍्मान किया गया | पहले धार वर्षों पे! सम्मानित अध्यापकों पे' नाम कमश' 
इस प्रकार कै --- 


प॑ भी उदयचन्दजी जन, भा विजय जैन पाठ शाला सनवाड मवाढ यी से २४६४ 
पे श्री फूलचन्दजी जैन सारंग, श्री जैन रत्न विधालय भोपालगट.._ क्र रेए्टई३ 
». केशवलाल अम्पालाल शाह... खम्मात # रेपईई 
श्री रामराव दैशपुस्त भी तिलोक जैन पाठशाला, परथर्डी ऊ. रैवई७ 
यहा केपल प्रथम चार वर्षों पे सम्मानित अध्यापर का माम निर्देश किया गया है। 
य& क्रम सतत चज्ञा आ रहा है और अभी तक पिछले बीस वर्षों भें बीसों अष्या- 
पक सम्मानित्त किये गय है । 


कपल थोइ-से उपनर्णा पा. साथ यह वाई, संस्था के सदुपद्शक पै रत्न मुनि 
भी आन ऋषिजी भ की प्ररणा से संस्था ये' कमठ रजिस्ट्रार एवं सत्री पै भ्रीमान्‌ 
राजपारी जिपाठी शास्त्री के अयक परिश्रम से सतत विकास पथ की आर अग्रसर हो 
रहा था इाने दी में सारे बिश्र को अपनी युद्र-ज्वाला से झुलसान याले प्वितीय विश्व 
युद्ध का प्रारभ दो जाने से इस दशपर भी उसया व्यापक प्रभाव पडा। हमारा यह 
थोड़े भी उसकी चपेट से न बच पाया! फिर भी कसी प्रकार फे प्रचार पव॑ शोदरत के 
विय्वा यह प्रो मौन भाव से अपना विकास करता रहा । समय की गति के अनुसार 
इस की परीक्षाओं की वृद्धि द्वोतो रही । अनेक संस्था? इस ये साथ अपना संबंध मोड 
पर गौरव या अनुभव करन श्षगीं । अर में एक समय यह आया कि जिस थोई का 
निर्माण मेल मद्ाराष्टू प्रात के लिए हुआ था, बद मदाराष्ट्र प्रात शक सीमित मद्दी 
रहकर अखिल भारए-ब्यापी हो गयां। इस बोड़ की परोक्षाओं में प्रतिवप परीक्षार्थी 
थी किस प्रकार धृद्धि होती गई, उसकी सची अत में दी गई दै। 


डु खद अवसान 


इस प्रकार बडे अपन प्रगतिपथपर अमसर द्वो रद्दा था, इसी थीच मिति आर्वन 
कृष्णा २ विक्रम सैबत्‌ २०५० को पायर्डी में मुनि भी प्रमक्पिजी म का स्वगयास 
हो गया । धयोदृदु अनुभवी मुनिश्रीजी का वर्णन पहले सक्षप में किया जा चुका दै। 
आएपले बोहएइड में इस दे क पएक ५ रन शुत्ति भर, अप धऋषणिकी ए. पुल रछए 
की थी। आपकी बुद्धिनतता एव व्यवद्वार-दक्षता प्रशेसनीय थी। प रत्न मुनिजी क तो आप 
ढाहिने द्वाथ थे! यद्दातक कि स्वय गुरुदेव (पडितरत्नजी) काई नवीन काये प्रारंभ 
करनेके पहले तथा कोई जटिल प्रश्न उपखित होने पर आपसे विधार-विभर्श कर लेते 
ये। इस बोर फे उत्थान तथा विकास म॑ मी आपकी द्वारा अवणनीय बौद्धिक सहायता 
प्राप्त हुई । इस स्वर्गीय आत्मा का प्री प्रेम महाराज श्री का पूर्ण आलेवन था । उनकी 


कट 


जि स दर थई का परि 
जन धार्मिक परीक्षा बोई का परिचय 








बुद्धिनता इस सेखारूपी लता का पूर्ण आधार थी। उसके दिवगत होने से संस्था फ्री 
बहुत बड़ी क्षति हुई। अतग्य उनका न्‍्मरण यह बोट ओर श्सके काग्रकर्तान्गणग 
आजीवन करते रहेंगे 
बोड को भारत-ब्यापी बनाने के लिए मई योजना 

कैसे एो बट अपने प्रारभिक कालस परीतता लेकर इचोगो छात्रा फ्री पारि मोषिक 
एव प्रमाणपत्र देता आ रहा था| परंतु धीरे वीरे अन्य सखाओ। के सपर्क में आन के 
परचातू बोड़ के तप रजिस्ट्रार ५ राजघारी त्रिपादी शासत्रीजी ने यह श्रनुमब् क्रिया 
कि जबणऊ देशव्यापी संस्थाओं के निरीक्षण के लिये कसी मिरीलक (इस्सपेक्टर) फी 
नियुक्ति न हो, असमर्थ धार्मिक पाठ्शालाओं फो प्रतिय् प्राट स्थरूप सहायता सदी 
जाय, गख उन्‍्च शित्तणामिलापी छात्रों को द्वान्रउ्न्ि देफ़ग उनका उत्साह ने वाया 
जाय तब्रएऊ धोह सवाग-प्र्ण मंदी हो सकता। इसग्रसार प्रय श्री आानदऋषिजी म॑ श्री 
के चरणारविद् में त्रिपार्टी शासत्रीजी श्रज करते रहे । परसु बोट कपास इसनी शक्ति नही 
होने से मे थी इस आवश्यक बात की टालते गहे। अत में इस थोगना की फ्राथरूपमे 
परिश॒तत ऊरमे का योग आने पर अमराबर्ी चालुर्मास के पश्चात विक्रमाछ्य २००० में 
अमगवागीनिवासी श्रीगान वमे्रमी दानवीर सेठ वावलाल टाहथाभाई काणी ने ५५५० 
पराच हर रपये इस तलन ओनना के लिये निकाले। इनके असिरिका सामसॉव निवासी 
श्री हीगलालजी मोर्ग लालजी बोरा, श्री गग्गशलालजी चपालालजी बोग, की हरक 
ख्यद हेसबदजी शाह और आक्रो्ानिवासी औी लालथलजी माण॒कचढणी कोटेचा मे 
आर्थिक सहाग्रता का अभिवचन देकर इस कार्य की पुष्टि की । तत्यत्चात 'आर मी 
अनऊ बमबबरु इस कोय को सफलीभा बनाने के लिय उयत हुए । औतम प्रस्यक्षीजी 
के ब्ोदबड चामुर्भास मं दि २६-८०८८ को / &ी बद्रमान गैनवर्स शिक्षण 
प्रचागकर सभा की स्थापना थोड़े के साशयक रूपस हुई आग इसका कार्यालय पाथडी में 


बयना एस्रा निश्चय हुआ । इस सैस्था के मल आवार स्तम्म ४७०१ मे एक मुस्त 
देनेबाने भें भद्दानुभाव है । 





£ मास दानतीर सेठ बाउलाल टाग्याथाई बताणी 


अमगदब॒ती 
9+५ हर शुलायचन्द ओघटनाई गोसलिया ब्रनेरा 
डः ; नथ्मल्ज़ी हभारीमलजी गंका जामटी 
हि हे पृस्रागजी नेमिचन्दज़ी देचटा आरगबाद 
क्र ही फूलचन्द जब्ेरचन्त गोसर जामनगर (साज्नना) 


इस के अतिरिक्त इसी रह श्ीबद्मान जैन वर्म शिक्षण प्रचापझ्र सभा के ध्यस्त, 

गैत घामिक परीक्षाओं में उचीरण छात्रो के लिए छात्रइनि देनेवाढे अनेक संदसुदस्व 
। उनमें अनेक ४से सजत है, मिन्‍्द्र नि कि २४७००, २०००, १9००, ४०१, ४०० 
२०७१, और १०१ तक क्री सहायता दी है । यह सामावली बहा बड़ी है | इसी 


३ श्री तिलोब शताब्दी अभिनदन प्रथ 


प्रकार पाथर्डी घार्मिऊ परीक्षा थोड़े की परीक्षाओं फे लिए छात्र तैयार करने थाली 
संखाओं के सहायता सभा के अर अनेऊ मद्मातुभाव द्वारा घ्राट खरूप सहायता 
दी गई । यह नामावलो भी बहुत बडी है। और इस विभाग में ल्ानशत्ति विभाग 
वी सरद ही बडी घड़ी रकसें प्रात्त हुई है 
छात्रवत्ति-सबधी नियम 

१) इस बृत्ति का उम्मीवृबार यही छात्र होगा जिसने कि श्री विलोक रत्न स्था 
जैंत घामिक परीक्षा घोड पायडी की कम से कस प्रथम परीक्षा प्रधम भेणी में उत्तीए 
कर ली होगी । 

२) छात्रवृत्ति आगामी परीक्षा के लिए स्वीद्त की भाती है, अत उस परीक्षा 
में सफलता भाप्त कर हेने पर दी पूरी ध्ृत्ति (बारद मास फी) एक साथ दी जायगी। 

३) एक धार स्वीह्भत फी हुई छात्वक्षि सफलता प्राप्त करते जाने पर बोड फी 
सिद्धाताचार्य परीक्षा तक रखी जायगी और अच्छे अंक प्राप्त करनेवाले छात्रों की 
वृक्ति में क्रमश दृद्धि मी होती रहेगी। 


४) छात फो अपने मासिक अभ्यास का विवरण संख्या के अध्यक्ष यासेत्री 
और प्रधानाध्यापक से प्रमाणित्र फरा कर सभा के कार्यालय में पाथडी भेजते रहना 
होगा और मभा के निरीक्षक [ इस्पेक्टर ] निरीक्षण के लिए आयें तो छात्र को उप 
स्थित रहकर अपने ध्यम्यास का परिचय देगा होगा ) 


४ छात्रवृत्ति विद्यादयीय छात्रों को दी दो जायगी | ख़तेत छात्र (प्रायब्देट) 

छात्रवृत्ति के उम्मीदवार नहीं माने जायगे। 
प्रांट-सबधी नियम 

(१) पद संत्या जो भी शि० २० स्था० मैन धार्मिक परीक्षा योह, पाथर्डी की 
पर छाझआ में कम से कम तीन साल से छात्रों को सम्मिलित करा रदी हो, एया जिस 
था निर क्षण सभा के निरीक्षक दारा किया गया हो आर थोई के परीक्षाफल तथा 
निर कार को रिपोर्ट के आधार पर जिस की सद्दायता के योग्य पात्रता सिद्ध हो चुफी 
दो, समा-प्राट (सद्दायता) फी उन्मेदवार मानी जायगी। 

(२) जिस सरथा के लिए सद्दायता स्वीकृत की जायगी, उसको पायदी परीक्षा 
घोड की परीक्षाओरों के लिए छाज हैयार करना धनिया दोगा। 

(३) संस्था फा काथ॑ असम्राघानकारक प्रणीत द्ोने पर सहायता बढ कर दी 
कक पुन सीन साल के कार्य को देखकर ही सद्दायता देने का दिचार किया 
जा सकेगा | 


(४) स्वीहुत सहायता दो किरतों में 
2. कर 902295% ( भयम क़िल्त मई माह में और दूसरी 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ७३ 

५ लि कप सम पर सनननन 

(3) सस्या को अपनी धार्मिक शिक्षण-संबरधी गति-बिधि से सभा के कार्यालय 
को प्रतिमास के अत में परिचित कगना होगा छात्रवृत्ति और त्राट (सहायता) की रकम 
का निर्णय उस विभाग की निर्णायक समिर्ति करेगी | 

परीक्षा में उत्तीर्ण विशिष्ट छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान करते समय आर असम 
सम्थाओं को आठ स्वरूप सहायता देने समय बोड इस बात का वगवर ध्यान रखता है कि 
प्रद्य-फड कायम रखने हुए उसके व्याज से यह काये सुचारु स्प से चलता गहे। इस 
दीम दृष्टि से कान लेने पर आज इस“ श्री बक्सान जैन बस शि्षण प्रचारक सभा 
से छात्रवृत्ति प्राप्त कर देश के अनेक छात्र-ात्रार बोह की प्रागभिक परीक्ता से आचार्य 


परीक्षा तक का अभ्यास कर रही है। सभा ह्वाग प्रत्येक परीचा के पीकार्थी को छात्र 
बृत्ति इस प्रकार टी जाती है । 








जैन सिद्धाताचाय परीक्षा, प्रत्येक खड ६६ रू. वार्पिक 
+ सिद्धातशास्त्री परीक्षा. ,, +« छ्न्झ य 
2. » प्रभाकर)... द्वितीय खंड ध्ण्झ श्र 

के का. अयमः + श्र्प्क 
४ # चिशारद ,  दिछीय झ्ध्झ पर 
9 १2 है है। प्रथम है ० श्झ 


५ 
श्रीति र स्‍्था जैन धार्मिक रीक्षा वोड कीवापिक सभाएँ 

बोह़ की बार्षिक सभा प्रतिवा जिस ख्थानपर बोड़ के सहुपदेशऊ प॑ रत्न मुनि श्ली 
आनदऋपषिजी म॑ का चाहुर्मासाथ विगजना होता है, वहीपर होती दे! क्योंकि 
सभा के शुभावसर पर पधारनेवाले सब्जने। को सभा की कार्ग्रवाही के साथ साथ 
४ एक पथ्र दो काज, इस न्याय से सपा के पुनीत दरन ७्व व्याख्यान वाणी का भी 
अल्भ्य लाभ प्राप्त दो जाता है। बोड के स्थापना-काल से ही इस नियम का घड़ी 
मुस्तैंदी से पालन किया जा रहा है। बार्पिफ समा के समय बोड की उननणति के हेस 
अनेक नई योअनाएँ बनाकर उन्हें काय रूपमें परिणत की जाती है। प्त्यक बषे का विवरण 
लिखनेपर छेख का कलेवर वहुत अधिक वढ़ जाने की सभावना से मैं केश्रल शक दो 
साज्ञ की सहतपर्ण कार्यवाहीपर प्रकाश झलता हैं । 


सन्‌ १६४६ में भूतप्रथ ऋषगिसंग्रदायाथीश वर्शमान से पृज्य उपाध्याय श्री आनंद 
ऋषिजी म॒का चातुर्सास वोब्वड (खानदेश) में था। यह वोड़ की स्थापना का दूसवा 
बे था । इस अबसरपर वोडे के रजिस्ट्रार महोदय ने महाराज श्री की सेवा से बिद्ठत्परि- 
पढ़ बुलाने के लिये श्रीसंघ के नाम से प्राथनापत्र भेजा | पद्र पढकर चोदवड श्रीसैघ ने 
अपने यहां विह्परिपद्‌ हुलाने और उसके लागत खर्च के डानकी उदारता बताई | तद 
चुमार बोदबढ में दि १८४-६-४६ को विद्धत्यरिपद करने की घोषणा प्रकाशित कर दी। 
समाज के प्रसिद्ध आय. सब विद्वानों को निमत्रण पत्र भेज डिग्रे गये | परतु उस समथ 
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भारत में सांप्रदायिक द्ेपाग्निकी भयंकर व्वाला चारों ओर प्रम्वलित हो रही थी। 
भय के कारण रेल्पे प्रवास ऊिसी वो इफ नहीं था। केवल शीन चार विद्वान्‌ उपस्थित 
हुए । जिनकी मुख्य उपस्थिति अपेक्षित थी उनमें से केचल घीरजलाल के तुरखिया 
उपरियत हुए | अतण्व लाचार होफर उपस्थित विद्वानों ने अपनी परिपद्‌ में निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास क्ये । 
प्रस्ताव पहला 
यह परिषद्‌ पाथर्डी परीक्षा बोह की नियमावली और पाठ्यक्रम का संशोधन 
करना उचित सममती है। 
प्रस्ताव दूसरा 
घोड़े की धरमान नियमावली और पाठ्यक्रम सब बेंद्रों तथा समाज करे प्रसिद्ध 
विद्वानों के पास भेजकर उनसे परिवत्तन तथा परियर्षन मैगाया जाय । 


प्रस्ताव तीसरा 
आई हुई सूचनाएँ निम्नलिखित विद्वानों की उपसमिति के पास छट्टमाद के ध्यंदर 
पेश की जायें 
हपसमितति के विद्वान्‌ 


(१) भी थी फ त्ुरखिया, “याघर 
(२) प॑ श्री एजचाती त्रिपाठी रजिप्टार, पायर्डी 
(३) ,, » अमोलकर्चदजी सुरपुरिया, एम्‌ ए. पक्ष एल वी पूना 
(४) » » सागरमज्ञजी ओरतवाल,मुसांबल 
(४) ,, » यदरीनारायणजी शुद्ध, अहमदनगर 
प्रस्ताव चौथा"-बाहर से आइ हुई सूचनाओं फो लष्ष्य में रखकर उपसमिति 
एक णच्चा ढाचा सैयार करे, तथा अनुकूल समय पर पिद्दानों को मार्मव्यय देकर वि६- 
सरिपद घुलाई जाय। 
प्रस्ताव पाचथा -जब तक नवीन पाठ्यकम तैयार न दो जाय, तव तक वर्तः 
मान अभ्यासक्रम से काम लिया जाय। 
अध्यक्ष थी के. मुरखिया 
उपसभमित्ति के प्ररणायानुसार नियमायली प्रत्येक केंद्रों में एवं मुख्य सुख्य मुनि- 
बुन्द्‌ था विद्वानों की सेवा में मेजी गई थी। जिन में बारह मुनिराभों एवं विद्वानों ने 
अपनी बहुमूल्य सम्मतियाँ मेजकर इमें गौरन्वायह किया। 
इस बोदव४्ट चातुमाँस में दि १८- सितवर १६७६ को घोड़े की जो दसवीं 
वार्षिक समा हुई उस में झय कारवाई के अतिरिक्त एक विशेष काय गद हुआ कि 
पै राजधारी तिपाठीजी के जि&प्रे भार॑भ से जो रजिस्ट्रर एवं सेक्ेटरी इन दोनों पदों का 
उत्तरदायित्व था, इस लिये इन के भार को दक्कका करने पे लिए पंडितजी फो सिफ 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड फा परिचय हक छ+ 
रजिस्ट्रार पद एवं उन्हीं के ब्ये्ठ पुत्र ५ चद्रभपण त्रिपाठीणी को सेक्रेटरी पढ का 
कार्यभार सर्वानुमति से दिया गयग्रा।ये मी अपने पिछाश्री फी तरह ही सैस्‍्था के 
प्रारमिक काक् से एकनिए होकर सेवा कर रे हे । 
उपगुक्त मुख्य मुख्य मुनिराजों, विद्यानो धय केद्रायक्षा फ्री ओर से पाठ्य 
क्रम एवनियमोपनियम सदी सम्मत्तिया आजाने पर दि १६-७-४७ के रोज उपसमिति 
की बैठक शुभस्थान चेलापुर गोड ( श्रीरामपुर अद्मदनगर ) में चुज्ञाई गई । उपसमित्ति 
के सब ब्रिद्वान्‌ उपम्धित थे । सर्व सम्मति से पाठ्यक्रम का कच्चा ढाचा तैयार करके पुन 
मुख्य सुख्य मुनिराजों, विद्वानों एवं केंद्रा यना के पास सेजकर उत्की सम्मतिया मगाई 
गई । तदनहर दि ८-१०-४७ ऊे रोज शुभस्थान बलापुर रोड श्री रामपुर (अहमदनगर 
में श्री पार्वनाथ जैन विद्याश्म (हिंदू विश्व विद्यालय) काशी के तत्कालीन अधिष्ठात्ता) 
प शांतिलाल बनमाली शेठ “न्यायतीय ” की अत्यज्ञणा में चिद्वत्परिषद' घुलाई गई 
इस परियद में पद्रह विद्वान उपस्थित हुए । इन ऊे अतिरिक्त जैन धर्म के और मी अनेक 
सदुगृहस्थ हस आयेजन में सम्मिलित हुये थे। घोड़े के प्रारमभिक काल से अपनी प्रेरणा 
से समाज के उदार व्यक्तियों द्वारा सहायछा दिलाकर उसे विकसित करने वाले प रत्न 
पूज्य श्री आनंद ऋषिजी महाराज के समक्ष बहुत ऊहापोह के पश्चात्‌ दो दिन परिश्रम 
कग्के विद्वानों ने परीक्षा का पाछ्यकम एवं नियम्ोपनियम सैयार करके श्रोडफी का्गे- 
क्रारिणी समिति को समर्पित किया ओर निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए- 
प्रस्ताव पहुला -योई की परीक्षासयत्री नियमावली ओर उसके पाठ्यक्रम का 
जचित सगोवन कर के वामिक परीक्षा बोड़ की क्रथेकारिणी समिति को यह परिपद 
सुपर करती है । बह समिति उचित संशोत्रन करके अपने कार्थरूप से परिणत करे । 
प्रमुख स्थान से । 
प्रस्ताय दूसरा - परीक्षा वोडे की यह बिद्वसरिपद्‌ सर्वानुमति से निश्चय करती 
है कि धार्मिक परीक्षा बो के था पछ्य क्रम का सुचारु रूप से योग्य अध्ययना 
ध्यापन एवं उसे ज्ोकोपयोगी बनाने के लिए प्रतिवरप औष्मावकाश में जैन शिक्षण वर्ग 
का किसी केंद्रस्थान पर टम (ज्ञात सत्र) खोलने दा आयोजन किया जाय और उसका 
समुचित प्रबंध करने फे लिए “श्री वर्ध्मान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा ,, पाथर्डी 
से अनुरोध करती है । 
प्रस्ताव तोौसरा:-कन्याओं और महिलाओ के योग्य प्रथम तीन परीक्षाओं 
के पाछ्य कम निश्चित करने के लिए एक उपलभिति निम्न सज्जनों फ्री संगठित की 
जाती है । 
१) प॑ रतनलाल्जजी संघवी “न्यायती4,, छोटीसाइडी 
२) पे, घीज्नलालजी के तुरखिया 
3 ) प॑ शान्तिलालजी बनमाली शेठ 








ब्याचर 
बनारस 


७६ भी विछोव दातादी अभिनदन धथ 


४) प॑ सूयमल्लजी चोरडिया खायरोर 

२) रजिस्ट्रार श्री घार्मिक परीक्षा घोड़े पाषर्डी (संयोजक) 

प्रस्ताव चौथा -धर्मभूषण, सिद्धांतविशारद, सिद्धात प्रभाकर, सिद्धांत शात््ी 
फिद्धाताचार्य में उत्तीण परीक्षार्थियों को निम्न उपाधिया क्रमशः दी जायें। 











१ “शऔ जैन धर्म भूपण,, २ “ओर जैन सिद्धात विशारद, 
३ “शी जन सिद्धांत प्रभाकर,, ४ “श्री जैन सिद्धाए शारत्री 
2 “भी जैन सिदाताचार्य 


प्रस्ताव पाचवाँ -परीक्षेझों का उचित चुनाव करने के लिए और उचित 
पारिभ्रमिक देने फा निश्चय करने के लिए निम्न सदस्यों की एस “परीक्षकसम्रिति,, 
नियत फी जाती है । 
११ श्री घरिजक्षात्ञ के. तुरखिया, ब्यावर 
३५ श्री शोभाचन्द्रजी मारिल्त, क्र 
३ » रजिस्ट्रार धार्मिक परीक्षा बोह, . पाथर्डी 
प्रस्ताव छट्ठा >परीक्षा घोई द्वारा मिर्धारित परीक्षाओं की प्राध्यम मापा 
संस्क्रष अथवा द्िंदी रदेगी। प्रातीय भाषा में मी लिखने की अलुभति दी जा सकेगी । 





दे्लापूर रोड - श्रीएसपुर ( अहस॒दनगर ) में बुलाई गई (िद्वसरिपद, द्वारा “भी 
ठिलोक रन स्था जेन धामिक परीक्षा बोई पाथडी (अद्यदनगर ) के लिए संशोधित 
गियमोपनियस हथा निर्धारित पाठ्य क्रम 
श्रोतिलोक रत्न स्थानफवाती जब घामिक परीक्षा बोड,पायर्री (अगर ) 


१ घोड़े का नाम 
“श्री तिज्ञोक सन ख्ानकषासी जैन घार्मिक परीक्षा बोई” घी नाम इस बोर्ड 
का फायस रहेगा। 
क्र हे ताक की स्थापना 
स्थानकवासी जैन समाज हम, अर प्री १००४ भीतिक्तोक ऋषिमी 
भद्दाराय के सुशिष्य, स्वर्गीय स्वनामघन्य भोरलऋपिजी अद्राव के रिष्प, 
घन्‍यात श्ीडतिसम्दायाधीश भीम-मैनाचार्य, आल अद्यचारी, श्री १००८ पृष्य भरी 
अआनन्दश्पिजी भद्दाराज जी के सदुपदेश से ता २५४१२१३६ के रोज स्मापित | 
बे स्थान 
चोडे के आद्य सदायक,ब्योइद, वानबीर सेठ श्री नानचन्द अगवानदासजी 
दूगड़, सु घोडनटी (पना) ने ब्लेमान पृल्यश्रीजी फी सूचनानुसार मु॒पामडडी में आकर 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन भथ ७8 





चोई की ख्ापना जाहिर की और इसी खान को प्रधालकार्यालय मु पे, पाधर्डी (जिला 
आअहमदनगर ) रहेगा | 


ड-बोडे का उद्देश्य 


जिन जिन स्थानों से स्थालकवासी जैत समाज तथा जैंनेतर जाति की तरफ से 
धार्चिक तथा व्यावहारिक पाठशालाएँ चल रही हो, उन पाठशालाओं में एथा सिद्धात- 
शाल्ाओं में स्थानकवासी जैन धर्म के अनुकुल धामिक अभ्यास को उत्तलल देना तथा 
थार्मिक ज्ञान में चालकों की रुचि उत्पन्न करना, उस में उत्तेजना देंने के लिए तथा स्था- 
सकवासी जैनसिद्धात की जानकारी के लिये परीक्षाएँ कायम करना, उन परीक्षाओं में 
जैन अमन सभी छात्रों को वोडे की नियमावली के अनुसार प्रमानपत्र धथा पारितोषिक 
देसा ये वोह के उद्ददेश्य है । 


४ बोई का वर्ष सिति (मास) कातिक शुद्ध १ से कार्धिक कृष्ण विपमालिका 
तक माना जायगा | 

६ घोर्ड के सदुजपदेशक मद्दाराज श्री संस्थापकजी अध्यच्जी, व्यवस्थापकजी, 
रजिस्ट्ारजी, तथ्ग मन्‍्त्रीजी के नाम रिपोर्ट व नियमावल्ी ख मुखप्र्टपर प्रकाशित होदे 
रहँगे | 

७ बोह में निश्नभेणी के सभासद नियुक्त किये जार्येगे-- 

३ सस्दुण-एक मुण्त था किस्त से ५०१ रुपये या इस से अधिक उेनेत्राले । 

२ आजीवन सदस्य. ,+ *०१ रुपया ,, 
ण्व विशिष्ट परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए विशिष्ट पढकप्रदालाये क्रमश | २४१ 
२०१ १४१ रुपये इनेवाले । 

३ आसय्दाता-१०१ रुपये स्थायी खवम मे अथवा विशिष्ट पढक में देसेवाले । 

४ पदक दात्ता-/ १ स्पये देनेवाले । 

४ साधारण सभासद-+'कस्यथ २४ रपय देनेवाले । 

८ जो सन घोई के विकास के लिए वौद्धिक सहायता अर्थात्‌ जिस कौव्य के 
द्वारा अलोकिक प्रभाव उस हो फेसी कारवाई करेंगे, उनकी भी सरक्षक मेस्वरपद 
प्रद्यान क्या जायगा और उसका फोटो प्राप्त होने पर ओफ्सि में रखा जायगा । 

६ संरक्षक सभासदो का ब्लाक एव आजीवन सदस्य तथा आश्रयदाताओं के 
शुभ ज्ञाम वो फे प्रत्वेक बहद रिपोर्ट में प्रशाशित रंगे और सरचख मेस्बरो की सग्फ 
से इनका चड्ा फछो प्राप्त होनेपर आफिस से रखा जायगा 

$७ बोह की समाये इस चोड को चलाने के लिय अं एलिखित यप्र्यत्ता सम्पन्न 
सदस्यों की एक साधारण समा होगी । 


छ्ट थी तिछोक दाताव्दी अभिनदन प्रथ 








११ समासदा की योग्यगा-ऊपर लिख हुए ६ प्रकार के समासदों में घर्मनिष्ठता 
आलिक्य, उत्साह, बाई ये लिय अभिरचिसम्पन्न होना आवश्यक है। 

१२ साधारण समा पे' अधिकार-क्ार्यद्रारिणी मडल का चुनाव करना,पदा 
विसारिया का चुनाव करना, आडिटर एथा टूस्ट मडल का चुनाव करना, वो़् का 
नियमोपनियम ऐयार करना या करवाना यादप्रस्ह जटिल दिपयों का निणय देना, 
आदि थोई फी सम्पूण सत्ता इस समा के अधिकार में रहेगी । 

१३ साधारण सभा फी पैठ+-साघारण सभा की बैठक प्रति तीसरे थप छोना 
अविनाथ है किसी विशप प्रसंग में बीच में भी छुलाई जा सकती है और इस सभा 
की सूचना १५ दिन पहले सभी सदस्यों फी दी जायगी। 

१४ साधारण समा का फोरस कम से कम २१ सदस्यों का होगा, मंत्री की 
उपस्थिति अनियार्य है । 

१४ सभा के नियत समय में कोरम को पूर्ति नहीं हुई तो सभा स्थगित समझी 
जायगी, स्थगित सभा १५ दिन के थाद फिर बुलाई जा सकेगी, उस समय उपस्थित 
सल्एय सभा का कार्य चलाएंग। 

१६ सभा ये नियत समय से १४ मिनट तक अध्यक्षजी समास्थान में उपस्थित 
नदी हुए तो उपस्थित सदस्यों से अध्यक्त चुननर समा का कार्य चज्ञाया जायगा, 
अबव्यक्ष॒त्री फे उपस्थित छोने पर उनका स्थान दे दिया जायगा, 

१७ इस समा फे अध्यक्ष यावज्जीव पयोइदध दानवीर सेठ नानचदजी 
भगवानदासजी दूगड रहेंगे, उनके पश्चात्‌ संरक्षक मेम्वरीमें से अध्यक्त का चुनाव 
चहुमण से दोगा । 

१८ साधारण सभा के सभासदों की सम्मत्ति आवश्यकीय विषयों पर पत्रद्वारा 
मी मगाई जा सकती दे, इस तरद ११ मेम्वरों की मतैक्यता दोनेपर घद् प्रस्ताव अमल 
में रदेगा । यह नियम सरक्युल्र मीटिंग फे लिये समझना चाहिए । 


““कायकारिशी सभा-- 
१६ साधारण सभा से चुने हुए १४ सदस्यों की यह सभा फायम रहेगी। 
कार्यकारिणी सभाके अधिकार 


० घोड के खथ फे लिये घजट सैयार कर मत्र। को देना, साधारण सभा फे 
प्रसतायों को अमल में ल्ञाना, पैतनिक क्मचारियों के कार्यो की देखरेख करना 
वार्पिक रिपोर्द सैयार कर प्रकाशित फराना, ट्रस्ट मैंडल फी कार्यवाददी का 
निरीक्षण फरना । 


२१ कार्यकारिणी समा का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष हवा फरेगा। 


मन घार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय छ्र, 


स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ऑस्सस््प्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्स्ल््््््््ल््ि 








२२ यह सभा अपने अध्यक्त उपाध्यक्ष का छुनाव स्वय करेगी। 

२३ जतरत्त सभा सथा कार्यकारिणी सभा के मत्री कही रहेंगे जो वोड़ मंत्री 
कहेंगे । 

२७ कार्यकारिणी सभा मत्रीजी से सूचित स्थान पर प्रतिबष अथवा जरूरत 
पड़ने पर बीच में भी बुलाई जायगी। इस का कोरम कम से कम » सदस्यों का होगा 
जिस में सत्री की उपस्थिति अनिवाये होगी। 

२४ नियत सत्र पर कोस्म पूरा नही हुआ शो मीटिय स्थगित 
समझी जायगी | 

2६ स्थगित मीटिंग पुनः ७ रोज बाद बुलाई जायगी, उस समय मी 
यदि कोरम प्रय न हुआ तो जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे, वे ही समा का कार पूर्ण 
कर लेगे। 

२७ साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा के प्रस्ताव बहुमत से पास होगे, 
दोनों दलों के समान मत होलेपर अध्यक्ष को १ मत अधिक दैने का अधिकार रहेगा, 
जटिल विवाद्गस्त अवसर प्राप्त होनेपर थोड़े के जन्मदाता प्रज्यश्रीजी की सूचना 
लिर्शयरूपसे सब को मान्य होगी । 


रथ किसी सभासद को विशेष प्रसग पर कारणवशात्‌ ससासदता से प्रथक्‌ 
फरले का अधिकार कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष को रहेगा । 


“बोर्ड के पदाधिकारी- 


२६ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, ग्जिस्ट्रार, भत्री ये बोह के 
पहाभिफारी रहेंगे । 


३० अ यज्ञ, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक्र, ये तीम अवैशनिक ओर रजिस्ट्रार: 
संथा मत्री ये सवैधनिक कमचारी हगे। 


+कायकारिणी समिति के जध्यक्षोपाध्यक्ष के कत्तव्य व अधिक्वार- 


3१ बोड का कार्य खुचारु ओर शान्ति से चलाना. सस्था की सपूर्ण 
काथ्रैदाही पर ध्यान रखना, सस्था में किसी विपय पर मतभेद उपस्थित हो जाय तो 
अपना संत देकर दूर करना, शआवश्यकताबुसार रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी के अतिरिक्त 
संस्था में चैत्तनिक कर्मचारी फी नियुक्षित करना, ये सभी बापे क्ार्यकारिणो सभा 
के अपन के अधिकार में रहेंगी। अ्र्यन्षजी की अनुपम्थिति में दपाध्यच्जजी इस 
काम वी पूर्ति करेंगे । 

नौट-रज़िस्धार' तथा मद्यी की नियुक्ति औमद प्रचठीजी की सलाह से 
पाईेशारिणी समिति क्रेगी। 


<० जत धार्मिक परीसा बोर्ड का परिचय 
श्व्व्व्सिन््वनन्न्न्स्सम््म्म्स्न्स््स्स्न्न्न्न्स्स्स्स््य्यिसससस्स्स्सल्स्स््स्स््सस्स्स्सस्स्स्स्म 


व्यवस्थापक के कतब्य थ अधिकार 


१२ बोर्ड का पका हिसाव रखना, सेक्रटरी द्वारा प्राप्त सस्‍्था की रकम को 
रथीकार करना, सेक्रेटरी द्वारा किये हुए मासिक खच का वरायर जाच कर के उस 
के अतुत्तार विज्ञ को चुकाना और योई के चाद, खर्ड फे लिय रुपथ२०० तक 

अपत पास रखना । 


रजिस्ट्रार फ फतथ्य व अधिकार न 

३३ रजित्रारती के आधीन परीक्षासम्पपी फारवाइ अर्थात, केन्द्रों फी 
र 'रति देना, परीक्षा-तियि नियत करके वरीमानपत्नों में प्रफाशनाथ भेजना, 
भबर के दू “प्रश्वापकों को सूचित करना तथा परीक्षक कायम करके उनसे प्रभपत्र 
भंगाना, सैशोधन बरके प्रकाशित फगना, केन्द्रों से आई हुई प्रश्नोत्तर कापियों को 
दत्तत रदानों में संशोधनाथ भेजना, परीक्षाफल का फश्चा ढाचा सवागौण सैयार फरफे 
सैत्री फे आधीन फरना, रजिस्ट्रार या मंत्री के नाम पर बाहरगाब से आए झा 
जाल प्रश्नों का निराकरण करफे समाज को संतुए रखना, तथा उन सभी लेखों की 
यथावत्‌ प्र-क्षिपि अपन रजिस्टर में दज फरना, आवेदनपत्रादि पेन्द्र। में मेजना,और 
मजी थे काय-गएों का निरिक्षण करके अपनी योग्य सूचना देना, परिक्षाफत्ञ प्रका- 
रिए करवा के तत्त्‌ रथानों में आर्थात्‌ हरप्रकार पे सदस्यों को ओर केन्द्रों में भेजना, 


भमाणपत्र पदक तैयार करपे उचित समय पर पेल्टों में प्रपित करना, ये समी कार्य 
रण फिट्रार के आधीन रहेंगे। 


मेगैजी के आप्रीन रणिए्टार से अतिरिक्त सम्पण काययाही जैसे ससथा म॑ आई 
हु* रक्‍्मों की रप्तीद देना, द्ात्तुओं फे पास भेजना व्यव्रस्थापजी ये पास रकम देकर 
रजिस्टर पर सही लेना, आय, “यय का दत्माविबरण अपन पास रखना, रजिप्रारजी 
से प्राप्त रिजल्ट पक्के रजिस्टर पर दृण करना, हत्तत्‌ फेंद्रों में पाठ्यपुत्तकादि भेजना, 
अ'यक्ष या रजिह्टार फीसम्मति से घापिक सभा की तिथि नियय कर के जाहिर 
करना तथा, निमंत्रणपत्र आदि सदस्यों के पास येजना, आय-उब्यय का सासिक पि 
तैयार कर के व्यवस्थापकजी से क्ेना और पद़तिअलुसार सभी कमचारियों को वितरण 
घरना आदि धोद सम्नधी सस्पूण जिम्मवारिया उनके ऊपर रहेंगी और देगिक खथ 
का निर्भ्राह फरने के जिये १०० रुपये तक उन के पास शिक्षक रहता । 

नो--कारणवशात्‌ रजिस्टास्जी की अतुपत्थिति म॑ मंत्रीजी, एवं मंछीजी की 
अनुपरियति में रजिस्ट्रारती का सम्दूस काम्न चलायगें। 

रजिस्ट्रार या मी “न दोनों में से किसी एक को लम्बे ल्यवकाश पर जाना द्दो 
और बोड चे' कार्य में अडथण पड़ती हो तो तात्कालिक काय चलाने के लिये योग्य 
“>थक्ति को योग्य वेतन से नियुक्त वर लेने का रजिस्ट्रार को अधिकार रहेगा। 


जैन धार्मिक परीक्षा घोड़े का परिचय ८१ 








« दिन दूनी रात चौगुनी ? इस कहावत के अनुसार जिस तरह वोड़े उन्नति तथा 
प्रचार दो उसको ध्येय बनाकर अपने २ अधिकार के कार्यभारों को 'सभालेंगे, और 
जरूरत पडने पर परर्पर में वौद्धिक सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगे। 

बोर्ड ऑफ द्रुस्ट्रीज (टुम्ट्सडल) 

३४ यह बोड़ स्थानकवासी समाज के ७ सबस्यों का होगा । रजिट्टार, अध्यक्ष, 

व्यवस्थापक, ये ३ ट्रष्टी कायम रखकर वाकी ४ टूरिट्योका चुनाव प्रति तीसरे वर 


साधारण ( जनरल ) सभा करती रहेगी, सिर्फ घतमान रजिस्ट्रार के लिये स्थानकवासी 
समाज शब्द छूट है। 


३६ अचानक कीसी टूरटी का स्थान रिक्त हो जाय तो फ्रार्यकारिणी समित्ति 
की सहायता से उस स्थान की पूर्ति ट्ररट मेडलकर सकेगा। 


३७ विशिष्ट परिस्थिति में द्ररट के सदस्यों में परिवर्तन करने का अधिकारें 
कार्यकारिणी समिति को रहेगा । 


टृस्टमडल का अधिकार 


३८ सल्या की रथायी रकम का व्याज उत्पन्न करना तथा बैंक या साहूकारी 
पेढ़ियों आदिसे जहा पर संस्था की ग्कम ठेव रखी जाय, वहां पर टूस्ट मडल के 
अध्यक्ष या व्यवस्थापक के नाम से जमा करा कर उनके नाम से ठेव चिठी लेना, 
उचित सममे तो कोई स्थावर जायदाद सस्‍था के नाम से खरीदी करना व घारणापर 
देना, संस्था की रकम जहां रखी दो वहां से उठाना या दूसरी जगह रखना आदि, 

३६ जिस स्थान पर सह्या की रकम व्याज से ठेव रूप मे रखी है, बह कायदे 
के अलुसार भुद्तवाहर न जाय इस तरफ ट्रस्ट मडल अपना पूर्ण लक्ष रखे और कायदे 
के अनुसार रकम यसूली के लिये तजचीज करे | 

४० टूट मेड को अपने अध्यक्ष तथा मन्नी का चुनाव अपने मंडल में से 
करने का अधिकार रहेगा, काथकारिणी सभा के अवसर पर ट्रस्ट सडल अपनी कार्य- 
88% रिपोर्ट पेश करेगा, और 'उस फी सम्मति से कार्यकारिणी सभा चजट तयार 

। 

४१ बोढ की स्थायी रकम में से ट्रस्ट मडल या कार्यकारिणी सभा को खर्च 
करने का अधिकार नही है। किसी दे में सयोग णेसा प्रसग आ भी जाय शो दूसरे 
बर्ष उस की पूर्ति कर देनी होगी। 


४२ बोड में एक पदक खाता है उसका त्याज पदक देने में ही लगाथा जा 
सकता है, दूसरे मठ मे नही । 
४३ घोर से निर्धारित पाठ्यकम के प्रकाशनाथ कितनेक दाशाओं! ने सहायता 


दी है, बह रकम “ धार्मिक पुस्तक-प्रकाशन ” याते थोड़े में जमा है। उसका विनि- 
योग नीचे लिखे उपनियमो के अनुसार होगा | 


<८र्‌ भी विछोक धाताय्टी समिनदन प्रंथ 
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(क) इस रक्रम ये' ब्याज से श्री त्ि र. स्था जैनघामिऊपरीज्षा बोई पायर्डी फी 
पात्य पुप्तकों का प्रशशन तथा उसे उन पुरतझों के सम्पादकों को पुस्फार देने, 
आदिकार्य होते रहंगे। 

(ख)इस खाने की सूत्र रकम को खच करने का अधिकार किसी को नहीं दे 
फिली पर में इपता प्रा झा जाय हो दूसरे वर में उसकी पूछ्ति कर देनो चादिए। 

(गये पुरतकें मूल्य से टी जायेंगी, इनकी विक्री का पैसा उसी खाते में जमा 
द्ोता रहेगा । 

४४ इस सपा सें खच से अधिक रकम उत्पन्न दो जाने पर भी किसी दूसरी 
संप्था में सच करने का अधिकार टूह्ट मडल या फार्यकारणी समा फो नहीं है, किन्ठु 
इसी के छ्त्र को और अधिक विशाल बनाने की योजना करें। 

म्रसगयरशात्‌ बचत रकम का उपयोग भ्रीवद्धमान जैन धर्म शिक्षणप्रथारक सभ, 
के अन्दर कर सकते है। 

४५ समाजद्वित के लिये अधिक परिश्रम करफे इस बोड़े के जन्मदाता 
श्रम नाचाय, पड १००८ श्री आनन्दऋषिजी भदाराज ने समाज को जागृत कर 
उस की सद्दायता से इस बोर्ड को स्थापित कराया है इसलिये साधारण समा कार्य 
४७४ सभा, रए्ट मैडक्, और फर्मचारी वरी फो पूम्यभ्ीजी फी सूचना सरैव मान्य 

। 


४६ प्रसगोपात्त पुरणी लीक सूचता के अनुसार योई फे रजिस्ट्रार या मैत्री 
जो काय छर छेगें, यद्द घोह फो सदैद मान्य होगा । 

४७ बोड़े की परीक्षासपंत्री सम्यृश कारबाई करने का रजिस्ट्रार तथा संत्री फो 
स्पतन अपिफार रहेगा। 

४८ मंत्रीजी के प्रबध से इस यो में एफ विद्वप्तरिषद््‌ कायम रहेगी, जो सम 
यातुलाए मद्ाराजश्री की सूचना फो रच्य में रखने हु परीक्षाओं फे पाठ्यक्रम तथा 
नियमोपनियम्रों में न्यूनाधिक्य कर सफेगी | 

४६ धार्मिक परिक्षाओं में पिन पाठशालाओों की उत्तरोत्तर उन्नति दीख 
पढ़ेगी, उन पाठशालाओं के अध्यापकों को घोद की तरफ से अध्यापकीय प्रमाणपत्र 
सथा पुकार दिया जायगा । 


४० उक्त नियमों में परिवहन, परिवर्ध्दन, आवश्यकतानुसार, जनरक्ष सभा 
द्वारा होता रहेगा। 


४१ इस नियमावली का अमल द्रामद बीर स २४७४ मिति कातिक शुक्ल 
१ से भाना जायगा | 

उक्त नियमोपनियम हम दोगों की दृष्टि से योग्य है, सशोधन, परियपरन, करके 
प्रकाशित करने के लिप स्पीझत दी जाछी है। 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय डरे 








हस्ताक्षर 


३ श्री चन्द्रभान रूपचद्‌ डाकलिया- बेलापुररोड 
ह श्री माणकंचद क्िसनदास मुधा-अहमदनगर 
३ श्री रतनचद भ्रिकमदास वाठिया-पनवेल 


सदस्य 
'नियमावलि-सशोधन-समिति 
श्रीत्तिलोकरत्न स्थानकवासी जैन धार्सिक परीक्षा बोह-पाथर्डी (अहसदनगर) 


॥ <« अहँन्‌ ॥ 
श्री तिलोक रत्न स्था. जैव धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी, (अहमंदनगर) 


- परीक्षासम्बन्धी नियमेपनियम - 


१-- इस बोर्ड की परीक्षाएँ प्रतिवष ७ प्रकार की दोंगी - [१] प्रवेश, [२] प्रथमा 
[३] धर्मभूषण, [४] खा जैन सिद्धान्तविशारद, [५] खा जैन सिद्धान्तप्रभाकर, [5] 


खा मैन सिद्धान्तशास्त्री, [७] स्था जैन सिद्धान्ताचाये। इन परीक्षाओं में से किसी भी 
प्रान्त के जैन-अजैन परीक्षार्थी प्रविष्ट दो सकते है। 


२-- प्रवेश और प्रथमा परीक्षा में ठो ठो पत्र होगे, प्रत्येक पत्र १०० पूर्णाक 


का होगा। उत्तीर्ण होने के लिए छात्रो को प्रत्वेक पत्र में कम से ऊम ३४ अंक प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा। 


३-- भवेश परीक्षा परीक्षार्थी स्वेच्छालुसार लेखीं या मौखिऊ दे सकता है, 
जिसका उल्लेख आवेदन पन्न मे स्पष्ट कर देना चाहिए 

४-- प्रवेश परीक्षा सम्पूर्ण ही होगी, अर्थात्‌ , दोनों पत्र की परीक्षा एक ही वर्षा 
में समाप्त करनी होगी। 

#-- प्रथमा परीक्षा लेखी ही होगी । इस परीज्ञा को परीक्षार्थी अपने योग्यता- 
जुसार सम्पूर्ण चा पत्रश भी द सकता है। 

(क) उक्त दोनो परीक्षाओं में प्रथम पत्र से अठुत्तीर्ण और द्वितीय पत्र में उत्तीरी 
छात्रो को पुन सम्पूर्ण परीक्षा देनी होगी, परन्तु प्रधम पत्र में उत्तोर्ण एबं ट्वितीय पत्र 
में अनुत्ती्ण परीक्षाथिओं को अगले चर्म केचल द्वितीय पत्र की ही परीज्षा देनी होगी। 

(उ) उक्त डोनो परीक्षाओं में से अपने बोस्चपानुसार किसी नी परीज्ा में प्रचिष्ठ 
शेप सस्णा है । 

-“-. धर्मनूषण या स्‍्था झंन सिद्धान्तविज्ञारद परीक्षा -- 

६-- धन परीज्षाओ सें +-२ खड होगे ओर हरणक खट से दो दो पत्र होगे। 
एक) थे परीक्षाएं सन्‍्पृर्ण या खरइश ली जायेगी पत्रण नहीं। 


<8 श्री तिलोक दताण्दी अभिनदन प्रथ 








ख न परीक्ताआ में सम्पूर्ण परीक्षा देनवाला परीक्षार्यी प्रयम खंड में अलुत्तीर्ण 
दोकर रेल में 34५ उसको पुन सम्पूण परीक्षा देनी द्वागी, परन्तु 
यदि प्रथम खण्ड में उत्तीण है तो उसको अगले यप सिर्फ़ द्वितीय खण्ड की ही परीक्षा 
ढेनी होगी । 

ग) प्रथमा परीक्षा में उत्तौण द्ोन वाला छात्र इन दोनो परीक्षाओं में से किसी 
एक में प्रविष्ठ दो सफेगा। पर तु धर्ममूपण परीक्षोत्तीण छात्र “सिद्धातप्रमाकर” परीक्षा 
में प्रविष्ठ नडी हो सकेगा। हे 

७-प्रवेश, प्रथमा, धर्मभूषण, सिद्धातविशारद, इन चारों परीक्षाओं में उत्तीण 
परीक्षार्थी निम्न श्रेणीयों में बरिभक्त किए जायेंगे | 

क) प्रथम अणी--६० प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने पर 

ख)दितीय ४५ कर. कक # # ४? 

ग) ततीय श्र ह 95 कक 95 श् 

घ--उक्त 554 गाल पत्र 22 ०2:80: 3 धिमाओ 
हिन्दी, भराठी, गुजराती, में लिखे जा | था विशारद पत्र 
के पूणाझ् १ ०० रहेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पत्र में ३५ अंक प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा । 

“एवा जन सिद्धानप्रभाकर परीक्षा- 
१०--यद परीक्षा लो खरण्डों म॑ ली जायगी, नियम मे 5 (ख) इस परीक्षा फे 
लिए भी लागू दोगा । 
११--इस परीक्षा में तत्तत्‌ पाम्थपैथों के भश्नपत्र तत्तत्‌ भाषा में में रहेंगे, 
अथात्‌ संस्कृत पाश््यप्र थ के संस्कृत में, प्रारुष में एब हिंदी फे द्विदी में रहेंगे । 
१५--इस वोड़ फी “'सिद्धातविशारद” परीक्षा या तत्समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
परीक्षार्थी दी इस परीक्षा में प्रविष्ठ दो सहेंगे। 
स्‍था जन सिद्धांतविद्ञारद परीक्षा को समकक्ष परीक्षाएं 
क) दिदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, की, “प्रथमा परीक्षा” (जैन दर्शन लेकर) 
स्व) गयभमेंट संस्कृत कालेत' बनारस, की प्रथमा परीक्षा 
ग) चैंमाल संस्क्रत णसोशियेशन, कलकत्ता, फी “यायप्रथमा 
>सथा जन सिद्धातज्ञास्त्रों परोक्षा- 
१३) य" परीक्षा तीन खण्डो में होगी, हरण्कः खणड़ में तीन तीन पत्र रहेंगे। 
यह परीक्षा सरइश दी जायगी। 


क) जो छात्र इस बोह री प्रभाकर परीक्षा उत्तीण दोंगे, अथवा त्तसमकक्ष परी- 
चाओ में उत्तीर्ण होगे वे ही प्रयिष्ठ हो सकेंगे 


जन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय <ण 








ख) “स्था, जैन सिद्धातप्रभाकर” की समकच परीक्षाँँ- 
१) धार्मिक परीक्षा त्रोंड, रहलाम, की, “विशारद परीक्षा” 
२) गबरनमेंट संस्क्रत कालेज, बनारस, की “मत्यमा-_ 
3) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की, मत्यमा”?--( जैन द्शंन लेकर ) 
४) दगाल संस्कृत ए्मोशिएशन कलकत्ता की ल्याय मच्यमा परीक्षा” 
-स्था जैन मिद्धाताचार्य परीक्षा- 
१४--बह परीक्षा तीन खण्डो में होगी. हरएक खण्ड में तीन तीन पत्र रहेंगे 
अह परीक्षा भी खण्टश ही होगी । जम 
कर) तीसरे खण्ड में मौखिक परीक्षा शास्त्रार्थ पद्कति पर होगी जो जेन दशन 
के विशिष्ट विह्वान्‌ द्वारा अथवा एक अविक प्रश्न पत्र द्वारा ली जायगी। 
खव) इस घोर्ड की शास्त्री परीक्षा अथवा सत्समकन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र 
प्रश्निष्ट हो सकेंगे | 
-“शथा जन मिद्धातश्ास्त्री” की समकक्ष परीक्षाएं-- 


३) क्री धार्मिक परीक्षा बाड़, रतलास की “शास्त्री परी”? 

२) गबन्नमेंट ससकृत कालेज, बनारस, की...,, 

३) बैगाल सस्कृत एसमोशिएशन, कलकत्ता, की “न्यायतीर्य परीक्षा” 

४) हिन्दी सादित्य सम्मेलन प्रयाय की “साहित्यरत्न,,परीक्षा (जैन ढर्शन लेकर) 

४)किसी मी युनिवर्सिटी की वी ए परीक्षा (संस्क्रत या अधैमागधी लेकर) 

१५)-सिद्धाशप्रभाकर, सिद्धातशास्त्री, सिद्धासाचार्य इन तीनो परीक्षाओं में हरएक 
पत्र में पृर्णों कु १०० रहेगा, उत्तीर्ण होने के लिए भत्येक पत्र में कम से कम ४० अक 
प्राप्त कला अनिवाय होगा । 

“श्रेणी विभाग नियम ५ के अण॒सार ही रहेगा- 


१६--णएक्दम सिद्धातशास्त्री, अथवा सिद्धाताचार्य परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए 
फिसी विशिष्ट परीक्षार्थी को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार रजिस्ट्रार महोदय को 
हे! 
(४---आवेडन पत्र भरने से पर्ते समकक्ष परीक्ाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 
'अपने आवश्यक उत्तोण परीक्षा के प्रमाण पत्र को या उस की प्रमाणित प्रतिल्षिपि को 
भेजकर रजिस्ट्रार श्री तिलेकक २० स्था० जैन वा० परीद्या थोड़े पाथर्डी अहमदनगरः 
की बिशेत्र लिस्ित आजा प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
“आवेदन पत्र सस्जन्धी सियम- 


१८- परीक्षा में प्रविष्ठ होने ऊे लिए आवेदनपत्र प्राप्यर्थ १५ अब्दूदर के पूर्व 
गिस्ट्रार श्री निल्लोक्रल् स्था जैन धार्मिक परीना चोड पावर्डी( आहमदनगर ) के 


<्दू भी विलोक शाताधदी अभिनटन प्रभ 
ब्- ्ल्लस्‍भम्चसससल्ल्ल्ल्म्म्ललसल्स्ससस्ल्+ 


कार्यालय में भाधता पत्र आ जाना चाहिए, ण्व॑ आवेदनपत प्राप्त दो जान पर खाना 
पूरी करके १५ दिसस्पर तक रजिस्ट्रार कार्यातय में झा जाना चाहिए, इसके परचात्‌ 
आए हुसे आवेदनपतों को स्वीकृत करना या न यरना बोर्ड की सुविधा पर निमर द्दै। 

१६-आवेदनपत्र सम्वृर्श छात्रा का ण्क पाठशाला से एक ही धार आता चाहिए । 

२०-छात्र स्थय आवेदनपत्र फे लिए प्रायना न करें, पाठशालीय छात्रों को उलट 
व्यवस्थापक द्वारा धर्धैनापन भेजना चादिए। 

प्राददेट छात्र अपन समीपत्थ फेन्द्र व्यवाथापक महोदय के मार्केत आवेदनपत्र 
भंगा सकते है, और उन्ही फे द्वारा सेज सकते दे । 

२५१-आवेदन पत्र के पिछने प्र पर दात्य परीक्षा से पूरे की परीक्षा: किस 

न में विस फेद्र से उ्तीण फी है, इसका उल्लेख अवश्य परना चादिएं, अस्यथा 
आवेदनपत्र स्वीकृत न दो सकेगा | 
- परीक्षा-शल्फ-- 


२२- जय शक थोई की तरफ से नई सूचना न निकले तत्र तक प्रवेश, प्रयभा, 
पर्मभूषण, विशारदइ, ये परीक्षाएं निःशुल्क हुआ करेंगी, शप परीक्षाओं का शुल्क इस 


प्रकार है। 
(३) सिद्धान्तप्रभाकर परीक्षा सम्यृशि 5 २्श 
(्‌ २) श्र श्र अतिखेड बह १ हू 
(६) छिद्धान्तशास्दी परीक्षा पतिखैड ८ ३ श 
(४) सिद्धान्ताचाये परीक्षा प्रतिखदध <+ ध्श 


--बोडे की परीक्षा्ों म सम्मिलित होनेघाले-- 
“-पृज्य साधु-साध्योधग के लिये सुविधाएँ-- 

२३-साधु- साध्वीवग जिस किसी ध्यान से परीक्षाओं में प्रपिए दो सकते दे 
उनके लिए फेन्द्र नियम का वैधन नदी है। 

( क ) प्रदेश, प्रथा, धर्मभूषण, विशाख चार परीक्षाएँ स्थानीय प्रतिप्रिव व्यक्ति 
के निरीक्षक में दो सेंगी। प्रश्पत्रादि यथा समय थोड़े आफिस से भेज दिया जायगा। 
स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूर्ण नाम एवं पत्रा परीक्षातिथि से १ मास पूर्व में ही 
रजिष्टूर भी लि २. स्थां मैन धार्मिक परीक्षा थोई, के कार्यालय में था जाना चादिए। 

( ख) सिद्धान्तप्रभाकर, सिद्धातशास्त्री, सिद्धाशाचाय, परीक्षाएं घोड़े फी हरफ 
से नियुक्त निरीक्षक के समच्ष ली जायेंगी, जिनके आने-गने का सच तत्ततू स्थानीय 
प्षीलघ को देना होगा । 

(ग ) शुनिद्र तया साध्वीदग प्रथम की £ परीक्षाओं में अपने थीग्यतानुसार 
छिसी सी परीक्षार्स भ्रविए दो सफैंग शप परितलाएँ प्रमश वेत्ी हगी। 
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केद्र सम्बधी नियम 
र४- प्रवेश, प्रथमा, धर्मभपण, बिशाग्द, इन परीक्षा के लिए हरण्क स्थानों 
में बोई के नियमानुसार केद्रस्वीकृति दी जा सकती है जहा एक साथ » से अधिक परी- 
तार्थी बठ सकते हो । 
( के ) भहा से धर्म भपण, विशारद, के परीन्षार्थी उत्चीर का चुके के, बढ़ा री 
सम्पश ग्थिति की आच करके प्रभार परीक्षा के लिए फेस्द्रस्त्रीकृति दी जा सकती है । 
( ख ) शास्त्री, सिद्धाताचार्स परीक्षाएं नियमित फन्‍्द्रा में होगी। सैसे-- है 
न करार, सी पी खानदेश, कर्नाटक, निज्ामस्टेट महागढ् आदि दक्तिण प्रान्पो के 
लिए-शरी विलोक जैन पाठशाला-पाथर्डी (अद्मतनगर) 
२-- मालवा, मेबाड, मारत्राड, राजपुताना, पैचाब, काठियाबाड़, गुजरात के लिए 
श्री जैन गुरुकुल-ध्यायर ( राजपुतताना ) 
४--विहार, वगाल, मयुक्त प्रान्त, के लिए श्री पार्श्चनाथ मैन विद्याक्षम, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय-वनारस (थू पी ) 


९४-- सरक्षा के अयच्न, सफेटरी, शरथवा झिसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐेन्द्-ब्यवस्थापक 
नियुक्त किया जायगा,फेन्द्रमस्पधी सम्पूर्ण जिम्मेबारी उन्ही के ऊपर रहेगी। 

२६-- केन्द्रस्यीकृति ण्व॑ केन्द्र-व्यवस्थापफ फ्री भजूरी के लिये प्राप्रेनापतर अन्तिम 
जील्ाई एक रजिस्ट्रार कार्याजय में आ जाना चाहिए | 

मग्डन-ः 


परीक्षा्नतियि से १४ दिवस प्र मे प्रवेशपत्र, मौसिसिक परीक्षा के लिए रिजल्ट 
फार्म, सूचनापन्र, आदि परीक्षासम्पधी कागजात भेज ठिये जायेंगे । 
२८-परीक्षानतिथि से दो रोज प्रवन प्रत्येक केन्द्-यवस्थापक के पाल मुहरबल्द 
प्रश्नपत्र पहुँच जायेंगे, उस मुहर्वन्द लिफाफे को परीक्षा-समय पर » प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के समज्ञ खोलकर नियत समय पर परीक्षायियों को वितरण करें, एव घोहे श्रीफिस 
से भेजी गई सूचनाओं का पालन करते हुवे, पूर्ण व्यवस्था रखें | 
२६-रजिस्टारकों अभ्रिकार है क्रि परीक्षा दिनोंम किसी केन्द्र का 
निरीक्षण स्वथ करें था अस्य व्यक्ति द्वारा शुप्त आथवा प्रगटरूप से करायें। केन्द्र 
व्यवस्थापकों का कॉछ्य होगा कि आुदृग्बन्ग प्रशपत्र, मुद्ररघन्द लिखित 
इत्तरयुरितिकायें तथा अन्‍्यान्य चण्तुने घोड़े द्वारा नियुक्त निरीक्षक को दिखला देबें, 


निरीक्षण समय में जिस फ्ेन्द्र की प्रामाशिक्ता में बुछ अकता होगी 
चह केन्‍्द्र पोड दिया जायगा । 


३०-इस बोड क्री परी में जो छात्र उत्तीर्ण होग॑उत्तका प्रमाणपत्र, पदक 
पारिणेषिक थअथासमसय फेन्द्र व्यवस्थाप के पास सेज विया जायगा, उमर को संस्वा 
के वारपिकोत्सव अथवा विशि। 


च ट अवसर पर वितरण करें, तवा उस दा विधरण परीक्षा 
बोर्ड कार्यालय मे शेजने का लक्ष्य रखें । 


५ 


<6 भी सिराक शाताप्दी अभिनदन भथ 


३१-बोड़ की परीक्षाओं में उत्तीष्ठ छात्रों की नामावली (परीक्षाफल) योग्य 
समाचाएपों में प्रकाशित कर दी लायगी एव फे ज-व्यधस्थापक के पास भी भेज दी 
जायगी 

३२-योड की समी परीक्षाएँ प्राय फरवरी मास में हुआ फरेंगी, जिसपी 
निश्चित सूचना यथा समय केंद्रों मं भज् टी जायगी, तथा वरतमान पत्र! में मी 
प्रकाशित करा दिया जायगा। 

३३--वोड की परीक्षाओं सें उत्तीण छात्रा को जो प्रमाणपत्र दिया जायगा, 
यदि यह खो गया तो, बष, स्थान, रोलनम्बर, परीक्षास्‍्थान, लिखरर फेन्द्र-व्यवस्थापक 
के माफेत प्राथनापत्र रजिस्टर कायाह्यय में मेजने पर पुन भ्रमाझपत्र की नकल मिल 
सकेगी, परन्तु उसफे लिये १ रू शुल्क दना पड़ेगा। कु 

३४-ओऔ ति र स्‍्था और धार्मिक परीक्षा घोड़, पाथर्डी, की परीक्षाओं में 
अस्छे नम्बर से उत्तर दोनेबाले छात्ों फो श्री वर्ध्मान जेन धर्मशिक्षण प्रचारक 
सभा, पायर्डी, (अद्मदनगर), की तरफसे नियमानुसार स्ॉलररिप (छात्रवृत्ति) प्रटान 
फरने की योजना की गइ है, गिसवी सूचना तत्तत्‌, पाठशालाध्यक्षा फो भेज दी 
जायगी एव वरमानपन्नों में मी प्रकाशित करा दिया जायगा। 

३४-परिक्षासम्सत्मी पद्रयवद्दार रजिर,[र, श्री तिलोफरत्न स्था जैन घार्मिक 
बोह, पायदी (अदमदनगर), इस पते से करना चाहिए। 

३६-उक्त नियमों में आायश्यकताजुसार संशोधन, एवं परिवर्धन, बिद्सरिपद 
की अलुमजिसे रजिस्ट्रार महोदय को करने का अधिकार है। 

३७-इस नियम'वज्नो का असल दुरामद सब्‌ १६५० की परीक्षा से जब तक 
नई सूचना न निकस्ते तय तक हो सकेगा। 

पारितोधिक थव प्रमाणपश्र देने वा नियम 


३८-मिस्त परीक्षा में जितने पर या खण्ड है वे सभी पत्र या खण्ड पास कर खेते 

पर ही प्रमाणपत्र तया पारितोपिक मिज्न सकेगा, पत्र या खणइमें नहीं। 
३६-यदि थोड़े में काफी रकम है हो उत्तीण समी छात्रों को फुक या पारितो- 
पिक दिया जायगा। अयया थोड़े के निशयाठुसार परिमित छात्रों को दिया जायगा। 


४०-पारिनोषिक प्रथम तथा द्वितीय अछी में उत्ती्ण छात्रों को ही नीचे लिखे 
अनुसार लिया जायगा-- 





प्रथम भी द्वितीय अणी 


प्रवंश परीक्ष--- ॥|| || 
प्रथमा परीक्षा --- शा श 
धममूषण परीक्षा या. ३ र्‌ 


सिल्लाशविशार” 
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सोट--१-सिध्दान्ताचार्य परीक्षा में सवैप्रथम आनाचाले छात्र को पारितोपिक” 
के अलाबा बोड की तरफसे “स्वशुपदक ” दिया जायगा और उस छात्र को 'श्री 
अमोलक जैन स्थानरुवासी सद्यायक-समितति, पूजा ” की हरफसे »१ रू का श्री 
“रभाकुँब॒र पारितोपिक ” भी विशेष रूप से प्राप्त होनेपर दिया जायगा | 
२-द्ूतर सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण सर्रोन्च आनेबाले छात्र को 
निम्न रूप से विशिष्ट “रजतपदक” दिये जायगें। 
शास्त्री परीक्षामं-आकोला (वरार) निवासी #ीमान अअमरचन्दर गोविन्दजी 
कद्रोई द्वारा प्रदत्त अमरचन्द्रपदक ” | 
प्रभाकर परीक्षामें- श्रीमान दानवीर सेठ नानचढजी भग्रवानदासजी दूगड 
चोडनदी, द्वारा प्रदत्त पारखकुटम्थपठक ” । 
घमभूषण परीक्षा में देडगांव (अहसदनगर) नियासी श्रीमान्‌ सेठ नचलमलजी 
सन्तोकचन्दजी मुणोत्त द्वारा प्रदत्त ४ नवलमल मुणोेत्तपतक ” 
सिद्दातविशारद परीक्षा में श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दजी जवाहरलालजी रामावतत, 
कैड्ाबाड (दबकन) द्वारा प्रदत्त “ रामात्पठक ” 


थम परीक्ता में श्रीमान्‌ हेमराजजी इजारीमलजी मुणोत, इटारसी 
द्वारा प्रबप्त १ “ रूपीवाई मुणोप्त पदक ? 


प्रवेश परीक्षा में श्रीमत्ती राजाबाई भ्र मागीलालजी चोरडीया, वरोरा, द्वारा 
प्रदत्त “ सदनलाल चोरडियापठक ? 
यदि हो सकेगर छो उपरोक्त नियम के अतिरिक्त प्रथम अेणी और द्वितीय- 
अणी से उत्तीर्ण समी छात्रों को पारितोपिक के खानपर रजतपदक ही पितरण किया 
जायगा अन्यथा लब्घांक के अनुसार परिमित्त छात्रों को दिया जायगा | 


विद्याचारिति पं राजघारी त्रिपाड़ी शास्त्री, 


रजिस्ट्रार, 
ओ तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन 
चार्मिक परीक्षा बोडे, 
पायर्डी [ अहमदनगर ] 


ए-.-9००७१७३७७७००८०--०---- 


रूप थी तिछोक शताब्दी अमितदत भथ 








॥ # अद्दनू ॥ 


ओऔ तिलोक र सथा जन घामिक परीक्षा बोड पथर्डो (अहुमदनगर) का 
निर्धारित पाठ्यक्रम 


प्रवेश परीक्षा 
प्रथम पन्च-भवेश परीक्षा पाठय पुस्वक (पाथर्डी) श४ १ से २१ तक । 


द्वितीय पत्र--अवेश परीक्षा पाठ्यपुस्तक पृष्ठ २२ से सम्पूर्ण! 
प्रथमा परीक्षा 
प्रथम प+--आवश्यक सूछ १४ ब्रत तक साथ, (पाथर्डी घोई द्वारा सम्पाटित) 
अधथया श्रीतक्म भा स्वे स्था जैन काम्फरस मुम्बई से भकाशित, सामायिक सूत्र 
साथ ३९ दोपसहित, रत्नारुर पच्चीसी मूल, माठ्भाषा ( हिन्दी, गुग्णती या मराठी ) 
अद्दावीर सन्देश, समकित फे ६७ वोल | 


दितीय पत्र--आवश्यक सूत्र (अवशिष्ट) भमणसूत्रसहित पाथर्डी योड द्वारा 
सम्पादित अथवा श्रीझ भा रवे स्था जैन कान्परन्स द्वारा प्रकाशित, पचीस बोल 
का थोकडा सार (पुण्य, पाप की १२४ प्रृतियों फो छोडकर,) शालोपयोगी नैन--- 
भर्नोत्तर प्रथम भाग [पथरी] वालों के किये १० आवकों का घरित्र ) फल्यात्रों 
के लिये १६ सततियों का चरित्र । 


धमभूषण परीक्षा 


(प्रथ्म खण्ड) 
प्रथम पतन्न--नवतत्त्व साथ पूर्ण (पाथडी) कर्मप्रक्ृति, ऐतिहासिक नॉप, अथवा 
स्थानकबासी जैन-इतिददास [भण्डारीजी] 


द्वोतोय पन्र--गेनागमरहत््यदीपिका, भक्तामर मूल पाच समिति तीन गुप्ति का 
| 


(द्वितीय दण्ड) 
प्रधम पत्न--मैनद्शन [सेठिया प्रन्थमाला, बीकानेर,] “ घमर और घमनायक” 
शुणस्थान डार [सेठियाजी] 
दिस थ पच्च--कर्ममन्थ पथमभाग, लघुदेंडक पूर्ण, साधारण नियघ ,हिन्दी में 
सिद्धान्तधिद्ञारद परीक्षा 
(प्रथम जण्ड) 
प्रथम पत्र--नवए्र्य साथ कर्मप्रकृति, (पायर्दी,) “सवा जैन इतिद्वास-परिद्या 


(पाथडी थोद) (ऐतिहासिक नोंघ और 'लोकाशाह सतसमर्धन' इन दो पुस्तकों फे आधार 
से हैयार फिया गया अन्य 9) स्य्ज 


जैच घा्सिक परीक्षा बोई का परिचय शक 








द्वितीय पत्र-स्था जैनागमतत्त्वदीपिका, सस्क्रतमार्गोपदेशिका ( भाण्डारकर कृत ) 
अथम भाग, पाँच समिति तीन गुत्तिका थोकडा, भक्ताभर स्तोत्र (भावाथ) 
(ह्ितीय खंड) 
प्रथ मे पत्न--प्राकृत सार्गोपदेशिका या आ्राकृतपाठसाल्षा, कमग्रन्थ भाग १ ला । 
द्वितीय पत्र--दशबैकालिक सूत्र, निम्नन्थ प्रचचन, उपासकद्शाडग सूत्र, साधा: 
रण निवन्ध हिन्दी में-निवन्धादश की सहायता से । 
स्था जन सिद्धास्तप्रभाकर परीक्षा 
(प्रथम खण्ड) 
प्रथम पन्च--जैसेन्द्र प्रक्रिया या लघुसिद्धान्त कौमुदी (सम्पूर्ण ) अथवा संस्कृत 
मन्दिरान्त प्रवेशिका, लघुसिद्धान्त कौमुदी (अव्ययान्त) 
डद्वितीव पच्र--दशचैकाल्िक सूत्र (सस्कृतच्छायानुवाद) उत्तराब्ययन सूत्र अध्ययन 
१ से २० अनुवावखरूप। 
(द्वितीय खण्ड ) 
प्रथमपत्न-प्रमाणनयतत्त्वालोक (सूज्राथ भाषासें) कमैग्रन्थ भाग २ रा। 
द्वितीय पत्रु-जिनागमकथासग्रह, क्ञात्तसूत्र का शब्दा, प्राकत्त का सस्कृतच्छा- 
यानुवाद और प्राकृत भाषानुबाठ । 
“स्था जैन सिद्धान्तशास्त्री परीक्षा- 
(प्रथम खण्ड) 
प्रथम पत्र- प्राकृत व्याकरण (हेसचन्द्राचाथ) अथवा पे वेचरद्ासजीकृत । 


डित्तोय पत्र-जैन तकेभापा अववा न्‍्यायसिद्धान्तमुक्ताचली भत्यक्षखरड, तत्त्वाथ 
सूत्र (समाष्य) 


तृतीय पत्र-प्रश्न व्याकरण (सटीऊ), राजप्रश्नीय सूत्र (उत्तरादूध) सटीक 
(द्वितीय खण्ड ) 

प्रथम पत्र-पडदशनसमुच्चय, अलुयोगद्वार (सटीक) 

द्वितीय पत्र-आचाराग सूत्र (सटीक) प्रथमशुत्त स्कैघ, औपपाशिक सूत्र (सटीक) 

तुतोय पत्र-पुरसुन्दरीचरियम्‌ परिच्छेद १-२, समराइचुच कहा मव ३ 


(तुनीय खण्ड-) 
प्रथम पत्र-स्याह्वाउंजरी 


डिलोए पश्च-स्थानाग सूत्र, नन्‍्दीसूज्ञ (सटीऊ) 


सुतोय्र पत्र-मिवन्ध सस्क्तत आर प्राकृपमें । विज्रेष चाचनके लिये जैनतस्दप्काश 
(पृज्य मो अमोलकऋषिजी महाराजहूत) 


ब्द भरी तिलोक शताब्दी भभिनदन प्रथ 





“स्था जन सिद्धान्ताचाय परीक्षा- 
(प्रथम खण्ड) 
प्रथम पच्च-प्रक्ञापना सूत्र (सटीक) 
द्विताय पत्र-प्रमाणमीमांसा, सप्तमहिगतरगिणी 
तुतीय ४७% 


द्वितीय खण्ट) 
प्रथम पत्र-र्लाकरावतारिका 


छितीय पत्र-सूत्र कृताइग सूत्र (प्रयमकुत स्कघ) सटीक, भगवती सूज़ (सटीक) 
शतक १५ 


ततीय पत्र-अध्यात्मसार, धम्मपह 

(तुत्तीय खण्ड) 
प्रथम पत्र-सन्भति प्रकरण ( मूल), शदददुद्ृ्यसडूमह 
द्वितीय पत्र-विशेषावश्यक सूत्र (समाप्य) 


ततीय पन्न-भारतीय दर्शन (पं बलदेव प्रसादजी उपाध्याय, एम ए, प्रोफेसए 
हिंदू विश्यत्िद्याल्य, काशी ) ईश्वर और रूष्टिकतृत्व 


चतुथ पत्र-मौखिक परीक्षा शास्त्राये पद्धति पर | 


वि या प राजधारी त्रिपाठी शास्त्रों, 
रजिस्ट्रार 


श्रीति र स्‍्था जन घार्सिक परीक्षा बोर्ड 
पायर्डी (अहमदनगर) 


जैन धामिक परीक्षा बोर्ड का परिचय १३ 





संस्था पर बज्त्राघात 


इस प्रकार एक्कालीन ऋषिसंप्रदायाधीश पृज्य श्री आनदऋषिजी म की प्रेरणा से 
बोर का कार्य सुचार रूपसे चल रहा था। इसी बीच पज्य श्री के पास कान्फरल्स 
की ओर से सप्दायों के एफीकरण की दृष्टिसे पत्र पर पत्र आने हलगे। कैन्फरन्स के 
आग्रह के कारण आप श्री ने विक्रम संबत्‌ २००५ में घोडनदी में ऋषि-सैप्रदायी 
सतियो का सम्मेलन कर मनमाड होकर स्तलाम की ओर विहार किया। अनेक भामो 
का रपर्श करते हुए जब आप मनमाड पधारे, तक आप श्री के पास अहमदनगर से 
श्रीमाव कुल्दनमल्जी फिरोदिया फ्री ओर से इस आशयका एक पत्र आया । अत्र आप 
को उत्तर फी ओर विहार करना चाहिये ओर इस घार का चातुर्मास व्यावर करेंगे तो 
घहत उपकार द्वोगा | इस पर महाराज श्री ने देश काल का विचार करते हुए फिलहाल 
सुख समावे रतलाम पहुँचने पर घातुर्भास विपयक निग्य करने की भावता व्यक्त ही । 
क्यो कि उस समय रतलास में ऋषि-सप्रदाय फी बुद्सतीजी श्री मैगाजी म० विराज- 
भान थी । उन्हें आपको दर्शन देना था | 


मनसाड में ही आप श्री फे पास सब के हृदय पर आवात्त पट्चचानेयाला एक 
हु.खः समाचार यह पहुँचा कि वोह के अत्यक्ष दानवीर श्रोमान्‌ नानचख्जी दुगठ ने 
अपना सानवीय आखुष्य पूर्ण किया है । उनका बियोग घोह के लिए असह्य था | फिर 
भी अपने सतमनोचित स्वभावानुसार आप श्री अपने विहारानुक्रम से आगे बढते हुए 
धार नगर सें पहुंचे ।इस समय चोड़ को विकास की ओर पहुँचाने वाले रजिस्ट्रार पंडिप्त 
ओऔ राजधारी त्रिपादी शासत्रीजी महाराज साहय करे दशैनाओ आये, बोढे की गति-विधि 
पर आप श्री से बहुत इछध विचार-विमर्श कर वे पायर्ी पहुँचे ही थे कि त्रिपाठीजी के 
धार छोड़ने के आठ दिन बाद महाराज श्री के पास एक शोक समाचार पहुँचा कि चैत्र 
शुद्ध त्रयोदशी को महावीर जयन्ती के दिन सभा में भाषण करते करते प श्री राजघारी 
ज्रिपाटीजी की हृदय-गति बढ़ हो जाने से रमगीवास हो गया। 


दानपीर सेठ श्रीमान्‌ नानचदजी दूगड़, तथा प श्री राजवारीजी त्रिपाठी 
दोनो बोड़े के आध्यरम्तंस ये। श्री दूगढजी के ह्ाघनीय दान से बहुत दिनों से 
विधार भूत रूप में परिणत हुआ । उसके बाढ उनकी प्रेरणा से और भी अनेक सइ- 
ग्रृहस्थोने थोड को उदार हवय से सहायता दी। आप बढ़ तो थे ही, फिर भी अपने 
श॒द्व धर्म परागण जीवन के साथ पूर्ण व्यावद्वारिक होने से आपसे भ्रतिसमय वोह को 
चहुप सहायता मिलती थी | बोडे के आप भाण ही थे। उसी प्रकार रजिस्ट्रार प. श्री 
राजधारीजी त्रिपाठी ने इसके विकास में कितना अथकश्ष्म उठाया, उसके सम्बन्ध में 
पहले चहुत इुछ लिख चुका हूँ । श्री तिज्ञोक मैन विद्यालय के इतिद्मात में उनके इस 
आकस्मिक अवसान के बारे में प्रकाश डाल चुका हूँ। वे कितने सदाचारी एव कर्तव्यनिष्ठ 
“ये कि भ्वान के नाम का उच्चारण ऋणते करते अपने भार छोड़े | बहुत कम व्यक्तियों 





र्छ भ्री विलोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 
-  -- पप-ह#9/:पि पल पपना, 


की ऐसी धन्य सृत्यु दोती दै। इस प्रकार बोड के आय समापति दानवीर सेठ भरीमान 
नानभंव॒जी वूगड तथा आद्य रविल्यूर प ओ राजपघारीजी त्रिपाठी के अबसान से 
कितनी अवशनीय ऋ्ति हुईं। मिस्त्री पूर्ति द्वोना सब को अशकक्‍्य भ्रतीत दो 
रहा था। इस दुःखद घटना को वारह साल दो जाने पर भी लोग आज मी श्न 
दोनों का स्मरण करत दे । वोडे के इतिहास के साथ इन का नाम सर्रैव जुटा रहेगा । 


छोड के घघोन अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार 


स्व भरी नानचदजी दूगड़ अपनी जीवितायस्था में जब योडे के अध्यक्त रूप से 
काम करते थे, शय पनवेलनियासी श्री रहनचद धाठिया उपाध्यक्त रूप से बोर्ड फा 
कार्य संभालते थे। वे वोड की प्रत्येक प्रवृति से अच्छी तरद परिचित थे | अत एव 
औभान्‌ नानघन्दर वूगढ़ ये थाद ने दी सेवॉनुमति से अध्यक्त रूप से मियुक्त किये गये । 
चाठियाजी ने भी भूतपूप्त अध्यक्ष की तरह वो्ड के कार्य में बहुत सद्ाथता पहुँचाई है । 
इनका बौद्धिक योग फे साथ आर्थिक योग भी कम नदी है। 


फिए भी घोड फे रजिस्टर की जगइ तो अमीतक खाली दी थी। कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं विज्याई दे रह्य था, जो इस स्थान फी पूर्ति कर सकता था। पर स्थ॒पडित 
जी अपने समय में एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर गये थे, जो इस वोडे का सूत्र- 
सचालम अच्छी तरह कर सकता या । वह ये प पघद्रीनारायणजी शुद्ध ॥ 
इनकी ही सहाउजभी की सम्मतिसे रजिस्ट्रार रूप सेनियुक्ति की । ये सत्र प जिपाठीजी 
की प्ररेणासे दी इवर आए थे | प्रथमत युवाचाये श्री आनदऋषिजी मे के शिष्य मुनि 
ऑमोतीझपिजी से के अभ्यापनायथे पनवेज् चातुर्मास में शक्‍त्णी आद। मुनिश्री को 
पढ़ाते हुए एन्दोंने जैनधर्म का अभ्यास कर प्रस्तुत घोडे की परीक्षाएँ देना प्रारंम किया 
ओर क्रमश आरे घढते घदते जैन सिद्धाताचाये की परीक्षा उत्तोणे की। चोई के 
प्रधम आाचाये पढित बदरीनारायशजी शुक्ल दी हैं। घोड़े के लिए यद्द अत्यत सौभाग्य 
की बात थी कि पडितरी के रवरगवास के बाद उनके दी शिष्य और संस्थाके योग्य 
स्नातक श्रीशुक्लजी जैसे च्यक्ति रजिस्ट्रार रूप से भाप्त हुए | इसके पदले थे अहमदनगरः 
दर शाला में साधु-साध्यियोंको जैलपम संबदी रास्त्रीय सस्कृत प्रकृपका अभ्यास 

। 


इस बोद फे मँत्री-पद पर हो बहुत पद्लेसे दी पं दि ६ पल त्रिपाठी काम 
कर रहे थे। अब इन दोनों युबकों फे सहयोगसे बोडे का कार्य और मी प्रबल्त वेग से 
चढ़ने कगा । इस में मी प शुवखजी का काये विशेष सराइनीय है) 


परोक्षा बोड के भवन को समस्या ओर निजों भदन 


सब १६३६ में दी इस चोई की स्थापना हो गई थी, पर श्री तिलोक जैन विद्या- 
स्तय की सरद इसका सी कोई सिज्ी भवन नहीं थप । घोड़े की परीक्षाक्रों से आपसर्पित 


भवन, पाथडों 


ड़ 


श्री तिलोक रत्त स्था जन धामिक्त परीक्षा बो' 





सी जेन धामिक परीक्षादि विविध 


| स्थानकचाः 


तब्यापी 
प्रवृत्तियर 


जहाँसे अखिलभार 


गीका सचालन हो रहा है ! 


व 


श्री रत्न जन पुस्तकालय पायर्डी 





रिवध घामिक सास्रतिक आध्यात्मिक सामाजिक एव राष्ट्रीय विषयो के 


विभिन्न भाषाओं म हस्तलिखित एवं मद्वित ११००० ग्रथों का 


उपयोगी स्रत्रहालय | 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ब्५्‌ 








होकर प्रतिबये परीक्षार्यिश्रों की सख्या बढने के साथ अन्य भी अनेक तहुपयोगी प्रबू- 
तत्तियाँ चढ चुकी थी। फिर भी यह सारा का किरायेबाले एक छोटे-से मकान सें 
चलाया बाह्य था ! कई बार तो आद्य रनिसट्रर प॑ श्री राजधारी त्रिपाठीजी ने पूज्य 
ओऔ आननन्‍्दऋषिजी स० का इस ओर ध्यान आकर्षित किया। वे कहते थे,, इस बोडड 
की प्रवृत्तियाँ दिन-डिन बढ रही है, सारे देश के विद्यार्थी इसकी परीक्षाओं में 
सम्मिलित होते है | ऐसे स्थानकबासी मैन समाज के छ्वारा मान्य वोडे का निजी भवन 
“होना आवश्यक है। भवन के अभाव में हम महत्त्वपूर्ण फाइलें आदि भी सुव्यवस्थित 
“रूप से नही रख पाते,, पर प्रत्येक वार मद्दाराजश्री बोडे की आ्िक मयौदा के कारण 
इस प्रश्न को टालते रहे । ख० त्रिपाठी की यह इच्छा अपने जीवन-काल में पूर्ण नही 
हो पाई | 

श्री त्रिपाठीजी के घाद जव श्री शुक्लजी वोड के रजिस्ट्रार पढ पर नियुक्त हुए, 

शव इसके मरित्प्क में भी भवन-सब॒स्धी प्रश्न चक्कर काट रहा था। वोडड के अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष आदि भी इसके लिए चिंतित थे। पहले सब की यह्‌ योजना थी कि श्री तिलोक 
जैन विद्यालय के नव निर्मितत भवन के पास ही प्रशात बाहावरण में गाब से दूर बोर्ड 
का कार्याक्षय दो तो अच्छा । इस के लिए वहुत कुछ प्रयत्न मी किया गया, लेकिन 
-कारणविशेष से बोड़े के अध्यक्ष आदि इस का में सफल नही दो सके | सन १६५२ 
में जब भ्रमण सघ के प्रधान भत्री श्री आनन्द ऋषिजी म का नावद्वारा में चातु- 
मांस था, तंब दि. १४५-१२-५२ के रोज बोर्ड फी जनरल कमेटी हुईं । उसमें भवन 
को दृष्टि में रख एक प्रस्ताव यह पास किया गया। 

५ बोडड के कार्यालय की जगह किराद की है। मकान सालिक को स्वर्य उनकी 
आवश्यकता है। अत क्रार्यालय के लिए दूसरी व्यवा यथाशक्य शीत्र ही कर लेना 
वित्त आवश्यक है। ऐसा निवेदन व्यवस्थापक श्री हीरालालजी गा्ी ने सभा के 
सम्मुख पेश किया है। कार्यालयीग्र व्यवस्था के महत्त्व को लक्ष्य में रखते हुए सभा के 
सदस्य यह आवश्यक मानते है. कि कार्यालय के लिए निजी भवन व्यवस्था करा लेना 
*ही उपयुक्त द्ोगा। इस काये को यथाशक्य शीघ्र द्वी सम्पादित करने के लिए श्री. 
रफ़नचन्दजी वाठिया, श्री माणकचन्दजी मुथा ओर श्री हीराज्ालजी गांधी इन तीन 
सदस्यों की एक सब कमेटी नियुक्त की जाती है । कमेटी को अधिकार दिया जाता 

है कि वह स्थान आदि का निर्णय कर के कार्यालय के योग्य मन की ज्यवस्था 
करावे ” | यह प्रसताष करते समय यह लिश्चय किया गया था कि छ महीने में सवन 
क्री ससस्या हल हो जानी चाहिये। बहुत दोड-धूप करने पर मी इस धभवधि में यह 
“समस्पा फिसी तरह इक नही हुईं। अन्त में श्री. माणकचन्दजी मुथा ने घोड़े के रजि- 
-स्ट्रार प शुक॒ृजी को भवन के उपयुक्त मकान की तलाश करने के लिए कहा | श्री 
ुकृजी को भी यह प्रश्न वेचेन कर रहा था। बहुत तलाश एवं चिंतन करने के वाद 
उनकी दृष्टि श्री म्रोहनलालजी डागा के विशाल मकान पर पडी। ये सजून पाथडीं- 


५्च श्री तिडोंक शताब्दी अभिनदन प्रथ 





नियासी ही ये। पामर्डी में इनके अपन इस विशाल भवन थे' झतिरिक्त और भी 
बहुत सी छ्ावर सम्पत्ति है। बाहर भी इनका कारोगर पैला हुआ! था। इसलिये 
हन्‍्दन कुछ समय से अदमदनगर रहना पस्‍्ारन्म कर दिया था। इस लक्षाधिष्ति 
भाईयश्रती वन्धु से श्री शाजी न मकान के सम्पाध में वाहचीत की ) कई दिया तक 
थ्ार्तालाप करनपर सी फोई निर्णय नही हो पाता था । क्‍योंकि श्री ठागाज़ी प चीस 
हजार से कम में किसी सी शरतपर यह सकान देने के लिए तैयार नहीं थे । वोड के 
पास प्रौव्य फंड मी उस समय कुल शीस हजार था। अपन सारे ध्रो-य फंड को इस प्रकार 
फेबल मरान में लगा देता ढचित भी नदी था, परन्तु झुहजी मी अपने संकल्प से 
पीए हृटनवाले भद्दी थे। उन्होंने वडे परिथ्म से साड़े इक्वीस हजार रुपयों में भामिक 
सरया के ।नमित्त यह सौदा पय किया और मफान ये सम्ब घ में महाराज श्री की 
सेवा में समाचार लिखे कि “ बड़े परिश्रम से पायी निवासी भऔ सोहनलालजी 
दागा का मफान घोड़े को मिल रहा है, दे फेपल साड इफ्फीस हजार रुपयों म इतना 
विशाएँं भवन सेरथा को देने के लिए तैयार है । यदि यद्‌ फार्य जल्‍दी कर लिया जाय 
तो हम भयन की दृष्टि से सेव फे दिए चिंठाघुक्त हो सकेंगे। अन्त में प॑ शह्वजी 
के भवन से सबकी यह इच्छा सफ्ल हुई। मैंने पहले कभी इस स्थान को देखा नदी था! 
'अमी धोडे पर यह विवरण उसके कार्यालय में बैठकर दी लिख रहा हूँ। परत भी 
तिलोक रल स्था जैन घार्मिक परीक्षा वोह का यह कार्यालय घहुत विशाल है। दूर से 
ही यद्द पिपेंचछा बहु विशाल शचन सबका ध्यक्त ऋकफरशशिए कर हेता है। इसका 
चघेश १ ० दरों गत है। नीचे छोरे-थ़े १९ कमरे है | इस भवन के ऊपर फे दिर्से 
में ए बन्‍्याविधालय भी घक्षता दै। इस धार्मिक परीक्षा दोह भवन फे समीप ही 
जो भवन है। उसके पदिले म॑द्रित में “ओ अमोल गैन सिद्धांशशाला तथा दूसरे 
संजिज्ञ में “श्री रन ज्न पुरतकाज्ञय” भो दै। इस पुरतकामत में दो इनार से 
अधिक इर्तलिखित अंधीका सह है और सक्कत, प्राइत, अपभ्रश, हिंदी, मराठी, 
गुजराती, अमेजी, उद्दे, णारशी भाषा की अच्छी से अच्छी क्षममग आठ दृगार के 
ऊपर मुद्रित पुस्तकों का संकलन है। पायी के आसपास के स्थानों में ऐसा सर्वागपूर्ण 
पुतफालय अपने समाज में अयय दुष्दिगोचर नही दोता । इस प्रकार इस थोड़े से 
केबल परीाओका सब्चुततन दर नही दोता है । इसी अंधगत व्यवस्थित रुपसे परीक्षा- 
थिंया को सैद्धातिक प्रयों का अध्यापन कराया जाता है झोर हदुपयोगी एक विशाल 
सुस्तकालय भी है! 


सब पकार की भ्रवृत्तियों का संचालन करने के लिए उपयुक्त मकान की समस्या 
तो इस रद हल हो गई। उसके ऋण फे लिए पक साथ हष्कीस हजार रुपये दे देने 
से संस्था फे पास धौज्य फंड कस रद गया था | पर॑तु संस्था की प्रारंस से सेवा करने- 
चाल्ते वात वीरों ने इस विकर महन को जल्दी हलरर बोड की प्रवृत्ति में बहुत गधि 


जैत धार्मिक परीक्षा धो का परिचय _७ 
प्रदान की | अनेक खोसों ने कमरो की दूप्टि से दस हजार, त्तीन हजार, इक्कीस सौ, 
पेंद्रह सो, ग्यारह सो आदि के हिंसाव से तेडस हजार रूपये देकर बोर्ड के प्रौद्य-्फड 
की पति कर दी। जिन सज्जनों ने एक-सक्र कमरे की दप्टि से जितते रूपये दिये, उन 
सब के तैल्चित्र के साथ एक तख्ती लगी हुई है, जिसमें दाता द्वारा प्रदत्त रुपयो का 
उल्लेख है | मकान के सहायक ठात्ता की तथा उनके दान की सची इस पकार है। 


१०००० श्री एक गुप्तदानी सदसृहस्थ 








२१००” चौथमलजी पुखराजजी ओरतवाल बडनेरा 
११०१ ,, तिलोकचन्दजी ख़बचदजी गुन्देचा चादा (अहमदनगर) 
२१०० ,, वसतीमलजी नवर्तनमलजी मुथा रायचुर 

४००.» अफृबाई हीराचन्दजी जोधपुर 
१५४००...» पेवरचन्दजी कपूरचन्दजी चोरडिया हिंगणधाट 
१४०१” मसगनल्ञाल़जी सुन्दरजी तथा र्मशिकलालजी अमराबती 
४०००...” एक सदेगृहस्थ हू केशवलाज्षमाई जालना 
989००.” नवलमलजी सूरजमलजी योका आदढंगिरी 

६७६?” चीथमलजी सुराणा (आश्वासन १४०१ रू ) नाथद्वारा 

४०१?” जमराजजी काल्ाभाई लाठिया मृ्तिजापुर 


११०१? भटेवह्य बद्स राहू 


ऊपर जिन श्री हीगलालजी गाधी का बोड-भवन के सब्र मे उल्लेख कर चुका ही चे 
सम्जन बोड क्र प्रारभिक काल से व्यवत्थापक हे । वे स्वभाव के उदार, न्‍ 
सदाचारी तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उनकी य्रूहम्थिति सासान्य होने पर भी 
अगज्ञ तथा भत्री की तरह पाठशालीय जनरल कमेटी फे समय आगतुक मेहमानों की 
सब प्रकार की व्यवस्था करने में सदेध तसर रहे है। भरी तिलोऊ जैन विद्यालय के भी 
थे सन्सान्य सदस्य हे.। बोई की स्थापना होने पर अथात्‌ सन १६४३६ ह से ही आप 
नि स्वार्थ भाव से (अवैतनिक रूय से) परीक्षा बोड, श्री अमोल जैन सिद्दाप्तनाला, 
श्री रन मैन पुत्तकालय, श्री ब्ठमान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक समा, आढ़ि पारमा- 
थिंक़ संस्थाओं का हिलाव लिखते रे है। सहज रूप से इस प्रकार निरपेक्ष सेवा 
फरनेबाले बहुत कम व्यक्ति होते है। अपनी साधारण परिस्थिति होने पर मी इन्‍्द्दोंने- 
हन-सन ओर वन से भी सस्थाओ की पर्चाप्त सेवा की हे। 


परीक्षा-बोर्ड के परीक्षक 


शुद्ध विद्यानिष्ठ व्यक्ति सव्थ कष्ट सहन करके भी दूसरों की सेवा करने में तत्पर 
रहते #। थे जो कही झेसो बात देखते दै कि इस स्थान पर परोपकार बृत्ति से लोगों 


को सम्कारी एच. घार्मिक बनाने के लिए फार्य हो ग्हा है, यहाँ वे बिना चुछ लिए 


श्८ भरी तिछोक शताब्दा भमिनदन प्र 


सेवा ब्रत्ति से काम करन के लिए स्रैध तत्पर रहते हैं। इस यो पे सौमाग्य से 
प्रारंभ से द्वी ऐसे सेवाभावी परीक्षफ्रों का सहयोग मिला, जो किसी प्रकार का पारि- 
अमरिक लिए विना एक बे नहीं, दो वप नही, पर सन्‌ १६५- तक नियमित रूप से 
समय पर बरावर प्रभपत्र निकालकर मेतते रहे हे। इतना दी नही, उन्होंने उसी निर- 
चैज्ष माय से परीक्षार्थियों की सैक्डों, सहस्यों कापिया आची भी हैं। विद्वानों की 
यह त्याग-यृत्ति मैने केबल जैन समाज में ही नही देखी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, ४ भा हिंदी प्रचार सभा, सटास राष्, भाषा प्रचार समित्ति वर्धा न मी अपने 
प्रारंभिक काल में "प्ते विद्वानों का सहयोग प्राप्त बिया है और घनिकों पी अपेक्ता 
मी उतकी त्याग “त्ति से य संरधा आज इतनी विशाल है। इन तीनों सस्थान्रों 
के साथ मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। पाथर्टी 'यित यद्द परीक्षा बोह सी इन सथ परीक्षकों 
के सहयोग से आज इचने व्यवस्यित्त रूप से घत्ष रहा दे। विगतवर्षों से अखडट रूप 
से सेवा करनेवाले उन परीक्षऊों पी सूची इस प्रकार है। 


घोड के परीक्षफ यग 
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२ » डे इद्बचदजी शास्त्री एमू ए. पी एच डी, 
अध्यक्ष स+कृत विभाग विश्व विद्यालय, देहली 
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प्रोफेसर ओरियटत्न कलिज लादौर 
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६ व्यायर 
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१० $ पे दइरिनारायणजी शर्मा न्याय ब्याकरणाचार्ये? 

श्र ञअ श्री संन्यासी संस्कृत मद्दाविद्यालय अहमदाबाद 


११ » प शार्तिलाल य शेठ न्यायतीयः 
१४ #» प रोशनलाक्षजी चपल्तोत “यायतीय थी ८, एत््‌ एल बी. चौकानेर 
१३ » प घेवरचन्दजी वाठिया ““यायतीय खीचन 
१५ >» प॑ अऊताज्ञालजी नागौरी (एम ए. स्मायतीय' 

श४४ ,, प यसतीलालती नलदाया “यायतीय साहित्यरन रहलाम 


जेंच घार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय 








१६ 


» प॑ चादमलजी जैन “न्यायत्तीये? रामपुरा 
श्७ 


» प वेवेन्द्रकुमारजी जैन सिद्धातशास्त्री ' साहित्यरत्न पाजर्डी 


१८ » प रतनलालजी संघवी “न्यायतीर? “ साहित्यरत्न छोटीमाइडी 
१६ ,, प, बदरीलाज्ञजी घकील- “काव्यतीय? खाचरोंद 
२० » प सूर्यमलजी चोरडिया 'विशारवत्रय! 2! 
२९१ ,, प धीरजल्लालजी तुरखिया राणपुर 
ज९२ ,, प ल्ालचन्दजी मुणोत्त 'न्यायत्तीय” ब्यावर 
२३ ,, प यशबतराजजी खिंवसरा-सि शास्त्री छुचेरा 
९४ ,, पं रलकुमारजी र्नेश “साहित्यरत्न! सुम्बडे 
२४५ , प मद्देशचन्दजी जैन ' नन्‍्यायतीय? “ साहित्यसत्व क्रानोड 
९६ ,, प्‌ उठयचन्द्जी जैन घमशास्त्री” कानोड 
२७ ,, प रोशनलालजी जैन सि शास्त्री बडिया 
रे८ ,, प गुलजारील्ालजी चौधरी “न्यायहतीय' उदयपुर 
रै६ ,, प चादमक्तजी कर्नावट एस ए “साहित्यरत्न? वरकाना 
२० ,, प कन्हैयाल्लालजी ढक 'ल्यायतीय? खदयपुर 
३१ ,, प वसन्‍्तकुमारजी जैन “न्यायतीर्थ! धर्मशास्त्री राजकोट 
रे१े ,, प पारसमलजी प्रसून एम. ए 'साहित्यरत्न! भोपाल्गढ 
रै३े , प सुनीन्‍्द्रकुसारजी जैन राजनावगाव 
3४ » प पाश्वैकुमारजी जैन “साहित्यरत्न' राच्पुर 
३५ 9» प अमोलकचन्दजी सुपुरिया एस ए एल एल वी पुना 
३६४ ,, सी मदनकुँबरवाई पारख चाढदा (! ? 
३७ , देवकी बहनजी प॒िंसपल श्री जैन गरल्स हाईस्कूल लुधियाना 
३८ ० सुमतिकुमारी 'ओस्तवाल मुसाचल 


पर समाज के उदार व्यक्तियों के सहयोग से योई की जब कुछ झुदढ़ स्थिति हो 
गई, तर परीक्षा वोड के वर्तमान रजिस्ट्रार श्री प शुक्तलजी ने जनरल कमेटी के सासने 
प्रस्ताव रखर परीको को पारिश्रमिक रुप से छुछ दिलाने का निम्धय किया। वह 
पारश्मक अन्य सेवाभावी संत्थाओ को इंष्रि में रखकर उनके अनुकूल दिया जाता है। 


श्री निछोक रत्न स्थ० जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड के 
अखिल भारतोय रवे स्था जेन कॉन्‍्करन्स हारा माम्यता। 


लेन १६०६ के दिमइर सास की बात हैं। जच सद्गरासनिवासी श्रामान्‌ तागच- 
न्बजी गेलडा जे दीर्घ प्रयत्न से त्मागनगर- 'स्थित जैन बोर्डीग होम में ओमाम्‌ उऊुदनसल्लजी 
फिरादिया की 'ष्यक्षता में कैन्परन्स का वृह्द्‌ सम्मेलन हुआ ॥। बस सम्मेक्तन में 


९७० भरी तिछोक दातास्टी भस्िनन भथ 





दूर दूर स अनेस ध््यक्ति आये थ। इसमें एक प्रस्ताव थां कि कॉन्फरस की ओर 
से भारत यापी परीक्षाएँ चलाई जायें। इसके पहले कॉन्फरल्स न राष्ट्रीय वृक्तिवाले, 
सेवा परायण श्री संतबालजी के संचालकत्व में जैन पाठावली के सात भांग अनेक 
भाषा में तैयार कराये थे। यह सफलन इस प्रकार तैयार कराया गया कि निससे विद्यार्थी 
क्रमश आगे बढते-बढते मैद्रिक तक इन सातों भागों को पूरा कर लें। कुछ 
समय वा” ही रतलाम के परीक्षा थोई न केन्फरन्स में अपना द्विलीनीकरण कर दिया। 
भर पाथर्डी बोड का कार्य सुव्यवत्यित रुपसे चलता रहा। यार में साटडी साघु-सम्मे 
लन, सोनत रोड, कुचेरा, तरोधपुर, दिल्‍ली आदि अनेक स्थाना पर परीक्षा वोर्ह के 
विलीन'करण के सम्बन्ध में चर्चा चलती थी। लेकिन उसकी गति त्रिघि, आर्थिक स्थिति 
शथा सुब्यवस्था से म्रभावित होकर दें? ई्चन्द्रजी शास्त्री, पे उदय नैन, भी चपाक्ालजी 
कणावर बवील आटि विडान्‌ पाथर्डी वाह का जोरदार समर्थन करते रहे। इन सब 
का यदद सुकाव था कि का फरन्स ने परीक्षा की दृष्टि से अमी फेवल सात भाग ही 
पैयार कराये है, उसफ' पास ऐसा उच्च पाठ्यक्रम भी नही है, अत यद बोड़ जिस 
ढंग से चल रहा है. उसी ढेग से चल्नता रद्दे तो समाज में धार्मिक प्रन्थों का अधिक 
पठन पाठन दो सकता है। वोह के रजिस्ट्रार ५ शुठजी भी पाथर्डी थोड़े का स्वतन्त् 
रूप स 'अस्तित्य रखने के लिये पूणरूपण प्रयबशील थ।! अत में उनके पअथऊ परि 
श्रम स का फरल्‍स ने धार्मिक परीक्षा बोद, पायर्डी को अपनी ओर से भा-यता प्रदान 
की, रि भ्री ति्ञाक सर स्था जैन घामिक परीक्षा धोई पायर्डी को अ भा श्वे स्था 
कॉन्फर स की ओर से मान्यता प्रदान की जाती है, यद्द अपनी परीक्षा चला 
सक्तणा है। इतना ही नही कैन्फरन्स ने भी संतेबालजी हारा सपादित पुस्तकों को 
प्रकाशित कर उन्ह परीक्षाओं में रखते का अधिकार बो£्ह को दे दिया। मायत्ता के 
विषय स इन दोन!संध्थाओों मे परस्पर जो करारनामा हुआ बह इस प्रकार है -- 

श्री तिलोक रत्न खानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोह और श्री अ भा श्वे 
ख्था मैन फॉन्फरल्स दिल्ली दोनों ने रूवरू विचारणाकर निम्न प्रफार छद॒राया है कि- _ 

१) भी अ भा श्वे स्पा जैन कॉन्फरस दिल्ली श्री तिलोक रत्न स्था जैन 
धार्मिक परीक्षा बोड़ पायी को माय रखता है । 

९) भी तिलोक़ रतन स्था जैन धार्मिक परीक्षा थोई पाथर्डी अबसे अपने पत्र 
व्यवहार में पुस्तकों में और अन्य स्थानोंपर अपना नाम इस प्रकार रखेगा। 

'ओजओ भा सर्वे स्था जैन कॉन्‍्फरस ढारा माय! ओ तिल्लोक रत्म स्था 
जैन धार्मिक परीत्ता बोह पायर्डी | इस प्रकार श्री ति र. स्था जैन धार्मिक परीक्षा- 
धो पाथर्डी ने स्वीकार किया है और कॉन्मरस ने भी इस प्रकार स्वीकृति दी है। 

२५-६-४४ डी के तुरखिया, ऑनरेरी सेफ्रेटरी 
अखिल भारतवर्षीय हवे स्था जैन कॉन्फरम्स देहछी 


(>0४४४३॥) ॥9]७ 
१३२६ ३७०३०५४७०२॥ शायर 
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५८ 2 | 
श्री सुधर्मा भुददेणालय का करम्पोनिग-विभाग 


॥0000, | 





श्री सुधर्मा मंदण लय के प्रधमन श्री के ए कादे प्रस्तुत अभिवत ग्रथ की छपाई करते हुमें 


जैंन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय श्ण्र 





सुधर्मा पत्रिका एव सुधर्मा सुद्रणालूय 


बोर्ड की सतत बढती हुईं प्रगति को देखकर चहुप्त समय से यह अबुभव किया 
जा रहा था कि यहा से किसी ऐसी मुखपत्रिका का प्रकाशित होना अनिवाय है। 
जिसमे प्रतिमास परीक्षा सबन्धी विवरण के साथ विविध बिषयो से गुफित लेख 
प्रकाशित द्वोते रहे ! बोर्ड के वर्घमान रजिस्ट्रार श्री शुक्मजी मे कई वार इस ओर बोर्ड 
के सहुप्रदेशक परत मुनि श्री आनन्दऋषिजी मे का ध्यान आकर्षित किया। 
महाराजश्री की भी बहुत दिनों से यही इच्छा थी, पर अभीतक का विवरण लिखने 
के फलस्रुप मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जबतक भूमिका हृ न हो, एव तक सामनेंवाले 
व्यक्ति के लाख कहने पर भी वे कोई कार्य शुरू नहीं करते। वे प्रत्येक कार्य को स्थायित्य 
करना चाहते है। इसलिए पत्रिका प्रारभ करने से पूष इसके सखथापक, आधार स्तंभ 
सरशक आजीवन सदस्य, सदस्य आदि बनाये । वोड़े के प्रारम्भिक काल से उदार, 
हृदय से सहायता पहुँचानेवाले जालना निवासी श्रीमान्‌ केशवभाई जवेरचट शाह्‌ सर्व 
थम ५००१ ₹ देकर इस पत्रिका के सस्थापक घने, इसी प्रकार १००१ देकर आधार- 
सतभ बननेवाले चार सदस्य है १ श्री चद्रभानजी रूपचन्दजी डाकलिया, श्रीरामपुर 
< श्री केशरचन्दजी कचरवासजी चोरा, आश्वी ३ श्री सूरजमक्जी कस्तृस्वदजी गाधीः 
'अहमदनगर ४ श्री माणकचदजी किसनदासजी मुथा, अहमदनगर | ५०१ रू, देकर 
सर वननेवाले दूस सदस्य २४१ रू देकर सहायक सदस्य चननेवाले ४१ सदस्य 
अं १०१ रू देकर आजीवन सदस्य चननेवाले १६६ सदस्य है । महाराजसाधव के 
मार्गदर्शन से समय समय पर योर भी इसके सदस्य बनते रहते है । इस प्रकार 
समाज्ञ के अनेक दात्ाओं का सहयोग प्राप्त होने से इस पत्रिका की नीच सुच्ठ 
हो रही है । 

बोड के पास पत्निकोपयोगी पर्याप्त दृव्य एकन्निप्त होने के पश्चात्‌ सुधर्मा नामक 
पत्रमिज्ञा गतबप के अगल मास से प्रसाशितत की गई। भगवान्‌ महावीर के प्रथम पहुधर 
श्री थमा म्वाभी ही थे। सब जैन सम्पढायों में उन्ही की पह्परपण उल्ल रददी है। 
इस पत्रिका यय भी सुधर्मा खामी की तरह व्यापक दृप्दिकोश है। इसमे समाज 
को परीक्षा ब्ोई की गति-विधि से परिचित्त कराने के साथ घामिक, आध्यात्मिक एव 
सामाजिक लेख प्रकाशित किये जाते है । पत्रिका में एक लभ ऐचा सभी है, जिसमें 
परीक्षार्थी छात्र या अध्यापफो द्वारा लिखित पररनोपबोगी लेख दिये जाते है। 
पत्रिका में जीवन को विकास की ओर हे जानेवाली सालिर सामनी प्रसाणित की 
जाती है। 


श्ण्ध श्री तिछोक दाताव्दी अमिनदून प्रथ 
लन््सस्स्सस्स्स्न्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ल्स्न्न्स्ल्स्न्ल्स्न्स्स्ल्स््स्म्ल्स्स्स्ता 














इस घाड़े को विकास फ्ी उच्च र्यिवि पर पहुँचाने के लिए आय रजिस्ट्रार मै 
त्रिपाठीजी की तरद सस्था के बर्लमान रजिस्ट्रार प शुफ्तजी का बहुत धडा द्वाथ दै। 
प छफ्लजी के नेतृत्व में पिछले बारह साल में दी संत्या ने सर्वाधिक पगति की है। 
उसका संकेत ऊपर कर धुफा हूँ। 


पेड़ित रतन उपाध्याय मुनि थी आमन्दछप्रिजी महाराज के सौजन्यपूर्ण 
व्यवद्वार से ही अनेक पारियारिफ्र सैकटों के बावजूद मी मैं इस कार्यो करने से सम 
दो धक्का हूँ । घर्मेुर दोनेपर भी इस बीच उनकी सदैद सुपर पिदवत्‌ वात्सल्यपूर्ण 
हए् रददी है तथा यह विवरण भी जानकारी भाष्त करके दी पूर्ण कर सका हूँ। अत- 
एव आपके द्वारा प्राप्ठ की हुई आपकी यह वस्तु आपक्री के भी चरणों में ही सम- 
पिंठ करदा हूँ। 


महँदकुमार बैन 


कातिल खपनफनन 


प्रशास्ति 


कस मपलत+ 


सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रज्य उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजों म. की कल्पना और 
प्रेरण' के फलस्वरूप उनके पट्टशिष्य प्र. मुति श्री मोतीऋषिजी म जोर सुलेखंक 
विद्हय श्री महेन्द्रकुमारजी के अथ्रक परिश्रम एवं समाज करे अग्रगण्य विद्वान 
मूनिराजो तथा श्रद्धाणील लेखको के प्रखर पाछित्य का प्रतोक हूँ । ग्रन्ब का 
लारभ पृूज्यपाद महाराजश्री के वद् परिचय से किया गया है और समाप्ति श्री 
तिलोक रत्त स्था जेत धामिक परीक्षा वोर्ड पायर्डो के परिचय से की गई 
है । वैसे इस भ्रन्य को हम तीन भागों में विभकत कर सकते है ! पहुछे भाग में 
पुज्यपाद महाराजश्रों का परपरागत परिचय, स्वर्गीय आत्मा के लिए श्रमण सघ 
के पूज्य आचा्यश्री, पूज्य उपाचार्यश्री प्रमुख अनेक विद्धान्‌ मुनिवरो एवं विद्धुपी 
सतीवुन्द तथा सरगृहस्‍््यों को ओर से अधित की हुई श्रद्धाजलियों का प्रकरण 
ओर जस्त में पूज्यपाद महाराजश्री की अलोकिक कृतियों का विवेचन है । 

दूसरे भाग में समाज के विजिप्ट विद्वातों के विविध-स्तुविपयक निवन्ब 
है जौर तीसरा नाग दिवात पृज्यपाद भहाराजश्री के ज्वलन्त स्मारक रूप में 
पायर्डा में स्थापित श्री तिछोक्र जन विद्यालय ओर श्री तिछोक रत्न स्था 
घामिक परीक्षा बोद इस दोनों सस्थाओं का परिचयरूप है । 

बस्तुत किसी भी महामाहेम महपुरुष की महनीय कीति कया यघार्थे 
कोर्तन शक्म कोटिसे परे ही होता है, तथापि कुशछ लेखकलने प्रकाश्य विपप्रोपर 
शकय प्रकाश डालने में अपनी प्रतिभा व प्रयासका योग्य उपयोगकर अध्यात्मरसिक 
पाठकों के समक्ष मननीय सामग्री प्रस्तुत की है ॥ 


पाठक गण इस ग्रन्थरत्त के पठवन-मननसे रत्नत्रय की प्रशावना को 
वृद्धिगत करे, यही घुभ-कामना हैं । 


जन 


चदरीनारायण शुकद 


परीक्षा मन्त्री 
श्री ति. र. सवा, जेंन घामिक परीक्षा बोर्ड, पाथईं 


ई सस्पूर्ण सम्पूर्ण हे 


